उपनिषत्‌ [५१] 


का अष्टोत्तर शत उपविषदों में से 
5 इश, केन आदि प्रधान दश उपनिषदों को छोड़कर 
8 अन्य महत्व के इक्यावन उपनिषदों का 


सरल भाषानुवाद; 
निनमें भक्ति, ज्ञात तथा योग का 
अनुपम वर्णुत दिया हुआ है। 
मूल्य रु० र॥) 





वेदान्त केसरी कार्यालय के लिये मुद्रक, प्रकाशक-- 
परिडत रामसखरूप, - 
, केसरी प्रेस, वेलनगंज-आगरा ।. 


भस्तावना । 





ब्रह्मयूत्र शांकर भाष्य भाषानुवाद का प्रथम भाग प्रकाशित 
होने पर वाचकवर्ग में द्वितीय भाग के लिये स्वाभाविक ही 
' उत्करठा बढ़ गई और द्वितीय भाग शीघ्रतर प्रकट करने के लिये 
हमें बार वार सूचनाएं मिलने लगीं। हमने भी यही उचित 
सममा और एक वर्ष की अल्प अवधिमें लिखनेका काम समाप्त 
किया, जिसके फल खरूप यह द्वितीय भाग आज, वाचकों के 
सामने उपस्थित है। इस द्वितीय भाग के शआरंभ में बद्यसृत्र की 
अंतरंग वहिरंग समालोचना तथा इसके अन्यान्य भाष्यकारों के 
अभिप्राय तथा उनकी भी आलोचना करने वाला एक निबंध 
प्रस्तावना रूंप से देने का विचार था, क्‍योंकि इस श्रकार की 
आलोचना प्रतिपादित विषुयको अधिक हृदयंगम करनेमें श्रत्यंत 
उपयोगी होती है; परन्तु अन्थ प्रथम ही अधिक बृहत्‌ होजाने से 
यह विचार हमें छोड़ देना पड़ा। 


अब शांकर भाष्य का संपूर्ण अविकल अनुवाद वाचक वर्ग 
के सामने है। श्रीमत्‌ शंकराचार्य का यही एक प्रधान अंथ है 


( ४२) 


जिसने आचार्यश्री के लिये दार्शनिक जगत्‌ में इतना अलौकिक 
यश संपादन किया। इसकी असंख्य विशेषताओं का वर्णन हम 
यहां पर नहीं कर सकते, विद्वान्‌ पाठक इसको मनोयोगसे पढेंगे 
तो बे स्वयं ही उनके चित्तको आक्ृष्ट किये बिना न रहेंगी । और 
उनको निम्चय होगा कि भाष्य वास्तव ही सें इंतनी विशाल 
ख्यातिके पात्र है। आचार्यश्री की सुमधुर बाणीका यथार्थ भाव 
सरल हिंदी में लाने का यथा संभव प्रयत्न किया गया है; संस्कृत 
अं स्वल्प गति रखने वाले भी हमारे इस कथन का अनुभव कर 
'सकते हैं और इसकी सहायता से मूल भाष्य का आनन्द भी 
उठा सकते हैं। आशा की जाती है कि अध्यात्मग्रेमी जन्न इससे 
योग्य ज्ञाभ उठा कर कार्यात्य को उत्साहित करेंगे। .. 


ल्ञालघाट, आगरा । | 


त्रह्मचारी विष्णु । 
ता० ४४२३३ 


? आप पर 
अनुक्रमांणका | 
द्वितीय अध्याय तृतीय पाद | 
उत्रत्ति श्रुति निर्णय । | 
विपय 
१ वियदंधिकरण | सू० १०७ 
आकाश की उत्पत्ति होती है 
२  प्ातरिश्राधिकरण | **' “*" ''' *** 
वायु की भी उत्पत्ति होती है 
३ असंभवाधिकरण। “' “' ** 
न्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती 
४ तेजोइघिकरण | पल ॥ रेप 
तेज की उत्पत्ति होती है... 
४ अवधिकरण | का 
जल की उत्पत्ति होती है 
६ प्रथिव्यधिकाराधिकरण ! 
छोंदोग्य उपनिपते [| 8२॥४ | में अन्न शब्द . 
का अथ प्रथिदी है 
७ तद्भिध्यानाधिकरण। . *”' “**' **' 


के 9 नह के 


.: पंचभूतों को परमेश्वर ही ध्यान,द्वारा क्रमशः : 


उत्पन्न करता है 


८ विपययाधिकरण | **' *** 
प्रलतय का क्रम उत्पत्ति के क्रम से उल्टा है 


ध्छ 


२४५ 
श्प 


३० 


: रे 


इषठ 


९ 


'३९ 


( आ ) 


विषय पृष्ठ 
९ अन्‍्तरां विज्ञानाधिकरण | **' “* ३३१ 
मनबुद्धिकी उत्पत्ति भूतोंकी उत्पत्ति के ही अंतर्गत है 

१० चराचर व्यपाश्रयाधिकरण । ही ४७ 
उत्पत्ति का कथन चराचर देह के लिये मुख्यतया है 
ओर जीव की उत्पत्ति का कथन गौण है 

११ आत्माधिकरण ।  *** हि * ४७ 

'. ज्ीव ब्रह्म के भेद का उपाधि निमित्तत्व आत्माका नित्यत्व 

१५ ज्ञाधिकरण । **' “*** श्र 
आत्मा नित्य क्लान स्वरूप है 

१३ उत्करान्तिगत्यघिकरणु | खू० १९-३२ *** *** भ्् 


अर परिसाण वाद ( ५७ ), अर परिसाण वाद 
निराकरण (७० ), जीव उपाधि छत है ( ७४ ) 
१४ कत्‌ घिकरण । सू० ३३-३९ 92207 घर 
« जीव का कठुंत्व ( ८5३) 
१५ तक्षाघिकरण। अर 
जीव के स्वाभाविक कठेत्व का निषेध (८९ ), बुद्धि 
आदिसे युक्त जीव में कठृत्व ( ९६ ), स्वतंत्र चुद्धि आदि 
के कठृत्व का निषेध ( ९८ ) 
६ परायत्ताधिकरण | खू० ४९-४२ *** *** ९९ 
जीव के करृत्व में इेश्वर की अपेक्षा ( ९९ ), जीव का 
९ भ्रयत्न स्वातंत्रय (१०२ ) 
१७ अंशाधिकरण | सू० ४३-५३ - :”* .*** *४* १०४ 
जीव ईश्वर का अंश है ( १०४ ), इसमें श्रति प्रमाण 
१०८ ), स्मृति प्रमाण (१०९ ); जीव दुःख से ईश्वर 
दुःखी नहीं हो.सकतो ( ११० ), विधि निषेध उपपत्ति 


पवषय ! पृष्ठ 


(११६ ), कम फल व्यवस्था ( ११९ ), इस विषय में : - 
सांख्य मत समीक्षा ( १२१ ) वेशेषिक मत समीक्षा 
(१२१ ), आत्मा का व्यापकत्व और अद्वेतत्व (१२४) - 
९. 
द्वितीय अध्याय चतुथ पाद | 
प्राण की, उत्तत्ति और स्थान । 


: प्राणोत्पत्ति अधिकरण | सू० १-४. *** *** १२७ 


' प्राणों की उत्पत्ति होती है 
सप्तगति अधिकरण । सू० ४-६ *** **" १३७ 
प्राण सात ही हैं 


ड़ प्राणाण॒ुत्ताधिकरण | + ७०० ०७० व] १० १७६ 


प्राण सूत्म और परिच्छिन्न हैं 
प्राणभ्रप्याधिकरण । ०* «००० *०० *»* १४७ 
इन्द्रियों से प्राण श्रेष्ठ है । ; 
वायुक्रियाधिकरण। सू० ९-९२ *** ** *** १४९ 
प्राण वायु रूप वा इन्द्रिय रूप नहीं है ( १४९ ) वह 


: , स्वतंत्र नहीं है जीव का साधन है (१४३ ), प्राण इन्द्रिय 


| 


नहीं है (१४५ ), प्राण की पांच ही वृत्तियां होती हैं (१४७ ) 


श्रेष्ठाशुत्वाघिकरण | न] ००० ७०. ००० ५ श्प 
मुख्य प्राण सूक्ष्म है ( १४८ 
ज्योतिरादधिकरण । सू० १४-१६ **" *** *** १६० 


इन्द्रियों की प्रवृत्ति देवताओं के अधिष्ठान से है 
इन्द्रियाधिकरण । सू० १७-१५ **" *** *“** १६४ 
प्राण इन्द्रियों से प्रथक है 
संज्ञाभूतिक्लप्ति अधिकरण | घू० २०-२२ *** १७० 
ताम॑- रूप का कता ( १७० ), त्रिवृत्करण ( १७३ 


( ई ) 


तृतीय अध्याय प्रथम पाद | 
विषय ु 
तदन्‍न्तरप्रतिपत्ति अधिकरण | सू० १०७ *** 
सिंहावलोकन (१७८), जीव सूच्रम भूतों के साथ अन्य 
देह को प्राप्त होता है (१७९ ), श्रुतिगत जल शब्द से 
तीनों भूत्तों का अहण ( १८२), इछ्टादि कस करने वाले 
देवों का अन्न किस अकार होते हैं ( १९२ ) 
कृतात्ययाधिकरण । सु० ८८११ *** **« 
निःशेष कर्मों का भोग चंद्रमंडल में ३ (१६६), 
अन्ुशय का निरूपण ( २०० ), छांदोग्य ( ४१०७ ) 
श्रुति का चरण शब्द ल्ाक्षणिक है (२०६) 
अनिष्टादिकायघिकरण । सू० १९-२१ 
इंष्ट कम न करने वालों की गति (२१० ), 
जीवोंके लिये आरोहावरोह ऋमका अभाव ( २१९ ) 
सामान्यापत्यघिकरण | *** *** 
अवरोह काल में जीवों को आकाश आदि के 
समान अवस्था प्राप्त होती है ( २२० 
नातिचिराधिकरणु ] "**६ ००७ »०० 
जीव इस अवस्था में अधिक काल नहीं रहता (२२२) 
याधिष्ठाताधिकरण । सू० २४-२७ 
चंद्रमंडलसे लोटनेवाले जीव घीदि आदिसे केवल संयोग 
को भ्राप्त होते हैं (२२४ ), धर्माधरम का निर्णय (२९८) 


तृतीय अध्याय दितीय पाद | 


जीव की अवस्थाओं का वर्णन] 
संध्याधिकरण ।.सू० १०६ *** ** 


स्वप्न बिचार ( २३२ ), स्वप्न मिथ्यात्व ( २३४ ) 


प््छ्ठ 
श्ष्ष 


* २१० 


२३२ 


/ि 
थ्थं 
प्र 


विपय है प्रष्ठ 


२ तद्भावाधिकरण | सु० ए-८ *"" '** *** *** २४७ 
सुपुप्ति विचार ( २४७ ), सुपुप्ति स्थान निणय 
( २५० ), नाड़ियां ओर पुरीतत ( २४४ ) 


३ कमानुन्मृतिशब्द्विध्यधिकरण | *** *** *** २४७ 
जाग्रति विचार ( २५७ ), मुक्तका अपुनरावतेन (२६० ) 

४ मुग्धेष्धेसंपत्यधिकरण । 
मूच्छा अवस्था त्रिचार ( २६२ ), मरण मूच्छा ( २६५ ) 

उभयलिंगाधिकरण । स्‌० ११-२१ *** *** *“* २६६ 
त्रह्म के सगुण निर्गंण का विचार (२६६ ), 
सगुण प्रतिपादन उपासना के लिये हे (२६९ ) 
ब्रह्म का चेतन्यमब्रत्व (२७४ ), श्रतित्रिंव 
आदि दृष्टांतों का विचार ( २७७ ), सू० ११-२१ में 
दो अधिकरणों की असंभावना ( *८० ), ब्रह्म के 
स्वरूप प्रतिपादक वाक्यों का प्रयोजन ( ८२ ) 

६ प्रकृतेतावत््वाघिकरण | सू० रे*े-३०.. '*' *** २९० 
निषेध श्रुति का विचार ( २८० ), निषेध श्रुति की 
योजना ( २९८ ), नक्ष दशन ( ३०० ), संराध्य 
संराधक भाव से भेद ( ३०२ ), सिद्धांत ( ३०६ ) 

७ पराधिकरण | स्‌ू० ३१-३७ *** *** *** *** ३०६ 
न्रद्म से पर ऐसे तत्त्त की आशंका ( ३०६ ), उसका 
निरसन ( ३१० ), अद्वासे पर किसी वस्तुके अस्तित्व 
का निरसन ( ३१६ ) 

झ फलाधिकरण | स्‌० रेघम-४१. "१९ *** *** ३१८ 

' कऋरमफल का दाता ईश्वर ही है 


( हऊ ) 
तृतीय अध्याय तृतीय पाद | 
विषय पृष्ठ 
१ सब वेदान्त अत्ययाधिकरण । सू० १-४ देश 
ज्ञानेक्य प्रतिपादन ( ३९४ ), अवांतर बातों में भेद 
(३३१ ), उपासना की एकता (३३४ ) 
उपसंहाराधिकरण || ७० कक ७०क ७७5 ३३७ 
विधि अंशों का अन्य संग्रह 
३ अन्यथावाधिकरण | सु० ६-८ *" *** '*' देशे८ 
छांदोग्य और बृहदारण्चक में प्राण विद्याकी एकता 
की आशंका ( ३३८ ), उसका निरसन ( ३४१ ) 
षठु व्याप्विकरण | ००५ ७०७ ००७ हू ह। ००० झट 


अक्षरऔर उद्गीथके सामानाधिकरण्य का विचार (२४६) 
# सवाभंदाधकरण ] ००० ००० ००+ ००७ ०७० 


ल्‍्र) 


श्श्ड 
सबत्र कही हुई प्राण विद्याओं में परस्पर प्राण के 
शु्णों का संग्रह 
धर आनंदाद्यधिकरण । सुः ११-१३ 8००. ००७» ००७ ३५७ 
ब्रद्वा के आनंद आदि धर्साका सबन्न संग्रह (३५४ ) 


७ आशध्यानाधिकरणु | सू० १४-१५ '"" *** *“** दृश्य 
ऋटापनिपत्‌ (.३।१०.११ ) में पुरुष ही को सब से 
पर कहा है ( ३५८ ) 
आत्मयूद्रात्याथकरण | सू9० १६-१७ "** **” **" ३६१ 
ऐत्तरेय (११,२) में परमात्माही का कथन है (२६१) 
अधिकरणकी दुसरी योजना-बृहदारण्यक उपनिषत्‌ 
में ( ४३७ ) तथा छांदोग्योपनिषत्‌ ( हश१ ) में 
परमात्मा ही का प्रतिपादन है ( इ६८ ) ' 


5 


ब्रा 


( ऋ 9) 
विषय , .प्रष्ठ 


९ कार्याव्यानाधघिकरण। * - "४ **. *“ इ७छ२ 
बृहदारण्यक उपनिषत्‌ (६१।१४) में जल को प्राण 
का वद्ध जानने का विधान है, आचमन.का नहीं... 
५० समानाधिकरण | न्ग्ग ढंग टन ० ७०० इ७प 
अग्नि रहस्य में और चृहदारण्यकमें एक ही विद्या 
कही है और परस्पर गुणों का भ्रहण होता है 
११ संबंधाधिकरण | सू० २०- डक 3 जबह: पहल: पेज 
बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में अहः और अहं ऐसे 
नाम आध्यात्मिक और आधिदेविक स्थानों 
लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ दी दिये हैं 
श्र संभ्ृत्यधिकरण । ३०७ ००० हर] ०9०७. ०७०७ इ्घ५ 
राणायनीय खिल्षग्रंथमें दिये हुए धर्मोंका शांडिल्य 
विद्या में संग्रह नहीं होता 
१३ पुरुषविद्याधिकरण | 4950 43% 0७24 7० 
तांडी और पेंगी शाखाओंके रहस्य ज्राह्मणमें कही हुई 
पुरुष विद्यार्मे जो धरम कहे हुए हैं उनका तेत्तिरीयक 
५. की पुरुष विद्या में संग्रह नहीं होता 
१४ वधाद्यघिकरण |. *"' *** *** ***» * ३९२ 
वध मंत्र आदि का विद्या में.संग्रह नहीं होता 
/ १४ हान्यधिकरण १7"... *** *'** *“** “** *“*' दे९८ 
विद्वान का पाप पुण्य त्याग ;ै 
- १६ सांपरायाधिकरण ।'”*** ***; *** ,*** .*** ४०६ 
देह त्यागके ससय विद्वान्‌ पुण्य पापोंका त्याग करता है 
१७ गतेरथवत्त्वाधिकरण | सू० २९-३० **” “*” *** ४०९ 
* देवयान गति उपासक के लिये है, सम्यक्‌ ज्ञानी के 
लिये नहीं * 


दो 
के 


( ऋ ) 
विपय ध्ड 


श्घ अनिरयंसाधिंकेरण | ००० »०० ००० "० ००० ७ १ २ 
सभी सगुण उपासकों के लिये देवयान की प्राप्ति 
१९ थावद्धिकाराधिकरणु | **' *?” .***. *"* '“ ४१६ 
अधिकारों लोगों की स्थिति 
२० अक्षरध्यधिकरण | **' *** *** * “'* धर३ 
ब्रह्म के विशेषों के निषेध का सर्वेत्र ग्रहण 
२१ इयद्घिकरण ॥ ग्म्_ १०० ७७०० ७००० ००१० ४२६ 
जप लक पर की झै 
आधथवेंण और कठ उपनिषद्‌ में एक ही विद्या है 
२२ अन्तराधिकरण | सू० ३५-३६. **' *** *** ४२९ 
उपस्त और कहोलके प्रश्नोंमे एक ही विद्याक्रा कथ न है 
२३ व्यतिहाराधिकरण । न ००० ००० ० ३३ 
ऐवरेयी और जाबाल शाखामें कद्दी हुई उपासनाएं 
परस्पर दानों भावों से करनी चाहिये किसी एक 


'भाव से नहीं 
श्र सत्याद्यघिकरण | 9०० ढ्०्क न 9७९ 8०० ४9३५ 
सत्मादि गुणों का अन्यत्र संग्रह 
२४ कामाय्रधिकरण । १३३३३ ५ 2४७५ 08% हक | हु जुडे 
छांदोग्य'और बृहदारणए्यक की दहर विद्याओं में 
परस्पर गुणों का संग्रह 


२६ आदराधिकरण | सू० ४०-४१ *** *** *«« छ४२ 
भाजन उपस्थित हो तब हो प्राणाप्रिद्येत्न करना चाहिये 


२७ तन्निधारणाधिकरणु | +._ *** **« ४७ 
उद्गीथ आदि कमाड्ोंका कर्मोते नित्य सम्बन्ध नहीं है 
८ प्रदानांधिकरणु। " ह००; ० 72289 श्र 


इहदारण्यक (१2२१ ३०) तथा छांदोग्य (8।३) में 
प्राण ओर वायु को प्रथकू उपासना कही है 


( छह ) 
विपय ह 'पृष् 


२९ लिंगभूयस्त्वाधिकरण | सू० ४४-४२. ४ ** ४५९ 
अग्नि रहस्य के अप्मि विद्यात्मक हैं 
३० ऐकात्याधिकरण | सू० ४३-४४ ** "४ ** पुछछ 
आत्मा देह से भिन्न हे 
३१ अंगाववद्धाधिकरण | सू० ५४-४६ "४ * छुघ० 
उद्गीथ आदिके विधि सब शाखाओंके लिये समान है 


३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरण | १००. ७७०० ००७ नकल धुघ२ 
ओऔपमन्यव के आख्यानमें समष्टिकी उपासना कही है 
३३ शब्दादिभेदाधिकरण | 465 "केआ 2 ह३ के: ० कडश, लेके 
शब्द भेद से विद्या भेद 
३४ विकंल्पाधिकरण । '*" **' '** ** «* ४९३ 
विद्याओं का विकल्प से प्रहण 
३४ काम्याधिकरण | बह हभ ०० ०० * ४९४ 


काम्य कर्मों का समुच्चय हो वा न हो 
३६ यथाश्रय भाषाधिकरण | सू० ६१-६६ *** *”" * ४९६ 
उपासनाएं इच्छानुसार समुच्चय से वा विकल्प 
से होती हैं । 
९३ 
तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद। 
५ पुरुषार्थाधिकरण || 'सू० १-१७ कक ०००५ ००० 9०० ४०३ 
, पुरुषार्थ ( ४०३ ), कर्म और पुरुषा्थ ( ४०४ ), श्रुति 
का परस लक्ष्य परमात्मा ( ४११ ), ज्ञानी और कम 
(४१८ ), संन्यास और कम ( ४२२ ) 
२ परामशांधिकरण | सू० १८-२० *** '"** *“* श्रर 
संन्यास आश्रम श्रति संमत है (४२२ ), वानप्रस्थ 
आश्रम ( ५३१ ), संन्यास का प्रयोजन ( ४३३.) 


( छू ) 
विषय पृष्ठ 


३ सुतिमात्राधिकरण | सू० २१-२२ *'” *** “*** शरे६ 
उद्गीथादिकी श्रतियां केवल स्तुतिपर नहीं हैं, विधि 
बोधक हैं 

४ पारिप्लवाधिकरण | सृ० २३-२४ “*" "** " इर९ 

. देदिक आख्यानों का प्रयोजन 

४ अपग्नीन्धनाद्रधिकरण | 
विद्या के प्रयोजन सिद्धि में कमंकी अनुपयोगिता 

६ सवापेक्षाधिकरण | सू० २६-२७ *** *** ध्ह्र 
विद्या के किये आश्रम कर्मों की उपयोगिता 

७ सवाज्ञानुमत्यधिकरण | सृ० रेघ-३े१ *'* “* श्ट्ट८५ 
प्राण संवादसें प्राणका सब अन्न हे यह कथन सर्वे 

भक्तण की अनुमति नहीं देता, प्राणकी स्तुति करता 

है. ( ५४८ ), इस विषय सें स्मृति निशंय (५४२) 
आश्रमकर्सांधिकरण | सू० ३२-३६ न न धश्रषछ 

आश्रमनिष्ठों को कम की आवश्यकता (४५४४ ) 


मुमुक्षुओं को भी विद्या के सहकारी भाव से कर्मों 
की आवश्यकता ( ५५७ ) 

५ विधुराधिकरण | सू० ३६-३९. *** *** *** 
विधुरादि को विद्याका अधिकार (५४९) उनके लिये 
साधन (५६१) उन्तका संन्याससें अधिकार (४६२) 

१ ७ तद्भूताधिकरण २४७७. ककस 9छ० हर ] >क० ४६३ 
संन्यास का त्याग नहीं हो सकता 

११ अविकाराधिकरण | सू० ४९-४२ *”* *“* ४ इषृ४ 
सेप्टिक जद्याचये और प्रायश्वित्त 

१२ घहिरधिकरण। अब पक 


प्तभंग करने ब्राले का वहिष्कार . . 


4] 


श्र 


*** ४६९ 


विषय , पृष्ठ 


३ स्वाम्यधिकरण | सू० ४४-४६. .'**_ *** ४६७० 
यज्ञ में उपासनाएं ऋत्विज के कंस है 
१४ सहकाय॑न्तरविध्यधिकरण | सू० ४७-४९. *** ४७३ 


सामान्य ज्ञान वाले के लिये मौन विधि है 
१५ अनाविष्काराधिकरण | «०७... ४०% छुए 
* '. ज्ञानी अप्रकंट रहे ४ 
१६ ऐहिकाधिकरण।/ | « 538... ४ ६*- अद३ 
.. प्रतिवंध क्षय होने पर विद्या की उत्पत्ति ढ़ 
१७ मुक्तिफलाधिकरण । “*. #प५ 
: - मोक्ष फल निरतिशय है | 
चतुर्थ अध्याय, प्रंथंम पाद ! 
१ आवृस्यधिकरण | सू० १-२ ह /* ४८९ 
' . ज्ञान की आवृत्ति की आवश्यकता (५८९), 
। आवृत्ति का प्रयोजन (५९४) 
२ आत्मत्वोपासनाधिकरण । * *»०० *' *०* ६०१ 
ईश्वर की आत्म रूप से उपासना 
३ प्रतीकाधिकरण । **.. *** दैं०६ 
प्रतीकों में आत्म बुंद्धि का निषेध 
४ बअद्वारष्टथघिकरण | ५१". ** दृ०८ 
ब्रद्च के प्रतीकों में त्द्म दृष्टि 
४ गआआदित्यादिमत्यधिकरण । ' ०० ** ६१३ 
उद्गीथ आदि में आदित्य आदि की बुद्धि 


६ . आसीनाधिकरण | सू० ७-१० **.. *»* ६२० 
उपासना बैठकर करना चाहिये, .. ..,. 


( ऐ ) 


विषय . पछ 

७. एकांग्रताधिकरणु | आज ६२३ 
उपासना के लिग्रे देश काल निणय 

८ आप्रायशाधिकरण। पक श्श्ह् 
अज्ञानियों के लिये मरण पर्यत उपासना करने 
की आवश्यकता ः 

९ तद॒धिगसाधिकरण | "०. *** ६२७ 
ब्रह्म प्राप्ति होने पर सब पापों का क्षय 

१० इत्तरासंश्लेषाधिकरण | *००, . / डड७ 59३ 
त्रह् प्राप्ति होने पर सब पुरुषों का क्षय 

११ अनारच्धाधिकरण । «०. ** धृश्ए 
अनारब्ध कर्मो' का नाश 

१२ अग्निद्ेत्नाधिकरण ! **.. *'** ६३७ 
अग्निहोत्रादि कर्मो का प्रयोजन 

१३ विद्याज्ानसाथनाधिकरण | हडऊप 3०. छए 
विद्या रहित अग्निहोत्र की उपयोगिता ह 

श्छु इतरक्पणाधिकरण | ब्ब्5 :** टृछुए 
प्रार्ध का सोग से क्षय 

श 
चतुथ अध्याय द्सरा णाद | 
१ चागधिकरश। सु० १-२ बट *-* ६४७: 


मरा असग से बाणी का सन सें समावेश(६४७), 


वाणए( के सस्ते इतर इन्द्रियों का भी मल में 
प्रचेश (६४०) 


२ मनाधिकरण। ५ *** 


रच ््श 
सन्त का प्राण सं प्रवेश 


( ओ ) 


विषय 


३ अध्यक्षाधिकरण | सू० ४-६ 

प्राण का जीवात्मा में प्रवेश (६५३) 

प्राण के साथ चूच्स भूतों की स्थिति (६५६) 
४ आउरत्युपक्रमाधिकरण । 

ज्ञानी और अज्ञानी की उत्क्रान्ति 
४ संसार व्यपदेशाधिकरण | सू० ८-११ 

तेज का आरत्यंतिक लय नहीं होता (६६१) 


* दिश्र३े 


तेज़ की रक्मता तथा उसकी अक्षयता (६६३) 


शरीर की उष्णता से उसका अनुभव (६६४) 
६ प्रतिषेघाधिकरण | सू० १२-१४ 

ज्ञानी की उत्कान्ति का अभाव (६६४) 

शुक के दृष्टान्त का स्पष्टीकरण (६७०) 


७ वागादि लयाधिकरण । 44795 


ज्ञानी की इन्द्रियों का ्रह्म में लय 
८ अभिभावाधिकरण । है 
ज्ञानी की कलाओं का आत्यंतिक लय 
९ तदेकोधिकरण । 
ज्ञानी की मस्तक से उत्क्रान्ति 
-१० रश्म्यधिकरण । खू० १८-१६ 8३० 
रश्मियों का अनुसरण (६७७) 
रात में या दिन में रश्मियों के अनुसरण की 
सम्भावना (६७८ 
.११ दक्तियायनाधिकरण । सू० २०-२६ 
ज्ञानी के लिये उत्तरायण और दक्षिणायन की 
समानता (६८०), इनकी योगियों के लिये 
आवश्यकता (६८२) 


६५८ 


६६१ 


' दृ६४ 


६७१ 


दष२ 


* दृछईे 


दंघ० 


( ओ) 


विषय 
१ अर्चिराधिकरण | श 


ज्ञानियों का अरचिरादि माग से गमन (६८४), 


अर्चिरादि मांग का वणुन (६८५) 
२  वाय्वधिकरण । हे 

अचिरादि सागे में वायुलोक का स्थान 
३ तडिद्धिकरण । 

अर्चिरादि माग में वरुणलोक का स्थान 
४ आतिवाहिकाधिकरण) छू० ४-६ 


अरचिरादि मार्ग दर्शक व्यक्ति (६९४), उनका 


प्रयोजन (६९८) 


४ कार्याधिकरणं । सू० ७-१४ 5 शी 
सगुण उपासकों को काये त्रक्म की प्राप्ति (१९९) 

* क्रमोक्त ज्ञानावृत्ति (७०३), पत्त विपयय मानते 
का कारण (७०६), ज्ञान के अभाव मे मोक्त 


, चतुर्थ अध्याय. तीसरा पाद.। 


का अभाव (७१५), सगुण ब्रह्म के लिये गति 


का प्रतिपादून(७१९), पर ओर अपर ऋह्म (७२१) 


१० छरे३ 
प्रतीक उपासना तथा अन्य उपासना का फल ' 


& अप्रतीकालस्बनाधि करण | खू० १४-१६ 


चतुर्थ अध्याय चतु्थ पांद । 
संपंचयाविभावांधिकरण । सू० १-३ *** 


श्री 


हो है (७२९) 


के हि ७२७ 
श्रुति (छां० 5१२।३) में आत्मा अपने स्वरूप से 
व्यक्त होता है ऐसा ही कहा है (७२७), वह मुक्त 


विषय 

र्‌ अविभागेनदृष्टलधिकरण || हे 9३० 
मुक्त आत्मा परसात्मा से अविभक्त रहता है 

३. ब्राद्मणाधिकरण । सू० ४-७ ** 


जम्रिेनी का मत--आत्मा ऋ्रक्म रूप से व्यक्त होता 
है (७३४), औडुलोमि का मत--वह केवल 
चेतन्य रूप से व्यक्त होता हे (७३४), वादरायण 
का सत--दोनों मतों में कोई विरोध नहीं(७३७) 
संकल्पाधिकरण । सू० ८-९ 5 52 
मुक्तों की संकल्प सिद्धि और उनका स्वातंत्य 
अभावाधिकरण | सू० १००१४. '*** '** 
मोक्ष अवस्था में शरीर इन्द्रिय का अभाव 
प्रदीपाधिकरण । सू० १५-१६ # ा 
प्रदीप के समान विद्वान सव शरीरों में प्रविष्ट हो 
कर भोग भोगता है 
जगदव्यापाराधिकरण | सू० १७-२२ *** 
जगत्‌ के व्यापार को छोड़कर अखिमादि अन्य 
सब ऐश्वय मुक्तों में होतां है (७४८), मुक्तों का 
ऐश्वय इश्वर के अधीन होता है (७५०), निगु ण 
ब्रह्म की प्राप्ति (७५१), मुक्तात्माओं का म्यादित 
ऐश्वय (७५३), अपुनरावतन (७४४)। 


७३४ 


७३७ 
७० 


उढेछे 


७ष्८फ 


बह्म सूत्र । 


शाकर मसाधष्य सापानुवाद । 
द्वितीय अध्याय, तृतीय पाद । 
वियद्धिकरण । सू० १-७ 
न वियदश्चुतेः ॥ १॥ 
वियदु आकाश न उसच्न नहीं होता; अश्रुततेः' 
क्योंकि, [ आकाश की उतत्तिकी ] श्रुति नहीं मिलती। 
वेदान्त अन्यों में जगत्‌ की उत्तत्ति के संबंध में 
मिन्न २ प्रसंगों पर भिन्न २ प्रकार की उपश्रातियां मिलती 
हैं। कोई श्रतियां आकाश की उत्पत्ति का प्रातिपादन 
करती हैं, कोई नहीं करती । कोई वायु की उत्पात्ति बताती 
है कोई नहीं । जीव और आण की उतत्ति के संबंध में भी 
यही हाल है। इसी प्रकार किसी श्रुति के उल्पात्ति के क्रम 
आदि में भी अन्य श्रति में विरोध मित्र जाता है। और 
जिस प्रकार अन्य मतावल्ंबियों के मत में परस्पर विशेष 
आजाने से उनको अग्राद्य माना है, उसी प्रकार अपना 


२ ] ब्रह्म सूत्र 
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पक्ष भी इस विरोध के काग्णु अग्राक्ष हो जायगा ऐसी 
शंका के निर्मेल्ना्थ तथा सव वेदान्त श्रन्थों में आई हुई 
सृष्टि संबंवी श्रोतियों का अर्थ सुस्पष्ट करने के लिये आगे 
के ग्रेथ की रचना करते हैं। ( श्रुति में आपस में विरोध 
है इस ) पूर्वोक्त शंका का निरसन होना यही श्रुतियों के 
स्पष्टाथ करने का फल है। यहां प्रथम इसी का विचार करें 
कि आकाश की उतत्ति है या नहीं । | 

इस विषय में कोई ऐसा पग्रातिपादन करते हैं कि 
“न वियदश्रुते” बास्तवमें झाकाशकी उत्पत्ति होती ही नहीं; 
क्योंकि श्रुति के उत्तत्ति प्रकरण में आकाश का निर्देश 
नहीं हैं। छांदोंग्य उपनिषृत्‌ में 'सदेव सोम्येद्सम्र आसीदेक- 
मेवाहितीयम्‌! [ छां० ॥२१ ] (हे सोम्य, यह पहिले एक 
और अहितीय ऐसा सत्‌ द्वी था ) इस मेत्र से सत्‌ शब्द से 
वाच्य ब्ल्मका उल्लेख करके 'तदेक्षत, तत्तेजोडसजत [ छां० 
8२३ ] ( उसने इच्छा की, उसने तेज उल्नन्न किया ), 
इस अकार पंच महाभृतों में से बीच के तेज से आरंभ कर 
के तेजे, जल और एशथ्वी इन्हीं की उत्तत्ति कही है। जिस 
का ज्ञान इन्द्रियों द्वारा न हो उसका ज्ञान हमको केवल 
श्रुति ही करा सकती है। आकाश की उत्पत्ति ग्रातिपादन 
करने वाली कोई श्रुति नहीं मिलती, इसालिये आकाश की 
उत्त्ति नहीं होती, यही सिद्ध होता है..१ ॥ . 


>कह ३ । 
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अस्ति तु ॥ २॥ 

तु परन्तु [ अन्य श्रुतियों में आकाश की उत्पत्ति 
अस्ति है। ह 
परन्तु ( तु ) शब्द से अन्य पत्ष अहण करने का 

बोध होता है। छांदोग्य उपनिषत्‌ में आकाश की 
उपत्ति भत्ते न हो, अन्य श्रतियोंमें वह मिलती है। तत्ति 
रीय उपनिवत्‌ में 'सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” ( ब्रह्म सत्य, शान- 
रूप और अनंत है ) ऐसा कह कर 'तस्माह्य एतस्मादात्मन 
आकाश: संभूतः' [ ते० २१ ] ( ऐसे इस आत्मासे आकाश 
की उत्तत्ति हुई ), ऐसा कहा गया है। इस प्रकार कहीं २ 


: सृष्टि का आरंभ तेज से तो कहीं. आकाश से दिया गया 


है, इसलिये दोनों श्रुतियों में विरोध प्रतीत होता है। यदि 
कहो कि इनकी एकवाक्यता करना युक्त है, तो वह ठीक हैं, 
एकवाक्यता करना युक्त तो है परन्तु यह समझ भें नहाँ आता 
कि वह कैसे हो । 'तत्तेजोड्जत' [ छां० ह२॥३ | (उसने तेज 
की सृष्टि की) इस श्रुति में निर्दिष्ट ईश्वर का 'वत्तेजोडसजत 
ओर 'तदाकाशमस्जत” (उसने आकाश की झाष्टि की ) 
इन दोनों श्रुतियों में ठालिखित साष्टियों के साथ संदेध नहीं 
घय्ता । यदि कहो कि एक वार उाछखिंत कतों का दो 
कर्तव्यों के साथ सम्बन्ध देखने में आता है; जैसी-- 
दाल बनाकर वह भात बनाता द। इसी प्रकार अथम 
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आकाश की उत्त्ति करके पश्चात्‌ वह तेज को उलपत्ति 
करता है ऐसा कह सकते हैं, तो वह ठीक नहीं है; वर्योकि 
छांदोग्य में तेब की उत्तत्ति प्रथम चताई है ओर तेत्तिरीय 
उपनिषत्‌ में आकाश की उत्पत्ति प्रथम चताई है परंतु दोनों 
की प्रथम उत्तत्ति संभव नहीं। इस उदाहरण से अन्य 
श्रुतियों के विरोधका भी निरूपण हुआ समझना चाहिये। 
“दस्माह्ा एतस्मादात्मम आकाशः संभूतः [ तै० २।१ ] ( ऐसे 
इस आत्मा से आकाश उत्न्न हुआ ) इस श्रुति में भी 
उससे आकाश उत्नन्न हुआ और उससे तेज उत्तन्न हुआ, 
उतन्न होने वाली दो वस्तुओं का एकही उत्पन्न करने 
वाले के साथ एकही समय सम्बन्ध लगाकर आकाश और 
'तेज के साथ उसका एककालीन सम्बन्ध लगाना ठीक 
नहीं है। दूसरे, वायोरप्ििः [तै०२।१] ( वायु से आगे 
उसन्न हुआ ) इस श्रुति में ( तेज की उत्तत्ति ) और ही 
प्रकार से कही है ॥ २॥ 


इसका कोई इस प्रकार उत्तर देते हैं--- 
गोण्यसंभवात्‌ ॥ ३ !! 


[ आकाश की उत्त्ति की श्रुति | गोणी गौण है 
असंभवात्‌ [ आकाश की उतत्ति ] असम्भव होने से । 


रब 
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श्रुति में आकाश की उत्तत्ति का कथन नहीं है, इसीसे 
आकाश की उत्रत्ति नहीं होती यह सिद्ध होता है। जो 
आकाश की उत्तति कथन करने वाली अन्य श्रुति घताई 
गई है, उसको गौण श्रुति मानना ही युक्त है, क्योंकि 
आकाश की उत्पत्ति ही असम्भव है। कणाद के मतालु- 
यायियों के वर्तमान होते हुए कोई भी आकाश की उत्त्ति 
सम्भवरनीय नहीं चता सकता । कणाद के अलुयायी ( वश- 
पिक ) आकाश की उत्पत्ति का इसलिये निषेष करते हैं 
कि आकाश की उलत्ति में उसकी कारण सामग्री का ही 
अमाव है। वास्तव में जितना जो कुछ उलन्न होता 
है, समवायी, अस्मवायी और निमित्त इन तीों' 
कारणों से उलन्न होता है। एक जाति के 
अनेक द्रव्य ही एक द्रव्य का सम्रवायी कारण बनते हैं; 
परन्तु, आकाश को उतलन्न करने वाले एक जाति के अनेक 
द्रव्य हैं नहीं कि जो आकाश का समवायी कारण बरतें 
ओर उनके परस्पर संयोग को असमत्रायी कारण मानकर 
उससे आकाश की उतत्ति मानी जाय । इन कारणों को 
अभाव होने से उनको जोड़ने वाले या आकार देने वाले 
आकाश के निमित्त कारण की तो .बातं ही दूर रही । 
उत्पत्ति वाले तेन आदि का ४र्व काल. में. ओर उत्तर कांल 
में भेद देखा जाता है। जैसे कि ठत्मातति के पद्दिले तेज नहीं 
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था पीछे उतद्न हुआ । परन्तु आकाश का इस प्रकार एंव 
और उत्तर काल में कुछ भी भेद नहीं हो सकता, क्योंकि 
आकाश की उत्तत्ति के पहिले जिसमे अवकाश या छोटा 
बड़ा कैसा भी छिद्र नहीं था ऐसा क्‍या था यह कुछ ठीक 
कह नहीं सकते। दूसरे, एथ्वी से विरुद्ध धर्म वाला होने से 
तथा विभु आदि लक्षणों से युक्त होने से आकाश की 
उत्पत्ति नहीं होती यही सिद्ध होता है। इसलिये जेसे 
व्यवहार में आकाश करो' आकाश हुआ” आदि गौर 
प्रकार का प्रयोग होता है, श्रथवा जेसे घट का आकाश, 
कपमंडलु का आकाश या घर का आकाश, इस प्रकार एक 
ही आकाश का भेद व्यवहार गोण रीतिसे होता है, अथवा 
वेद में भी आरस्यानाकाशेष्वालमेरर! ( जंगली पशुओं 
को आकाश में यानी खुली जयह वांधना चाहिये ) इस 
प्रकार का गोण प्रयोग मिलता है, इसी प्रकार उसत्ति श्रत्ि 
की भी गोण ही मानना चाहिये ॥ ३॥ 
शुबच्दा | ४ ॥ 
शुब्दात्‌ शब्द ( श्रुति ) से थे भी [ आकाश 
की उत्त्ति नहीं होती, यही सिद्ध होता है ] | 
शुति भी आकाश की उतत्ति नहीं होती 
यही प्रतिपादन करती. है; क्योंकि वेद में कहा है क्रि 
बावुबन्तरिक्त चैतदरृंतए! [ढृह० राश३ ] ( बायु और 
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आकाश ये अविनाशी हैं ) और अविनाशी की उखत्ति 
संभव नहीं । दूसरे; आकाशवृत्सवेगतम्रनित्यः ( बह 
आकाश के समान व्यापक और नित्य है ) इस प्रकार अद्य 
को आकाश की उपमा देकर आकाश में भी वे ही अर्म हैं, 
णेसा वेद में छाचित किया है ओर नित्य और व्याप्रक की 
उत्पत्ति नहीं वन सकती । स यथा5नन्‍्तोइ्यमाकाश एवम- 
नन्‍त आंत्मा वेदितव्यः ! ( जैसे उस आकाश का अन्त नहीं 
है वेसे ही आत्मा का अन्त नहीं है ऐसा जानना चाहिये ) 
यह इसका उदाहरण है। आकाशशरीरं अक्म' [ तै० १क्षर ] 
( ब्रह्म का आकाश शरीर है ), आकाश आत्मा 
[वै० ११७१ १] ( आकाश आत्मा है यानी आकाश के 
समान आत्मा है ) ये भी उसके उदाहरण हैं। यदि 
आकाश की उत्पत्ति सम्भव हो तो वह अहम का विशे- 
परणु नहीं वचन सकता; जैसे कि नील कमल का विशेषण 
चनता है । इसीलिये, नित्य ऐसे आकाश के साथ ही अद्ष 
की समानता है ऐसा निश्चय होता है ॥ 9 0 
स्थाच्चेकस्य ब्रह्मशुब्दबत ॥ ५॥ . 
एकस्य एक ( उतन्न होना इस शब्द ) का 
ब्रह्मशुब्दवत्‌ नक् शब्द के समान [ गौण और अधान 
दोनों प्रकार का अयोग ] स्यात्‌ को सकेगा .. 





घ ' अहम सूत्र 


इस सत्र में ( उप्तति ) शब्द के सम्बन्धी शेका 
का उत्तर दिया गया है। 

शंका--विस्माह्य एतस्मादात्मस आकाश: संभूतः 
[वै०२।१] ( ऐसे इस आत्मा से आकाश की उत्त्ति 
हुईं। ) इससे ग्रास्भ होने वाले प्रकरण में 'उत्तत्ति हुई 
यह शब्द आगे के तेज श्रादि के सम्बन्ध में ही प्रधानता 
से कहा गया है ओर आकाश के सम्बन्ध में गोणरूप से 
उपयोग किया गया है, ऐसा केस सम्भव है ? 


उत्तर--उत्रत्ति' शब्द के एक होते हुए भी विषय के 
अनुसार उसका ब्रह्म शब्द के समान गोण और मुख्य अरे 
में श्योग होता है। जैसे एकही श्रक्म' शब्द का 'तपसा 
तरह्म विजिज्ञासस्व, तपो ज्रह्म / [ तै० ३।२] ( तप से अह्म 
को जानने की इच्छा कर, तप तह्य है ) इस प्रकरण में अन्न 
आदि के अर्थ में ब्रह्म का गोण ग्रयोग ओर आनन्द के 
अपन में मुख्य प्रयोग हुआ है। वैसे ही, अद्यज्ञाव साधन 
जा तप उसके अथ में बह्म शब्द का लक्षणा से प्रयोग 
किया गया है, फन्‍्तु साक्षात तो शषुयरूप ब्ह्य के अर्थ ही 
में उसका प्रयोग किया गया है। वैसे ही यहां समझो | 


शंका--बदि आकाश की उत्त्ति ही नहीं होती तो 
'एकमरेबाहितीयम' [ छां० ३२॥ १] ( त्रद्न एकही था, 
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श्रोर कुछ भी नहीं था ). इस ग्रतिज्ञा का किस प्रकार से 
समर्थन होगा ? क्योंकि श्राकाश वस्तुरूप होने से उससे 
ब्रद्म सद्दितीय होजाता है, फिर त्रह्म को ही जान लेने से 
सब कुछ कैसे जाना जायगा ? 


उत्तर--त्रह्म एक ही था, यह केवल उसके काय को 
श्रपेत्ञा से ही कहा गया है। जैसे व्यवहार में कोई कुम्हार 
के यहां जाकर मिट्टी, दंड, चक्र आदि अनेक पदार्थ देखता 
है और दूसरे दिन नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तन चारों 
तरफ बिछे हुए देखकर वह कहता है कि कल यहां पर 
केवल मिट्टी ही थी। इस कथन से उसका यही अआभिग्नाय 
होता है कि पर्व दिवस में मिट्टी का कार्य ही नहीं थीं; न 
कि दण्ड चक्र आदि नहीं थे ऐसा उसका आमभिग्नाय होता 
है। इसी प्रकार अ्रद्वितीयता का प्रातिपादक श्रुतिवाक्य 
केवल अन्य अधिष्ठान का निषेध करता है । जैसे घटादि 
पात्र की अकृ्ृति यानी समवायी कारण रूप ग्रात्तेका का 
कुम्हार अधिठाता पाया जाता है, वैसा जगत्‌ की प्रकृति 
रूप अह्म का कोई अन्य अधिष्ठाता नहीं है। वेसे ही, 
आकाश को भिन्न पदाये मानने से ब्रह्म सह्दितीय नहीं: 
होता, क्योंकि वस्तु के लक्षण भिन्न भिन्न होने ही से उन 
दो वस्तुओं को भिन्न माना जाता है। परन्तु उत्तातति के 
पृ त्म और आकाश में, मिले हुए जल ओर दूध के 





हि 
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समान, लक्षणों का भेद नहीं होता तथा दोकनों में ध्यापकत्त, 
अमूर्ततत आदि धर्म सामान्य होते हैं। उत्तत्ति के समय 
केवल ब्रह्म जगत्‌ की उत्त्ति करने लगता है शोर आकाश 
निश्वल रहता है, इसीसे उसकी मिन्नता का निश्चय होता 
है। इसी ग्रकार आकाश शरीर॑ तह! [ है० शक्षर ] ( अक्न 
का आकाश शरीर है ) आदि श्रातियों से भी ब्रह्म ओर 
आकाश की अगिन्नता का ही निश्चय होता है। इसलिये 
ब्रह्म के जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, यह भी 
सिद्ध होता है। 

जितने कार्य उत्तन्न होते हैं, उनका आकाश से देश 
ओर काल से भेद नहीं होता ओर आकाश का देश काल 
ब्रह्म के देश काल से भिन्न नहीं होता, इसीलिये ब्रह्म 
और उसके कार्यों को जान लेने से आकाश भी जाना 
जाता है। जैसे कोई दूध के घड़े में जल के विंदु डाल दे 
तो दूध के ग्रहण करते ही उनका भी ग्रहण हो जाता है, 
दूध का अहण हो जाय ओर पानी का न हो यह नहीं 
बनता; इसी प्रकार ब्रह्म ओर उसके कार्य के देश काल 
से आकाश का देश काल एक होने से ब्रह्म के अहण से 


आकाश का भी ग्रहण हो ही जाता है इसलिये आकाश 
की उत्तत्ति की श्रुति गोण है । 
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इस श्रकार पूर्व पक्ष करके उसका समाधान करते 
हैं कि-- 
प्रतिज्ञाउहानिरव्यतिरेकाच्छब्देम्यः ॥ ६॥ 

अव्यतिरिकात्‌ [ कार्य कारण का ] श्रमेद 
मानने से [ और ] शुद्देभ्यः श्रुति प्रमाणों से [ भी ] 

प्रतिज्ञा5हानिः प्रतिज्ञा की हानि. नहीं होती । 
ध्येनाश्रुत॑ श्रुव॑ भवत्यमतंमतमविज्ञातं॑ विज्ञातम्‌ । [ छां० 
॥११ ] ( जिससे न सुना हुआ सुना जाता है, न सोचा 
हुआ सोचा जाता है, न निश्चय किया हो उसका निश्चय 
हो जाता है ), 'आत्मनि खल्वरे च॒ष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वे 
विद्तम्‌ ! [ बृ० ४४६ ] ( आत्मा ही का दर्शन करने से, 
श्रवण करने से, विचार करने से और उसको जान लेने से 
सब कुछ जाना जाता है। ), कर्मिन्नु भगषों विज्ञाते सब्वे- 
. मर्द चिज्ञातं भवति ।” [ मुस्ड० ४५६ ] ( है भगवन्‌, किसके 
जानने से यह सब जाना जाता है? ), न काचन सद्गहि- 
्घाविद्यास्ति / ( कोई भी विद्या मेरे यानी आत्मा के बाहर 
नहीं है ), इस प्रकार की ग्रतिज्ञाएं बेदांत के प्रत्येक ग्रन्थ में 
मिलती हैं। उन अतिज्ञाओं की तव ही हानि नहीं होती 
जब. कि सब वस्तुओं की. एक ही अब्य के साथ एकता हो । 
यदि उनमें भेद मावा जाय तो एक ही को जानने.से सब 
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जाना जाता है, इस प्रतिज्ञा की हानि हो जाती है। यह 
अमेद उसी अवस्था में चन सकता है जब कि सब वस्तुएं 
एक तह्य ही से उसन्न हुई हों । 
दूसेर, श्रुति में जिन विशिष्ट शक्दों का प्रयोग किया 
है उनसे प्रकृति का और उसके विकार का अभेद होता 
है, इस न्याय से ही यह प्रतिज्ञा सिद्ध होती है, ऐसा देखा 
जाता है; जैसे, येवाश्ुतं श्रतं भवति ( जिससे न सुना 
हुआ सुता जाता है ), वह प्रतिज्ञा करके कार्य कारण का 
अमेद चताने वाले मिट्टी आदि के दृष्टांत देकर इसी प्रतिज्ञा 
का समर्थन किया है। ओर उसीको सिद्ध करने के लिये 
आगे शब्द आते हैं कि सदेव सोम्येद्मम्म आसीदेकमेवाहि- 
तीयम्‌ । [ छां० ६११ ] ( हे सोम्य, उत्त्ति के पूर्व यह 
सब एक ओर अद्वितीय ऐसा सत्‌ ही था ), तदेत्षत' तत्ते- 
जो&छजते' [छां० क्षरा३ | ( उसने ईक्षण किया, उसने 
तेज उतन्न किया ) इस प्रकार सच कार्य बद्य ही के वताकर : 
'ऐेतदात्य्यमिदं सबेम! [ छां० ७८ ( यह सव उसी मय 
है ) यहां से लेकर अपाठक के अन्त तक श्रुति (कार्य का 
न्रह्म से ) अमेद है यही बताती है। इसलिय यदि आकाश 
त्रक्न का कार्य नहों तो बद्य का ज्ञान होने से आकाश 
का ज्ञान नहीं होगा, और इससे प्रतिज्ञा की हानि हों 
जायगी और प्रतिज्ञा की हानि करके श्रुति को अप्रमाण 
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यनाता ठाक नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक पेदान्त ग्रन्थ में 
इंदं सर्वे यदयमात्मा' [ बृह० २। ४ । ६ ] (यह सब जो कुछ 
है यह आत्मा ही है), 'नहींबेदमसतं पुरस्तात! [सुस्ड श२॥११] 
( यह जो अागे दीखता हैं अ्रम्ृत रूप ब्रह्म ही है ) भरादि 
मित्र भिन्न श्रुतियां भिन्न दृष्टान्तों द्वारा इसी प्रतिज्ञा को 
दुहराती हैं। इसलिय अआग्नि आदि के समान आकाश भी 
उत्न्न होता है। 

अति का प्रमाण न होने से आकाश की उत्पात्त 
नहीं होती! ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि आकाश 
की उत त्तिकी श्रुति 'वस्माह्य एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः 
[तै० २।१] (ऐसे उस आत्मा से आकाश उल्न्न हुआ ) 
पहिले ही बता चुके हैं। यदि कहो कि बता चुके हो 
श्रवश्य परन्तु 'पत्तेजो$र्ूजत' - ( उसने तेज उत्पन्न किया ) 
“इस श्रुति से उसका विरोध है; तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि 
सब श्रुतियों की एकवाक्यता है। 

. शंका--एकवाक्यता उन थाक्‍्यों की हो सकती है 
जो एक. एक से विरुद्ध न हों । यहां तो वाक्‍्यों में विरोध 
है कि एक वार कथन किये हुए स्रष्टा का दो उसन्न हुए 
पदायों के साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता, वेसे ही, दोनों 
प्रथम . उत्पन्न हों या विकल्प से प्रथम उत्तन्न हों! यह भी 
नहीं वन सकता । 
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समाधान--यह दोष नहीं श्राप्त होता । तैत्तिरीय 
उपनिषत्‌ में 'तस्माद्ना एतस्मादात्मस आकाशः संभूतः -। 
आकाशाहायुः । वायोराग्नि? [ तैत्ति० २।१] (८ ऐसे उस 
आत्मा ही से आकाश उतन्न हुआ, आकाश से वायु 
और वायु से अमि उतन्न हुआं ) इस प्रकार तेज की 
उपपत्ति क्रम से तीसरी बताई है। इस श्रुति का अन्य कोई 
अर्थ ही नहीं वन सकता, परन्तु छांदोग्य उपनिषत्‌ की 
श्रति का अर्थ यों वर सकता है कि आकाश ओर वाणदु 
उत्पन्न करके उसने तेज उत्न्न किया । वास्तव में यह श्रत्ति 
तेज की उत्त्ति का प्रतिपादन करने वाली होने से अन्य 
श्रुतियों में प्रसिद्ध ऐसी आकाश की उत्पत्ति का निवा- 
रण नहीं कर सकती; क्योंकि एक ही वाक्य से दो व्यापार 
नहीं वचन सकते । परन्तु, एक ही स्रष्टा क्रम से अनेक पदार्थ 
उत्रन्न करता है, ऐसी एक वाक्यता की कल्पना जब हो 
सकती है तब विरुद्ध अर्थ करके श्रुति को अप्रमाण बनाना 
ठीक नहीं है। दूसरे, हम पूर्व कथित श्रुति के खथा का 
दोनों उतन्न हुए पदाथों के साथ सम्बन्ध भी नहीं प्रति- 
पादित करते, परन्तु अन्य श्रुतियों के अनुसार हम इन 


पस्तुओं का अन्य उतन्न हुईं वस्तुओं में समावेश करते हैं । 
जैसे, सर्वे खल्विदं ब्रह्म तजजलान! | छां० ३।१४॥१] 


( वास्तव में यह सब ब्द्य है, उसीसे उसन्न होता है 
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उसीमें लब-होता है और उसीसे चेष्टा करता है ) इस 
श्रुति में सबकी उत्पात्ति तद्म से कथन की गईं है, परन्तु 
इससे अन्य श्रुति में जो कहा है कि प्रथम तेज की उलत्ति 
होती है उसका निवारण नहीं होता; इसी ग्रकार तेज की 
उतात्ति एक श्रुति में त्रक्म से कही है इससे अन्य श्रुति में 
जो कथन है कि प्रथम आकाश की उत्रत्ति होती है उस 

क्रम का भी वह निवारण नहीं कर सकता । 
शंका--इस श्रुति का उद्देश्य शम का एक विधि 
बताने का है, साष्टि का क्रम बताने का नहीं है, क्‍योंकि 
'वजजलानिति शान्त उपासीत / [ छां० ३।१४। १ ] उसीसे 
उतन्न होता है, उसीमें लय होता है, उसीसे चेष्टा करता 
है, इसलिये शान्त होकर उसकी उपासना कर ) ऐसी श्रुति 
है। अर्थात्‌ यह सृष्टि सम्बन्धी श्रुति न होने से वह अन्य 
श्रुति में प्रसिद्ध यृष्टि क्रम का निवारण नहीं कर सकती । 
वत्तेजोइस्जत' ( उसने तेज उत्न्न किया ) यह सृष्टि 
वाक्य है, इसलिये यहां पर श्रुति में जो क्रम दिया है वही 

. अहणु करना चाहिये । 

समाधान--यह ठीक नहीं है, (इस श्रुति में ) 
तेज का ग्रथम कथन है, इतने ही के लिये अन्य 
श्रुतियों में प्रसिद्ध आकाश का परित्याग करना ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि क्रम पदार्य का धर्म है ( उसका त्याग करने से 





हक 


श्६ ] नह सूद्ध 
धर्मी र्प पदाये का भी त्याग होवाता है ) । दूसरे 
'वचेजोडस्जव' ( उसने तेज उत्न्न किया ), इस श्रुति में 
क्रम वाचक कोई शब्द नहीं है, केवल अर्थ से क्रम छचित 
होता है; परन्तु 'वायोरग्निः ( वायु से अरिन उसन्न होता 
है ) इस दूसरे श्रुति से उसका निवारण होजाता है। 
आकाश और तेज इनकी विकल्प से प्रथम उत्त्ति होती है 
ऐसा कहे तो वह वन ही नहीं सकता ओर दोनों की साथ 
उलत्ति होती है ऐसा कहें तो वेसा श्रुति ने स्ीक्त नहीं 
किया है, इस अकार ये दोनों पत्त अग्राह्य हैं, इसढिये श्रुति 
में विरोध नहीं है। छान्दोग्य उपनिषत्‌ में 'चेनाश्रुत श्रुतं 
भव! ( जिससे नहीं सुना हुआ सुना जाता हैं ) यह 
प्रतिज्ञा आरुभ में की गई है । उसके समर्थन के लिय जो 
उलत्ति का वर्णन किया है उसमें आकाश का निर्देश देश नहीं 
है तो भी उसका ग्रहण करना ही पड़ता है। फिर जच तैत्ति- 
रीय उपनिषत्‌ में आकाश का स्पष्ट निर्देश है तो उसका 
ग्रहण क्‍यों न॑ किया जाय 
अब जो तुमने कहा था कि आकाश के देश काल से 
अन्य सब वस्तुओं का देश काल भिन्न न होने से बद्न 
आर उसके कार्यों को जान लेने से उस के साथ आकाश 
का भी ज्ञान हो जायगा, इसालिये प्रतिज्ञा की हानि नहीं 
हती; वेसे ही, एकमेवाद्वितीयम! [ छां० ह२१ ] ( त्रह्म 
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एक ही है और कुछे भी नहीं है ), इस श्रुति से भी 
विरोध नहीं आता, क्योंकि दूध और जलके समान आकाश 
का अभेद माव वन सकता है। इस पर हमारा उत्तर है कि 
शक ब्रह्म के जानने से सब कुछ जाना जाता है, इस ग्तिज्ञा 
को. क्षीरोदक न्याय के अनुसार घटाना ठीक नहीं, पयोंकि 
आगे इसमें मिद्ठी आदि के भी दृष्टान्त दिये गये हैं, इसलिये 
सबका ज्ञान होता है, इस ग्रतिज्ञाकों प्रकृति विकार व्याय 
( कारणका ज्ञान होजाने से कार्यका ज्ञान होना, इस न्याय) 
से ही समकना चांहिये। यह सब का ज्ञान ज्षीरोदक न्याय 
से होता है, ऐसा माने तो वह ज्ञान यथार्थ नहीं होगा; क्योंकि 
क्षीर के रूपे से जानां हुआ उदक यथार्थता से जाना नहीं 
'जातां। मनुष्यों के समान श्रुति भी मिथ्या, कपटी या. भूंठे 
अथवा इसी प्रकार के वचन से पदाथों का शान कराती है 
ऐसा कहना मी ठीक नहीं है। परन्तु 'एकमेवाहितीयमू' ( चह्म 
एक ही है और कुछ भी नहीं है ) इस श्रुतिमें जो स्पष्ट निश्चय 
किया है, उसको चीरोदक न्याय के अनुसार जावने से 
उस श्रुतिका विरोध होता है। जश्न के शञानसे होनेवाला संघ 
पदों का ज्ञान और जह्न एक ही है ओर कुछ भी नहीं 
'है यह निश्चय, ये दोनों बातें किसी एक वस्तु को अपेक्षा 
.से-यानी उस अक्षय के कार्य की अपेणा ही से हैं, ऐसा 
'अ,सू रे हे 
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कहना ठकि नहीं है। यादि ऐसा मानो तो ये दोनों बातें मिट्टी 
आदि में भी वन सकती हैं ओर श्रुति में आगे ऋरह्म के 
विषय में इन दोनों बातों का 'श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महाः 
मना अनूचानमानी स्तव्धोड्स्थुत तमादेशमग्राक्ष्यो येनाश्रुत॑ श्रुरत॑ 
भवति! [छां० ६११ ] (हे श्रेतकेती, तु अपने वरावर 
किसी को नहीं मानता, अपनी विदृता का अभिमान 
रखता है, किसी से वात तक नहीं करता, तो क्या जिसके 
सुनने से सब सुना जाता है ऐसा उपदेश तूने अपने गुरु से 
कमी प्राप्त किया है?) इस प्रकार जो अपूर्व यानी 
अदभुत रीति से उपन्यास किया है वह योग्य नहीं होता । 
अर्थात्‌ यह सबका ज्ञान निःशेष सब वस्तु का ज्ञान है और 
वह सब कुछ ब्द्य का कार्य है, इसी अपेक्षा से ऐसा कथन है, 
ऐसा जानना चाहिये।॥ ६॥  .. 
यावहिकारं तु विभागो लोकबत्‌ ॥ ७॥ 


तु परन्तु लोकवतू जगद में यावत्‌ जितने 
विकार विकार [ हैं उतने ] विभाग: विभाग [ हैं ]। 


'परन्तु' (तु) यह शब्द (आकाश की उल्पत्ति) 'अस॑- 
भव है' इस शंका के निवारणार्थ है। आकाश की उलत्ति 
ही संभव नहीं ऐसी शुंका न करनी चाहिये, क्योंकि 
बड़ा, लोग; ढोल आदि अथवा कंकण, . ब्राजूबंध, कुरडल 
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आदि अथवा सुई; “बाण, खड़गः आदि जितना जो कुछ 
विकार समूह देखने में आता है, वह उतना ही. विभक्त 
होता है ऐसा यहां पर देखने में आता है। परन्तु 
'विकार न होते हुए कोई किसी से भिन्न हो ऐसा 
देखने में नहीं आता। आकाश प्रथ्वी आदि से भिन्न 
'है ऐसा देखने में आता है, इसलिये आकोश “भी 
“विकार ही है; ऐसा मानना चाहिये। इसी न्याय से दिशा, 
काल, मन ओर परमाणु आदि सब पदार्थ भी विकार-ही 
हैं ऐसा समझना चाहिये । 

,  “ शंका--आकाश आदि पदार्थों से आत्मा भी -मिन्न 
हैं, अथीत्‌ घटादि के समान वह भी विकार है, ऐसाः प्राप्त 
होता- है । 

. - सेमाधान--सो नहीं । क्योंकि -आत्मन आकाश: 
संभूतः' [ते० २१] ( आत्मा से. आकाश उत्नन्न हुआ 
ऐसी श्रुति है। अब यादि आत्मा भी विकार ही हा तो 
आत्मा से पर ऐसा-कुछ. भी अ्रति से प्रतिपादित न किया 
होने से और आत्मा .कार्य होने से- आकाश आदि सच 
निरात्मक ( यानी कारण राहित ) हो जायंगे ओर इससे 
शन्यवाद की ग्राप्ति हो-जायगी.। 

दूसरे, आत्मा यह, आत्मा-होने ही से उसका निरा- 
:- करण होगा, यह शंका ही नहीं बनती । सबका; आत्मा 
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"सं सिद्ध होने से वह कोई प्राप्त हुआ पदाय नहीं है (कि 
जिसका निवारण वन सके)। आत्मा की चिद्धि के लिये 
किंसी प्रमाए की भी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि एसिड 
न हो ऐसे अन्य पदाग्र की सिद्धि के लियेआत्मा प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाए ग्रहण करता है। आकाश आदि पदार्य स्व 
सिद्ध हैं ऐसा कोई भी नहीं मानता, परन्तु प्रमाण आदि 
व्यवहार का आश्रय होने से आत्मा प्रमाण आदि व्यवहार 
के पूर्व ही सिद्ध है, अर्थात्‌ ऐसे आत्मा का निषेव हो ही 
नहीं सकता । पड से प्राप्त हुईं वस्तु का ही निराकरण हों 
सकता हैं पर्तु खलू्प का वानी अपना निषेध बन नहीं 
सकते । जो निषेव करता है वही उसका स्वरुप है। अप्ि 
का उष्णुत्न अग्नि निवारण नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
: * मैं ही वर्तमान काल में वरततमाव पदार्थों को जानता हूँ, 
मैंने निकट तथा दूर के भृतकाल के पदाथों को जाना था 
और में ही मविष्यत्‌ काल में निकट तथा दूं भविष्यत 
काल के पदार्थ जाबंगा ” इस प्रकार वर्तमान, भूत और 
भविध्यत्‌, इन तीनों रूपों से ज्ेय वस्तु यध्षपि चदलती रहती 
है तो मी उनको जानने वाला ( मैं ) कमी भी नहीं चद- 
लता, वह सदा ही वर्तमान रहता है। देह के भस्म हो 
तने से भी आत्मा नष्ट नहीं होता अथवा वर्तमान स्वरुप 
से मिंत्र ऐसा श्रन्य स्वरूप उसका होता है, यह कल्पना भी 
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नहीं बनती । इस ग्रकार आत्मा के सूप का निषेष न 
होने से आत्मा कार्य वहीं है, परन्तु आकाश कार्य है, शेसा 
सिद्ध हुआ । 
अब जो तुमने क्रहा था कि आकाश को उत्न्न 
करने वाले एक जाति के अनेक द्रव्य ( उत्ात्ति के पूर्व )-थे 
नहीं, उस पर हमारा यह उत्तर है कि एक ही जाति के 
कारण कार्य की उत्पत्ति करते हैं श्रोर मिन्न जाति के नहीं 
करते यह नियम नहीं है। तन्तु ओर संयोग एक जाति के 
नहीं है । तन्तु द्ब्य है और संयोग उनका गुण है ऐसा 
मांना है तुरी, वेम आदि विभित्त कारण भी एक जातीत्र 
होते हैं ऐसा भी नियम नहीं है । ह 
पूर्व॑पक्त---एक ही जाति के कारण कार्य को उत्पन्न 
करते हैं, यह नियम केवल समवायी कारण के लिये है, शेसा 
हम मानते हैं, अन्य कारणों के सम्बन्ध में नहीं। 
 समाधान-“शेसा मानें तो भी यह नियम पत्र स्थान 
पर काम चब्रहीं देता | छत, गाद के बाल ओदि अनेक 
जाति के पदार्थों की बनी हुई एक रस्सी देखने.में आती 
है । उसी प्रकार छत, ऊन आदि के रंग विरंगे कंबल भी 
बनाये जाते हैं। एक ही जाति के कारुण कार्य उतने 
करते हैं, यह नियम सत्ता ओर दव्यत् आर की जाति के 
- झम्बन्ध में है, ऐसा कहो तो वह नियम मी व्यय हो जायेंग॥ 
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. क्योंकि, (इस प्रकार से तो) सव ही पदार्थ सब ही पदार्थों 
की जाति के हैं यानी सब पदाय एक ही जाति के हैं, ऐसा 
ग्राप्त होगा । - 


/ अनेक कारण ही कार्य को उत्नन्न करते हैं, एक नहीं 
करता, यह भी नियम नहीं है। क्योंकि, प्रथम कमे मन 
श्र परमारु ही से होता है ऐसा (तुमने) माना है। एक 
एक परंमोणु और मन अकेले ही-यानी अन्य किसी द्रव्य 
से युक्त होकर नहीं-प्रथम कर्म करते हैं ऐसा (तुमने) माना 
है। यादिं कहो कि अनेक कारण ही कार्य की उसात्तें 
करते है, यह नियम केवल द्रव्य की उत्तत्ति के लिये है तो 
वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि परिणाम (एक ही द्रव्य का) 
देखनें में आतां है। यह नियम तव ही ठीक हो सकता 
है जब कोई भी द्रव्य संयोग*द्वारों अन्य द्रव्य को उसन्न 
कर सकता ।. परन्तु देखा तो यह जाता है कि कारण ही 
किसी विशेष प्रकार की अवस्था को प्राप्त होता है उसी 
को.:कार्य कहते हैं; . जैसे कहीं कहीं मिट्टी, बीज 
आदि अंकुर के रूप से 'पारिणाम को . प्राप्त होते हैं, .इनमें . 
अनेक कारण का परिणाम होता है,-तो कहीं एकही कारण 
. आ परिणाम होता है, जैसे अकेले दूध का दही परिणाम 
होता है। अनेक कारणों ही से: कार्य की उलत्ति हो ऐसी 
जहाँ ईषर ने आज्ञा नहीं दे रही है। इसलिये श्रुति के 
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अमाण से एक ही.जह्म से आकाश आदि क्रम से पांचो 
महाभृत उतन्न हुए और पश्चात्‌ क्रशः सर्व जगत्‌ उल्न्न 
हुआ, यही निश्चय होता है। यही वात उपसंद्ारदर्शना- 
न्नेति चेन्न क्षीसवद्धि [ त्र० सू० २११२४ ] इस सत्र में कही 
गई थी । 
तुमने कहा था कि आकाश की उत्पत्ति मानें तो 
उसके पूर्व काल से उत्तर काल में कुछ भी विशेष 
सम्भव नहीं, यह ठीक नहीं है । जिस विशेषता के लिये 
आकाश प्रथिवी-आदि से भिन्न ऐसे स्वरूप से इस समय 
जाना जाता है, वही विशेष उलत्ति के प्रृ्व नहीं था ऐसा 
जाना जाता है। जैसे अस्थूलमनणण' [ इह० ३।८८ ] ( वह 
स्थूल नहीं है, अगु नहीं है। ) आदि श्रुतियों से एथ्वी 
आदि के समान त्रह्म का स्वरूप स्थूल नहीं है ऐसा जाना 
'जाता है, वैसे ही, अनाकाशम!? [ ब० शया८ ] ( वह 
आकाश के समान नहीं है ) इस श्रुति से आकाश के 
सम्रान भी ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, ऐसा जाना जाता है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि उत्त्ति के पूर्ष, आकाश 
नहीं था । 
तुमने कहा था कि आकाश के धर्म शथिवी आदि 
:( उलन्न होने वाले ) पदार्थों के धरम से मिन्न होने से 
'शआ्राकाश की उत्पत्ति नहीं, होती, .वह भी असल है; 
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क्योंकि, आकाश की उत्तत्ति न होने का अनुमान श्रृति 
का विरोधी होने से मिथ्या ही माता जायगा । दूसरे, 
आकाश की उत्त्ति के लिये भी अनुमान पूर्व में दिखा 
चुके हैं। आनित्य ऐसे गुणों का आश्रय होने से घट आदि 
के समान आकाश भी अवनित्य है, इस प्रकार के अनुमान 
कर सकते हैं। यदि कहो कि इस अनुमान का आत्मा में 
व्यभिचार होगा तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि आत्मा 
को वेदान्ती अनित्य गुणों का आश्रय नहीं मानते । वैसे 
ही आकाश की उत्त्ति मानने वाले ( अर्थात्‌ वेदान्ती ) 
उम्तको विभुत्र आदि गुणों से युक्त नहीं मानते । - . 
शब्दाब [ ज्र०सू० २३॥४ | (श्रुति से मी सिद्ध 
होता है कि आकाश की उलत्ति नहीं होती ) इस सत्र से 
जो तुमने कहा उसका उत्तर यह है कि श्रृत्ति में आकाश 
को अमृत कहा है । जेंसे देवताओं को अमर कहते हैं वैसे 
ही इसको समझो; क्योंकि आकाश की उत्पत्ति और नाश 
है यह पूरे ही प्रतिपादित किया गया है। 'आंकाश बत्सवबे- 
गतश्न वित्यः ! ( आला आकाश के समान सब व्यापी 
ओर नित्य है ) इस श्रुति में भी आकाश की महानतो 
असिद्ध होने से उसकी उपमा आत्मा की अत्यन्त महानता 
निर्दि|्ठ करने के लिये ही दी गई है, आत्मा आकाश के 
समान है यह- बताने के लिये नहीं। दीर के समान सूर्य 
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दौड़ता है ऐसा जब लोग बोलते हैं तब सर्व की गति 
अत्यंत तीव्र है यही उसका अभ है ठर्य की गति चाण की 
गति के समान है ऐसे अभिग्राय से यह नहीं बोला जाता, 
इसी ग्रकार यह भी है । इसी श्रकार श्राकाश' के अनंतत्तत 
के लिये उपमा देने वाली श्रुति को भी समझो । दूसेरे 
्यायानाकाशात! ( आत्मा आकाश से बड़ा है ), इस 
श्राति से आत्मा से आकाश का पारिसाण न्यून है यह सिद्ध 
होता है। वेसे ही न तस्यमग्रतिमास्ति! [ श्वे”० ४।१९ ] 
( आत्मा की प्रतिमा नहीं है ) यह श्रुति आत्मा को 
किप्ती की-भी उपमा नहीं दी जा सकती यही बताती 
है। “अतोउ्न्यदातम! [ छ० शेर ] ( इससे यानी 
आत्मा से अन्य सव विनाशी है ) यह श्रुति तर्म से मित्र 
ऐसे आकाश आदि सब विनाशी हैं यही प्रातिपादन 
करती है। - , 5 । 

अब "जैसे त्ह्म शब्द का तप के श्रर्थ में गोण अ्योग 
किया है, वेसे ही आकाश की उत्तत्ति की श्रुति भी गोण 
है! ऐसा जो कहा था उसका आकाशकी उत्तत्ति का श्रुति 
और अनुमान दोनों प्रमाणों से परिहार, किया गया है। 
इससे आकाश बहा का कार्य है यही सिद्ध हुआ ॥ ७॥ 

रे - ४ मातरिश्राधिकरण । 


:. . शतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ 
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एतेन झसे मातरिश्वा वायुं का व्याख्यात 
व्याख्यान हुआ । 
यह अतिदेश है ( एक के धर्म का दूसरे में प्रयोग 
करने के उपदेश को अतिदेश कहते हैं )। इस आकाश के 
व्याख्यानस आकाशके आश्रय वाले वायु का भी व्याख्यान 
हुआ ऐसा समझना चाहिये। यहां येथायोग्य पव' और 
उत्तर पक्ष की रचना कर लेनी चाहिये । ( जैसे, ) वाद्यु 
की उत्त्ति नहीं होती; क्योंकि छांदोग्य उपानिषत्‌ की 
उसत्ति की श्रुति में वायु की श्रुति नहीं है, यह एक पक्ष 
है। तैत्तितीय उपनिषत्‌ के उत्पात्ति प्रकरण में 'आकाशद्वायु! 
[तै० २१] ( आकाश से वायु की उल्पत्ति हुई) ऐसी 
श्रुति है यह दूसरा पत्त है। यहां श्रति में विरोध की प्राप्ति 
होने से वायु की श्रुति गोण है, क्योंकि वायु की उत्ात्ति 
असम्भव इसलिये है कि 'सेषाउनस्तमिता देवता यहायु? 
[ बृ० १।४।२२ ] (ऐसे इस वायु देव का नाश नहीं होता) 
इस श्रुति में वायु के नाश का निषेध किया गया है उसके 
तथा आविनाशी होने का प्रतिपादन करने वाली और भी 
श्रतियां मिलती हैं। 
सिद्धान्त यह है कि जितने विकारी पदार्थ हैं और 
जिनमें विभाग होते हैं ऐसे सब पदार्थ, अर्थात्‌ वायु भी, 
उसन्न ही होते.हैं, क्योंके ऐसा मानने से ( 'येनाशुत्त श्र 
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का विरोध नहीं होता और श्रुति में जो लिखा है कि 
वायु का नाश नहीं होता, वह अपरा विद्या का कथन है 
ओर आपेक्षिक है; क्योंकि अग्नि आदि के समान वायु 
का नाश देखने में नहीं आता। श्रुति में वायु के अमृ- 
तत्व आदि धर्म कहे हैं, उसका निराकरण पाहिले कर 
चुकें हैं।.. ह 

शंका--श्रुति के उत्पत्ति ग्रकरण में आकाश और 
वायु की उपत्ति कहीं बताई है ओर कहीं नहीं भी बताई, 
यह बात दोनों के लिये समान है; तो दोनों के लिय एक 
ही आधिकरण बस था । जब दोनों की सिद्धि में कुछ भी 
अन्तर नहीं है तो दोनों का एक ही आधिकरण बनना 
चाहिये था । ( एक अधिकरण में एक का खंडन करके ) 
पृथक आधिकरण से उसका अतिदेश यानी उसका खंडन भी 
वैसा ही है ऐसा उपदेश करने का क्या प्रयोजन है ? 


- .. समाधान--यह ठीक है, परन्तु मन्द बुद्धि वाले लोग 
केवल शब्द देखकर शंका. करते हैं, उसके निवारण के लिये 
यह आतिदेश किया गया है; क्योंकि संबर्ग विद्या' आदि 
में उपास्य भाव से वायु का माहात्मय वर्णन किया है,। 

, वर्ना श्रुति में वायु के . नाश का निषेष किया.है इसलिये 





रद ] मह् सूत्र 


वायु निय है ऐसी किय्ली को शंक्रा होना भी ससाव है 
(इसालिये भी यह अतिंदेश किया गया हैं)। 


३ असंभवाधिकरण । 
अलंभवस्तु सतोउनुपपत्तेः ॥ ६ ॥ 


तु पस्तु सतः सत्‌ स्वरूप ब्रह्म की असंभवः 
उत्रत्ति नहीं होती; अनुपपतेः क्योंकि (उसकी उल्नत्ति) 
सिद्ध नहीं होती । ' 


जिनकी उल्त्ति होना असम्भव है, ऐसे आकाश और 
पायु की भी उतत्ति होती है, यह सुन कर कोई यो समझ 
लेया कि मद्न की भी किसी पदार्थ से उपत्ति होती होगी १ 
वैसे ही, आकाशादि विकारों ही से आगे के सब विकारों 
की उसत्ति द्वोती है ऐसा बानकर आकाश के विकार से ही 
अक्ष की उलत्ति होती होगी ऐसा कोई मान लेगा। इब 
रंकाओं के दूर करे के लिये यह सूत्र लिखा गया है। 

पत्वरूप बक्न की उसचि ओर किसी रदार्य से होती 
होगी यह शंका न करनी चाहिये, क्योंकि उसकी उल्नतति 
ही सम्भव नहीं है। त्र्न केवल सत्सरूप है। केवल सत्वरूप 
पदार्थ से अद्य की उलात्ति होती है यह नहीं कह पकते; 
ऋोंकि जिन दो पद्ात्रों में कुछ भी भेद नहीं होता उनमें 
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' कार्य कारण माव नहीं बन सकता। किसी विशेष सत्‌ पदार्थ 
से उसकी उतत्ति होती है ऐसा भी नहीं मांन सकते, क्योंकि 
व्यवहार में एसा देखने में नहीं आता; सामान्य पदार्थ से 
विशेष पदार्थ उसन्न होते देखने में आते हैं। मात्तेका आदि 
से घट आदि उतत्न होते हैं, परन्तु विशेष पदार्थ से सामान्य 
पदार्थ उसन्न नहीं हो सकते। 


असत्‌ से सत्‌ की उत्त्ति होती है ऐसा भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि असत्‌ का तो कोई स्वरूप ही नहीं है और 
 क्थमसतः सज्जायेत' [ छां० ८७१ ] ( असत्‌ से सत्‌ की 
उय्पत्ति किस प्रकार होगी? ) इस प्रकार श्रुति ने ही आक्षेप 
किया है । वैसे ही 'सकारणं करणाधिपाधिपों न चांस्य 
. कंश्विब्जनिता न चाधिषः !' [ श्वेता० ६९ ] ( वह कारण है 
और इन्द्रियों के स्वामी का स्वामी है, इसको कोई उतचन्न 
नहीं करता न इसका कोई स्वामी है। ) यह श्रुति ब्रह्म के 
उत्तादक का निषेध करती है।आकाश और वायु की 
उत्पत्ति संभव है यह बात हम बता चुके हैं; परन्तु तक्म की 
'उल्ंत्ति -संभव नहीं है, यही आकाश, .वायु और अ्ष में 
भेद है । व्यवहार में एक विकार दी से दूसेर पिकार की 

* उपत्ति देखने में आती. दे, इसलिये अक्म भी किसी पदार्थ 
: का विकार हीं है, यह नहीं बेन सकता, क्योंकि किसी को 
'मूल कारंण न मानने से अनवंस्था: दोष की प्राप्ति होंती है 


३०]... अहासुत्र- 
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और जो अन्तिम मूल कारण उपलब्ध होगा वही हमारा 
त्रृद् है। इस प्रकार विरोध वहीं रहता । 
४ तेजो+घिकरण । 


तेजी (तस्तथाद्याह ॥ १० ॥ 
खत: इस [ वायु | से तेज्ञः तेज | उतसन्न | 


"होता है; हि क्योंकि [ श्रुति का ] तथा वैसा ही आह 
' कर्थतव है। हू 





पूर्वप्--छांदोग्य उपनिषत्‌ में जह्म को तेज का 
'कारण कहा है । तैत्तिरिय उपनिषत्‌ में तेज का कारण वायु 
है, ऐसा कहा है। इस प्रकार तेज के कारण सम्बन्धी श्रुतियों 
में परस्पर विरोध दिखाई देने से ब्रह्म ही तेज का कारण 
है, ऐसा प्राप्त होता है; क्योंकि श्रुति ने प्रथम 'सदेव' ( पहले 
सत्‌ ही था ) ऐसा उपक्रम करके 'तत्तेजोडछजत” [ ॥२२ ] 
( उसने तेज उत्नन्न किया ) ऐसा उपदेश किया. है। 


सब पदार्थों की उत्तातति ब्रह्म से मानी जाय तब- ही 
(एक के जानने से ) सव जाना जाता है यह प्रतिज्ञा 
सेमव है । दूसरे वज्जलान” [ छां० ८७११ ] ( सब उससे 
उल्नन्‍्न होता है, उसी में लीन होता है और उसीमें स्थित 
है ), इस श्रुति में सबका ही सामान्यता से अह्य कारण है 
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ऐसा कथन है। इसी प्रकार अन्य श्रुति में 'ण्वस्माज्यायते 
प्राण: [ मुण्ड० २११३ ] (उससे प्राण उसन्‍्न हुआ ) ऐसा 
उपक्रम कर के आगे उसी में सब किसी की सामान्यता से 
चर्म से ही उत्पत्ति बताई है। तैत्तितीय उपनिषद्‌ में 
“स तपस्तप्त्वा इदं स्वेमर्तजत यदिद्‌ किंच” [ तेत्ति० ३॥६।१ ] 
यह जो कुछ दीखता है, वह सब उसने तप से उत्पन्न 
किया ) इस श्रृतिमें भी ऐसा सामान्य निर्देश है | इसलिये 
वायु से अग्नि उत्नन्न हुआ ऐसी जहां ऋरमदर्शक श्रुति है 
वहां वायु के पीछे अग्नि उत्तन्न हुआ इस अकार निर्देश है, 
ऐसा समझ लेना चाहिये । 
,. समाधान--तेज वायु ही से उसन्न होता है, क्योंकि 
श्रुति का कथन है कि वायु से अभि उतन्न होता है। 
यूदि माना जाय कि तेज ब्रह्म से उत्न्न हुआ, न कि वायु 
-से, तो 'बायोरक्नि?.[ तै० २१११ ] ( वायु से. अप्ि उसन्न 
हुआ ) इस श्रुति कः बाघ हो जायगा। यादि कहो कि 
“यह श्रुति वायु के पीछे आगे उत्तन्न हुआ इस अकांर के 
क्रम को दिखाती है ऐसा कहा है, तो वह ठीक नहीं है 
* तिस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः [ ते० २११ ] (ऐसे 
इस आत्मा से आकाश उत्न्न हुआ ) इस पूर्ववर्ती वाक्य 
में 'उल्नन्न होना' इस क्रिया का अपादान जो आत्मा है 
उसका पंचमी 'पिसाक्ति से निर्देश किया है ओर उस उल्न्न 


श्र |] न्नन्न सूत्र 
होना इस क्रिया ही का ( आगे आये हुए 'वायोरग्नि' इस 
श्रुति में ) सम्बन्ध है। आगे भी 'एथिज्या औषधयः ' 
[कै २।१।१] ( प्थिवी से ओपधियां उलन्न हुईं ) इस 
वाक्य में अपादान ही के अ्रथ में पंचमी का अयोग गतीत 
होता है। इसलिये वायु से अग्नि उसन्न होती है” इस 
वाक्य में भी 'वायु से! यह श्रपादान-पचमी ही है, ऐसा 
प्रतीत होता है। वायोरग्नि' इसका वायु के पश्चात्‌ श्रग्नि 
उत्न्न होता हे! ऐसा अर करें तो 'पश्चाठ”ः इस उपपद का 
वायु के साथ सम्बन्ध कलिपत ही है। परन्तु वायु से अग्नि 
उतन्न हुआ' इस अर में 'से' इस अपादानकारक के अर्थ 
से वायु का सम्बन्ध पूर्व सिद्ध है, इसालिये यह श्रुति तेज ही 
की उत्त्ति का ग्रतिपादन करती है । 


“व्तेजो5सजत ( उसने तेज उसन्न किया ) यह दूसरी 
श्रुति भी तेज का कारण त्रह्म है ऐसा दिखाती है, ऐसा 
थादि कहो तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि ब्रह्म से परम्परा से 
तेज उसब्न होता है, ऐसा यदि माने तो भी कोई विरोध 
नहीं है। प्रथम ब्् ने आकाश और वांयु उलन्न किये 
और वायु भाव को प्राप्त हुए बह्म ने अग्नि उसन्न किया 
ऐसी कल्पना करो तो भी तेज की उत्पत्ति भक्ष से है, ऐसा 
बहने में कोई दोष नहीं है; जैसे, गरम दूध उस गाय का 
कार्य है, दही भी उस गाय का कार्य है और आमित्ा 
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यानी गरम दूध और दही का प़िश्रण भी ढसी गाय का 
कार्य है। वैसे ही, 'तदात्मानं स्वयमकुरुतः [ तै० २७११ ] 
( उसने स्वयं अपने को व्यक्त किया ), यह श्रुति बताती 
हैं कि ब्रह्म ही विकार रूप से ( जयत्‌ में ) अवस्थित 
रहता है। भगवदगीता में भी भगवान ने 'बुद्धिज्ञानमसंमोह 
[ गी० १०४ ] ( बुद्धि, शान, असंगोह ) आदि से प्रारम्भ 
करके 'भवन्ति भावा भूतानां मत एवं प्थग्विधा:! [गी० १०५] 
( मुझ ही से भूतों के एथक्‌ भाव उसच्न होते हैं ) ऐसा 
: कहा है। यद्यपि बुद्धि आदि अपने अ्रपने कारणों से 
' उसन्न होते हैं यह ग्रत्यज्ञ दीखता है तो भी सच भाव मात्र 
, जित॑ने हैं उनका साज्ञात्‌ अ्रथवा परम्परा से ईश्वर ही 

कारण है ऐसा कह सकते हैं । 2 
इस प्रकार क्रम. छोड़कर उत्पत्ति का कथन, करने व्रृल्ी 
अतियों का व्यास्यान हुआ | इनका व्याख्यान और बहुत 
ग्रकार से भी हो सकृता है, परन्तु जिन श्रुतियों में उत्पत्ति 
का क्रम दिया हुआ है, उनकी अन्य रीति से उपपत्ति हो 

. ही नहीं सकती | 

येनाश्रत॑ श्रुत॑ं भवति! [.छां० ६।१।१ ] जिससे न सुना 

हुआ सुना हुआ होजाता हैं ) यह श्रुति को अतिज्ञा भी 
“सब वस्तु एक सत्‌ ही से उतन्न हा इसी एक वात के 

' अन्रसू, ३ . 





ली टीफल कल यिली किट 
पु नम अ>आ७ 


१४ |] ४. ब्रह्म सूत्र 
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'अपेचा रखती है; व कि इस बात की कि सब वस्तुएं 
साक्षात सत्‌ ही से उसन्न हुई हों । इस मकार श्रुति में 
'कुछ भी विरोध नहीं रहता ॥ १०॥ 

४ अबधिकरण । 

आपः ॥ १९१ ॥ 
आप: जल [ तेज से उसन्न होता है |। 

“उससे उलच्न होता है, क्योंकि वैसा श्रुति का कथन 
है, ये शब्द यहां श्रध्याहत हैं. ऐसा समकना चाहिये। 
इस प्रकार तत्र का अर्थ यह होता है कि जल तेज से उसन्न 
होता है, क्योंके वैसा ही श्रुतिका कथन है । वदपो5स्जत 
[छां० हश३ ) ( उसने जल उत्न्न किया ) तथा, 
अम्नेरापः ( तै० २११ ) ( अ्रग्नि से जल उत्न्न हुआ ) 
इत्यादि श्रुति के प्रमाण होने से इस विषय में कुछ 
संशय ही नहीं रहता, तो भी तेज की उत्तत्ति कहने 
के पश्चात्‌ और आगे पृथ्वी की उत्पत्ति कहने. के 
पूर्व बीच का जल रह ने जाय, इसलिये इस सत्र का 
निर्माण किया गया है। 

६ प्रथिव्यधिकाराधिकरण । 


पृथिव्यधिकाररुपशुब्दान्तरेभ्यः ॥.११ ॥ 
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[ अन्न शब्द से ] प्रथ्वी धध्वी [ विवेध्चित है |, 


अधिकाररुपशुब्दान्तरेभ्यः अकारण, लक्षण तथा अन्य 
श्रुति प्रमाण होने से । ह 
ता आप ऐक्तन्त चहथः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नस- 
रुजन्त ? [ छां० ॥२४ ] ( उस्त जलन ने विचार किया में 
बहुत होऊं, उसने अन्न को पैदा किया ) इस प्रकार श्रुति 
है। इसमें शेका होती है कि क्या श्रन्न शब्द से ब्रीहि 
यव श्रादि या ओदन आदि भक्ष्य पदार्थ का कथन है या 
पृथ्वी का ? यहां पर प्रीहि आदि का अ्रहण करना ही ठीक 
है, क्योंकि व्यवहार में अन्न शब्द इसी अ्रथ में असिद्ध है। 
तस्माग्त्र कच वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्न॑ भवति” ( इसालिये वह 
जहां वर्षा होती है वहां वहुत अ्रन्न होता है) यह वाक्य भी 
इस अर्थ को पुष्ट करता है, क्योंके वृष्टिसे ही त्रीद्दि आदि 
बहुत होते हैं, पृथ्वी चहुत नहीं होती, ऐसा यदि कहो तो 
उसका उत्तर यह है कि अन्न शब्द से जल से उत्पन्न होने 
वाली शथ्वी ही का निर्देश है, क्योंकि प्रकरण, रूप 
( लक्षण ) तथा श्रेति प्रमाण से यही विदित होता 'हे। 
वत्तेजोइस्जत' (तिसने तेज को पैदा [किया) तदपोंडसजत! 
( उसने जल को पैदा किया ) ऐसा भह्यभूत विषयक प्रकरण 
मेंकहा है, इसलिये यहां क्रम ग्राप्त पृथ्वी रूप, महाभ्रत का 
त्याग करके अकस्मात्‌ ही व्रीहि आदिका ग्रहण करना युक्त 





- है . । «.. नहा सूत्र 





है। पैसे ही, “यत्कृष्णं तदचनत्य' ( जो कृष्ण रूप है वह 
: अा्न का है ) इस वाक्य शेष में दिया हुआ छत्षण भी 
' धृथ्वी के अनुकूल दीखता है; क्योंकि ओदन आदि भक्त 
पदार्थोंका रूप कृष्ण ही हो ऐसा नियम नहीं है ओर ब्रीहि 
आदि भी कृष्ण हो ऐसा तियम नहीं है। यदि कहो कि 
'पथिवी का रूप भी कृष्ण हो यह नियम नहीं है क्योंकि 
डूघ शुत्र और खेत लाल देखने में आता है, तो यह दोष 
नहीं है, क्योंकि अधिकता का ही अहण होता है। चहुधा 
पृथ्वी कृष्ण रुप ही होती है शुभ भर लाल नहीं होती । 
पौराशिक लोग भी पृथ्वी की छाया को रात्रि कहते हैं 
और वह कृष्ण रूप वाज्नी है इसलिये पृथ्वी का रूप कृष्ण 
है ऐसा निश्चय होता है। इसी प्रकरण की अन्य श्रुतियां 
भी जैसे, अद्भूथः एथिवी' (जल से पृथ्वी) ऐसा कथन है 
ओर, 'तदथदर्पां शर आसीत्तत्समहन्यत सा प्रूथिव्यमवत्त' 
| इह० श९२ ] ( जत्न की मलाई जो कठिन हो गई 
वही श्थ्वी हुई ) यही कहती है। अब घान आदि 
की पृथ्वी से उसत्ति होती है ऐसा ध्रथिव्या ओपधयः ओपष- 
धिभ्योइन्नम! [ ढे० २११ ] (प्रृथ्वी से औषधियां और औप- 
पियों से अन्न उत्न्न होता है), यह श्रति बताती है। 
इस प्रकार अन्न शब्द का अथ प्ृथिवी ही है ऐसा 
' अतिपादन, अकरणु आदि से जब स्पष्ट अतीत होता है तब 
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उसका धाक; जौ आदि अर्थ किस प्रकार समझा जायगा !- 
अन्न' शब्द जो पान,,जौः आदि अर्थ में प्रसिद्धि है उसका. - 
भी. प्रकरण के देखते हुए बाघ हो जाता है। - 

, श्रुति का आगे. का भाग भी,, अन्न आदि, एथ्वीः का ! 
ही भाग होने से तद्वारा उदक से ही एथिवी उलन्न दोती 
है, यही सूचित करता है। अर्थात्‌ प्रकृत श्रुति में अन्न! 
शब्द का अर्थ पृथ्वी ही. है ऐसा. सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ 

७ तद्भिध्यानाधिकरण । 2 


तदसिध्यानादेव तु, तल्लिंगात्सः ॥ १३१ ॥ 


 'सः वह (परमेथर ) एव ही तदभिध्यानात 

उनका ( कार्यों का ) ध्यान करके [ उन कार्यों की स्रष्टि | 
करता है ) तु क्योंकि तल्लिंगात्‌ ( श्रृति में ) उसके, ; 
[ सर्व नियंतृत्त आदि | लक्षण [ मिलते हैं |। 

आकाश आदि महाभृत स्वयं ही अपने विकारों को ' 
उत्नन्न करते हैं या परमेश्वर उन भूतों में रह कर उनके ' 
विकारों का ध्यान करते हुए. उनकों उत्पन्न करता.है, ऐसा : 
यहां पर संशय होता-है। ः 

पूृपत्त:-->महा भूत खवयं ही अपने विकारों को उत्न्न 
करते हैं, क्योंकि; आकाशाह्ययुः वायोरग्निः [ ते? ३११ : 
( आंकाश से वाय्रु “और वायु से अग्नि .उसच्न होता है ) 


इंप॑ ] ... म्ष सूत्र 


इस श्रति में विकार उत्नन्न करने में उनकी स्वतंत्रता घोषित 
की गई है। यदि कहो कि अचेतनों की सततंत्र प्रवृत्ति का 
निषेष किया गया है तो, 'ठत्तेज्न ऐच्चत, ता आप ऐशच्तन्त 
[ छां० क्षर४ ] ( उस तेज ने इच्छा की, उस जलने इच्छा 
की ): इस श्रुति में पंच महाभूत भी चेतन हैं ऐसा ही 
प्रातिपादन किया है। 


समाधान:--वह परमात्मा ही उन भूतों के रूप से 
अवस्थित होकर उनके विकारों का ध्यान करके उनको 
उसन्न करता है, क्योंकि ईचण परमेश्वर ही का लक्षण है। 
जैसे, शास्र वचन है कि 'यः प्रथिव्यां तिप्ठर्‌ एथिव्या अंतरो, 
थ॑ एथिवी न वेद, यस्‍्य प्रथिवी शरीर, यः प्रथिवीमन्तरों यमयति/ 
[ इह० ३७३ ] ( जो पृथिवी में रहकर एथिवीका झन्त- 
रात्या बनता है, जिसको पथिवी नहीं जानती, जिसका 
श्यिवी शरीर है और जो थिवी के भीतर रहकर प्रथिवी 
का नियमनकरता है ), इत्यादि श्रतियां चेतनकी अ्रध्यक्षता 
से ही भूतों की प्रवृत्ति होती है ऐसा निर्देश करती हैं। बैसे 
ही, . सो$कामयत बहु स्थां प्जायेय' [ तै० रह १ ] ( उसने 
रच्डा की कि 'में बहुत होऊं, बहुत प्रगा उसन्न कह! ) 
रद प्रकार उपकम करके आगे सच त्यध्ाभवत्‌ । तदात्मान 
सपेमइ॒त्त ! [तै० श३॥१ ]:( वह सत्‌ यानी मार्तिमान्‌ 
रेस और लत यानी मूर्ति रहित वस्तु हुआ, उसने स्वयं 
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अपने को व्यक्त किया », इस प्रकार इस श्रुति में वह परमा- 
त्मा ही सबका आत्मा है ऐसा . दिखाया है। 

अब श्रुति में नो जल ओर तेजका ईचण कथन किया 
है, वह ईलण परमेश्वर के आ्रावेश ही से बनता है ऐसा 
समभना चा हिये; क्योंकि 'नान्यो5तोउस्त द्रष्टा' बिहु०१।७३१] 
( उस ईश्वर से अन्य और कोई दर नहीं है ), इस श्रुति 
में ईश्वर से अन्य और कोई द्रष्ट नहीं है ऐसा कथन है। वेसे 
ही, ददैक्तत बहु स्‍्यां प्रजायेयः [ छां० ६२३ ] ( उसने 
इच्छा की कि में बहुत होऊं और प्रजा उत्तव् करू ) इस 
श्रुति से ईक्षण करने वाला जो सदरूपी परमात्मा है उसी 
का अकरण चल रहा है ऐसा विदित होता है। 

८ विपययाधिकरण । 


विपययेण तु क्रमो5त उपपयते च ॥ १४॥ 


३ किक पु 


तु वेसे ही [ प्रव॒य का | क्रमः कम [ उत्ात्ति 

के क्रम से] विपययेण विपरीत है व और अतः 
इसलिये उपपदते वह युक्त ही है। 

भूतों की उत्पात्ति के क्रका विचार किया, अब आगे 

उनके लय का विचार किया जाता है। यहां पर विचार 

करना है कि भृतोंका प्रलय किसी आनियमितरूप से होता 

है, अथवा उत्पत्ति के क्रम ही से होता है, अथवा उसके 
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विरुँद्ध क्म से होता है। 'यतों वा इमानि भूंतानि जायन्ते | 
येव जातानि जीवन्ति | यद्रयन्त्यभिसंविशन्ति! [ तैं० ३११ ] 
(जिस ब्रद्यसे ये भृत उपन्न होते हैं ओर जिससे ये उत्पन्न 
होकर वृद्धिको ग्राप्त होते हैं ओर जिसमें ये लीन होते हैं ) 
इस श्रुति में पच भूतों की उत्पत्ति; स्थिति ओर ग्र्य ये 
तीनों ब्रह्म के स्वापीन हैं ऐसा कथन किया है । 

पूर्वपक्तः--झस श्रुति में क्रम के लिये कोई विशष हेतु 
नहीं दिया होने से अतेयका क्रम आनियामित मारना जायगां 
अथवा प्रत॒य के क्रम के सम्बन्ध में आकांच्ा उसन्न होनें 
पर श्रुति में उत्तत्ति का जो क्रम बताया गया हैं उत्ती के 
अनुसार प्ल्य का क्रम माना जायगा। 


समाधाव:--अत्य का क्रंम उपत्ति के कम से उल्य 
हो यंही ठीक: है, क्योंकि व्यवहार में देखा जाता है 

जिस कमर स जाना चढ जाते हैं उसके उल्तटे क्रम ही से 
नाव उतर आते है। मिट्टी से घडा, कृजा आदि पदाये 
गारा का आप्त होकर मिटी ही में लीन होते हैं। वैसे ही 
जल से उलन्न हुआ बर्फ, ओले आदि पदार्थ जल्ल ही में 
लीन होते हैं। इसालिये यही मानना योग्य है कि जत्न से 
उतते इथिवी स्थितिकाल समाप्त होने पर जल ही में लीन 
हो जाती है और तेज से उंन्न हुआ जल्ल तेज ही में लीन 
होजाता है। इस कम से सब कार्य समूह अपने से सद्स 
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तथा सूदेमतर ऐसे अपने निकटवर्ती कारण में लीन होतेहुए 
आखिर में अत्यन्त सक्म ऐसे मूल कारण परजझ्य में लीन 
होते हैं, ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि कार्य अपने निजी 
कारण को छोड कर अपने कारण के कारण में लीन होता 
है यह मानना ठीक नहीं है | 

स्मृति में भी स्थान स्थान परं उत्पत्ति क्रम के विरुद्धही ' 
प्रतय का क्रम चतलाया है । जैसे 'जगत्मतिष्ठा देव्ष प्रथि. 
व्यप्सु प्रल्लीयते। ज्योतिष्वापः प्रलीयन्ते ज्योतिवायो प्रत्षीयते ॥ 
( हे देवषें, जगत्‌ को आधार भूत हुई पुथिवी जल में लीन 
होती है, जल तेज में और तेज वांयु में लीन होता है ) 
श्यादि में, परन्तु श्रुति में जो उत्तत्ति क्रम बताया है वह 
उतत्ति के लिये ही है, वह प्रत॒य के लिये नहीं घटसकता। 
वैसे ही, यह क्रम अलय के लिये अनुकूल न होने से अलय 
में इसकी आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि, जब तक कार्य अव- 
स्थित है तब तक कारण का नाश होता है ऐसा मानना 
ठीक नहीं है और कारण का नाश होने पर तो कार्य रह ही 
नहीं सकता । परन्तु कार्य का नाश होने पर कारण रह 
सकता है ओर मिटी आदि में यही देखा जाता है॥१४॥ 

९ अनन्‍्तराविज्ञानाधिकरण । 
अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिगा- 
दिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥१५॥ 
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विज्ञानमनसी हाद्बे और मन की [उल्त्ति भर 
लव ] अन्तरा . बीच में ही कहीं क्रमेण ऋम से 
( माववा चाहिये ) तल्लिंगात ब्योंकि; ( श्रुतिमें ) उनके 
लबण मिल्लत हैं, इति चेतू ऐसा यदि कहो तो लू वह 
ठीक नहीं है अविशेषात्‌ क्योंके ( इनमें और भूतों में 
कुछ ) भेद नहीं है। 
भूतों की जिस क्रम से उसत्ति होती है ठीक उसके 
उलदे क्रम से उनका लब होता है यह पहिले कह जुके हैं 
और आत्मा ही से उत्तत्ति तथा आत्मा ही में अलय होता 
है यह भी कथन किया गया है । 


पूर्व पत्त--इच्छ्रियों सहित मन और बुद्धि का सद्भाव 
यानी आलिल भी श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है; जैसे, 'बुद्धित 
सांर्थे विद्धि मनः प्रमहमेच च। इन्द्रियाणि हयानाहु:' [कठ० श।३] 
(बद्धकों सारथी जाव और मनको लगाम, तथा इन्द्रिवोंको 
घोड़े कहते हैं) आदि में इनके लक्षण पाये जाते हैं। इस- 
लिये इनका भी बीच में कहीं उत्तत्ति और क्षय मावना 
पड़ेगा, क्योंकि सब वस्तु तन ही से उसन्न होती है ऐसा 
माना यया है। वैसे ही, आयर्वण श्रुति के उत्पत्ति प्रकरण 
में पंचभूत और आला के बीच में इन्द्रियों का निर्देश 
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किया है। जैसे, एसस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं वायुरज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य घारिणी ।! [मुण्ड? २१३] 
(इस आत्मा से ग्राण उतन्न होता है, वेस ही मन, सब 
इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और सबको धारण 
करने वाली पृथ्वी, ये उसन्न होते हैं)। अथीत्‌ इस श्रुति 
से पूरे कग्ित पंचभूतों की उत्पत्ति श्रोर श्रल्य के कम का 
भंग होता है 
समाधान-“उत्पत्ति क्रम का भंग इसलिये नहीं होता 
कि इनकी उत्पत्ति एथकू नहीं होती। इन्द्रियां भूतों 
ही विकार हैं इस्नलिये भूतों का उत्त्तिप्॒य ही इनका 
: उतात्ति प्रल॒य है । इसलिये, इनकी उठंत्ति का भिन्न क्रम, 
मानने की कोई. आवश्यकता नहीं है। इन्द्रियां भूतों के 
ही विकार हैं ऐसा उनका वर्णन मिलता है; जैसे, 'अ 
हि सोन्‍्य सन आपोसय: प्राणस्तेजोमयी बाक [छां० ६४॥४] 
(हे सोम्य, मत अन्नम॒य है, श्राण जलमय और वाणी तेजों- 
मयी ६)। कहीं कहीं भूत और इन्द्रियों.का - एथक निर्देश 
मिलता है बह आा्मण परित्राजक न्याय से होता है यानी 
शन्द्रयां भूत रूप होते हुए भी उनमें भूतों से कुछ विशेष-- 
ताएँ होती हैं इसीलिय उनका विशेष रूप से पुनः निर्देश 
किया जाता है 
यदि इन्द्रियों को मृतों के विकार न माने तो भी इंससे 
भूतों के उप्त्ति कम में कुछ भ्री फरक नहीं, होता। इन्द्रियां:. 


४४. || * म्ह्न सूत्र 

भ्ते पहिले होती हों या मृत पहिले उलब होते हों; परल्तु, 
दी हुईं आयर्वण श्रुति में इन्द्रियां और भूतों का क्रम से 
निर्देश किया है, उनकी उत्पत्ति का क्रम उसमें नहीं बत- 
लाया । अन्य स्थान पर भी भूतों का ओर इन्दरियों का 
अलग अल्वग ही क्रम दिया है; जैसे, 'प्रजापतिवां इद्मग्र 
आसीत्स आत्मांनमैक्षत स मनो5छजत तनमन एवासीत्तदात्मान 
मैज्ञत तद्धाचमद्जत ! ( पाहिले यह सब प्रजापति ही था 
उसने इच्छा की और मन उतन्न किया; उस समय केवल 
वह मन ही था, उसने इच्छा की और वाणी उसन्न की )। 
इसलिये भूतों की उत्तत्ति के क्रम का मेंग किसी प्रकार 
नहीं होता ॥ १४॥ 

१० चराचरव्यपाश्रयाधिकरण । 
चराचरव्यपाश्रयर्तु स्यात्तद॒व्यपदेशो 
भाक्तस्तज्ञावभावित्ात्‌ ॥ १६ ॥ 

तदुव्यपदेशुः इस ( उसत्ति और नाश ) का 
निर्देश चराचरव्यपाश्रयः चराचर (देहों ) के 
सम्बन्ध में ( मुख्यतया ) होता है, तु परन्तु ( यह निर्देश 
जीवके सम्बन्ध में ) भाक्तः गौण प्रकार से होता है 
तह्ञावभावित्वातू फ्योंके, उसके ( शरीर के ) भाव 
ही ते ( उसके जन्म मरण का निर्देश होता है। 
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'देवदत्तका जन्म हुआ, देवदत्त का मृत्यु हुआ' आदि 
ज्लॉकिक व्यवहार के अनुसार जातकर्म श्रादि संस्कार करने 
का शास्र में लिखा है। इससे जीव को भी उत्तत्ति प्रतय 
होते हैं ऐसी किसी को भ्रांति हो सकती है; इसीलिये हम 
उसका यहां निराकरण करते हैं--- ह 

जीव की उत्पत्ति भर अलय नहीं होते, क्योंकि 
१ जीव का देह के साथ नाश न हुआ हो उसी अवस्था में) 
' उसका शांख्र में कथन किये हुए कर्मफल के साथ सम्बन्ध 
बनता है। शरीर के साथ यदि जीव का भी अन्त होजाता 
हो तो दूसरे शरीर में इषट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार 
करने के लिये शास्त्र में जो विधि निषेध बतलाये हैं वे व्यथ 
“हो जायेगे । श्रुतिमी है कि “जीबापेत वात किलेदं म्रियते, 

म्रियते ! [ छां० ॥११३] (जीव का छोड़ा 

हुआ यह शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता )। यदि कहाँ 

कि वह जन्‍्मो, वह मरा' आदि शौकिक न्यवहार जीव के 

सम्बन्ध में होता है ऐसा पहिले कहा था तो वह सत्य ही 

कहा था, परन्तु यह जन्म मरण का व्यवहार ज॑वि के सबंध 

में गोण रूप सेहोता है। यद्वि पूछो कि यह व्यवहार किस 
, के संबंध में मुख्यता से होता है कि जिसकी अपेद्ा से यह 
व्यवहार गौण रूप से माना जाय; तो कहते-हैं.कि चराचर 

'देहों के संबंध में यह व्यवहार मुख्य रूप से होता है। जन्म 
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और मरण यह व्यवहार चलने वाले चर ओर न चंलनेवाल्े 
वनस्पति आदिके अचर देहोंके संबंध में ही मुख्य है, क्योंकि 
स्थावर ओर जगम देह ही उसन्न होते हैं ओर नष्ट होजाते 
हैं। इसलिये उनके संबंध में जन्म मरण शब्द का व्यवहार 
मुख्य है ओर उनमें रहने वाले जीव के लिये उनका व्यव- 
हार गौण है, क्योंकि शरीर के भाव से वह युक्त होता है। 
जब शरीर की उतत्ति और नाश होता है तब ही जन्म 
और मरण शब्द का प्रयोग होता है अन्यथा नहीं । शरीर 
के साथ संबंध हुए बिना 'जीव जन्म या मरा” ऐसा कथन 
कहीं भी नहीं मिलता । शरीर के संयोग और वियोग 
के निमित ही जन्म मरण शच्द का प्रयोग होता है 
ऐसा श्रुति का कथत है; जेसे सवा अय॑ं पुरुषो जायसांन 
शरीरमभिसंपद्यमान: स उत्कामन्‌ म्रियमाणः [ बृह० ४/श८ ] 
(ऐसा यह पुरुष जन्म पाता है यानी शरीर को प्राप्त - 


करता है और वह मरता है यानी शरीर से निकल 
जाता है )। 


अब जातकर्म आदि जो संस्कार शास्र में कहे हैं वे 
शरीर ही के उत्रत्ति के अनुसार कहे हैं ऐसा समझता 
चाहिये; क्योंकि जीव की तो उत्पात्ति ही सम्भव नहीं 

जस परमात्मा से आकाश आदि की उलत्ति होती है वैसे 
परमाला से जीच की उत्त्ति होती है या नहीं यह आगे 
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के सत्र में कहेंगे । इस सत्र में इतना ही कहा है कि स्थूत 
उतत्ति और प्रत॒य देह के होते हैं जीव के नहीं ॥ १६॥ 
११ आत्माधिकरण । 
नात्मा5श्रुतेनित्यलाब ताभ्यः ॥ १७ ॥ 
आत्मा आता न॑ (उतन्न ) नहीं होता 
झश्रुत्तेः क्योंकि श्रुति में ( आत्मा की उसत्ति ) नहीं 
: मिलती, नित्यलातू वह नित्य है च और ताभ्यः 
श्रुति के भी वैसे ही अमाण मिलते हैं । 
शरीर, इन्द्रिय आदि रूप पिंजेर का अध्यक्ष और कर्म 
फलसे सम्बन्ध रखने वाज्ञा जीव नामक श्रात्मा आकाशादि 
के समान बद्य से उतन्न होता है अथवा वरह्म ही के समान 
उसकी भी उतलत्ति नहीं होती, इस विषय में अ्रुतियों में 
: विरोध है। कुछ श्रतियों में आभे की' चिनगारियों का 
उदाहरण देकर जीवात्मा की परमात्मा से उसत्ति होती है 
ऐसा कहा है, तो कुछ श्रुतियों में अविकारी परमात्मा का 
: ही शरीर में प्रवेश होने से उसीकों जीवावस्था ग्राप्त होती 
' है ऐसा कहा है।- जीव उत्न्न होता है ऐसा वहां कथन 
' नहीं है । । ह 
पूर्वपत्त:--ऐसी अवस्था में जीव की उलत्ति माननी 
चाहिये; क्योंकि जीव की अ्य से उलत्ति मानते ही-से 


का. 





शु८ ] 5. ऋहहां सूत्र, - 





अतिज्ञा का विरोध नहीं होता । एक के जानने से यह सच 
जाना जाता है, इस प्रतिज्ञा का, जब सब कुछ ब्रह्म ही से 
उतन्न हुआ हो तब्र ही, विरोध नहीं होता । यदि जीव 
कोई एथकू तत्व माना जाय तब इस प्रतिज्ञा का विरोध 
होता है भर अविकारी परमात्माको ही जीव मान नहीं सकते, 
क्योंकि उन दोनों के लक्षण मिन्न हैं । परमात्मा पाप रहितल 
आदि धर्मों से युक्त है ओर जीव उसके विरुद्ध धर्मों से 


युक्त है। वैसे ही, जीव का विभाग होने से भी वह विकार 


ही सिद्ध होता है, जैसे आकाश आदि विभाग वाले होने 
से वे सब विकार ही कहे जाते हैं और उनकी उत्पत्ति भी 


- बताई गई है । इसलिये पुरयपाप कर्मोंसे युक्त, सुख दुःख 


“वाले और ग्रति शरीर में विभक्त ऐसे जीवों की भी प्रपेच 
की उलात्तिके समय उत्पत्ति होना आवश्यक है। श्रुतिमें भी 
चअथास्ते: हुद्रा विस्फुल्लिगा व्युचस्नत्येबमेवास्मादात्मनः सर्वे 

- शणा: । [ बृह० २११२० ] ( जिस प्रकार अ्ि से छोटी 
छोटी चिनगारियां निकलती हैं उसी प्रकार परमात्मा से 
आण उतच्न होते हैं ), इस प्रकार प्राण आदि भोग्य 
पदार्थोंकी उसात्ति कहकर आगे 'सर्ब एव आत्मानो व्युचचरन्ति 
( ये सव ही आत्मा उसप्न होते हैं ) इस प्रकार कहते हुए 
'जीवात्माओं की प्थक्‌ उतत्ति चताई है। “यथा सुदीक्तात्पा- 

: नकाह्विस्फुल्लिंगा: सहस्तशः ग्रभवन्ते सरूपा:। तथा5क्षराद्विविधाः 
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सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥!" [ मुए्ड० २१४१ ] 
( है सोम्य, जैसे प्रदत अग्नि से उसके यानी अग्नि के समान 
रूप वाली हजारों चिनगारियां उलन्न होती हैं, वैसे ही, 
उम्र अक्षर से भी नाना प्रकार के जीव उसन्न होते हैं और 
उग्नीमें लीन हो जाते हैं )। इस श्रृत्िमें भी जीवों की उततत्ति 
और प्रतय का कथन किया गया है। क्योंकि, 'सरूपा:' 
इस श्रतिमें (उसके समान) ये शब्द हैं ओर अक्षर के समान 
जीवात्मा ही है, क्योंकि दोनों चेतन हैं | यदि किसी बात 
के लिंव श्रुति प्रमाण का अभाव हो तो उससे श्रुतिमें कही 
हुई किसी वातका निषेध नहीं कर सकते । यह नियम है कि 
अन्य श्रतियों में जिसका विरोध न हो ऐसी कोई अधिक 
बात किसी श्रति में कही हो तो उसी के अनुसार सब 
अतियों का उपसंहार ( अंग निर्णय ) करना योग्य है। 
इसलिये परमात्मा का शरीरों में प्रवेश कथन करने वाली 
श्रुति का भी, 'तदात्मा्ं स्वयमकुरुत! [ ते० २७१ ] ( उससे 
सतय अपने को व्यक्त किया ) इत्यादि श्रीतियों के समान 
परमात्मा को जीव रूप विकारावस्था ग्राप्त होती है, इसी 
प्रकार का अर करना चाहिये । इससे जीवात्मा को उत्पात 

होती है यही सिद्ध होता है । 

समाधान--जीवात्मा की उतत्ति नहीं होती; क्योंकि 
श्रुति में उसकी उत्पत्ति का कथन नहीं है | पहुत स्थान पर 
त्र. सू, ४ 
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उल्त्ति प्रकरण में इसकी उसत्ति का कथन नहीं मिलता | 
यदि कहे कि, किसी श्रुति में कोई चात ने हो इसलिये 
उससे अन्य श्रुति में जो कथन है उसका निषेध नहीं होता; 
यह प्रथम कह चुके हैं, तो वह तुमने ठीक ही कहा है। 
परन्तु हम केंहते हैं कि जीव की उलत्ति का संभव ही नहीं, 
श्रुति से ही उसका नित्यल सिद्ध होता है। दृत्र में “च 
यानी ओरः शुच्द है, उससे जीव के अजल आदि पम 
आमिप्रेत हैं, इससे भी जीव का निलल्र ही सिद्ध होता 
है। इसलिय अज और तित्य ऐसे जीव की उत्तत्ति का 
सेसव नहीं । 
अब जीव के नित्यल की श्रुतियां बताते हैं-- 
“त जीवो म्रियते? [ छां० ६११३ ] ( जीव मरता नहीं. 
'स वा एप सहानज आत्माउजरोध्मरोइमतोड्मयों अहम ।?. [ बु० 
४४२९ ] ( ऐसा यह ग्रहानु, अज्‌, जरा मरण रहित, अमर 
और निभेय आज़ा ब्रह्म ही है %, “न जायते म्रियते वा 
बिपश्चित्‌? [ कठ० २१८] (ज्ञानी उसच॒नहीं होता और मरता. 
भी नहीं % “अजो. नित्य: शाश्रतोषय पुराण: [ कठ० श९८ | 
( यह अ्रज, तित्य, शाश्वत ओर पुराना है % वत्सष्टा तड़े- 
वालु प्राविषत! [ ते० २६१ | ( उसकोः यानी: शरीर को 
उसने करके उसी चह ग्विष्ट हुआ ); अनेन जीवेनात्मना- 
बुभविश्व नामरुपे व्याकरवाणि! [ छां० १२ ] ( ऐसे जीव 
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रूप से प्रवेश करके में नाम रूप को व्यक्त करूं ); स एप 
इद्द प्रविष्ठ आ नखाग्रेभ्यः [ बृ० १४७७ ] ( ऐसे इस, आत्मा 
ने नखाग्रों तक प्रवेश किया; ); तित्त्वमसि? [ छाँ० दा ] 
( वह जब्य तु है ); अहं अक्यास्मि' [बु० १8१०] ( मैं 
ब्रह्म हैँ )। अयमात्मा ब्रद्धा सवांचुभू” [बु० शश१९] 
€ सबका अनुभव करने वाला यह आत्मा ब्रक्त है ),. 
शत्यादि श्रुतियां, जीव के नित्यत्व का अतिपादन करके जीव 
की: उत्तत्ति का निषेध करतीं हैं । 


पूर्वपक्ष में कहा था। कि जीव विभाग युक्त होने से 
विकार रूप है इसलिये उसकी उत्पत्ति माननी' चाहिये । 
उप्रका उत्तर यह है कि जीव स्वयं विभाग युक्तः नहीं: है; 
क्योंकि 'एकों देव: सर्चभूतेषु गूढः सर्घव्यापी स्ेमूतान्तरात्मा” 
[ श्वे० ॥११ ] ( सब भूतों में गुप्त रूप से रहने वाला, सर्च- 
व्यापक और सब भूतों का अन्तरात्मा रूप ऐसा देव एक 
है. ) ऐसी श्रुति है| जीव का जो विभाग' अतीत होता हैं 
वह बुद्धि आदि की उपाधि से उसी प्रकार भासता है, 
जिस प्रकार घट आदि की उपाधि से आकाश के विभाग 
प्रतीत होते हैं।। शाल्न्र में भी कहा है ककि (सवा अयमात्मा 
ज्ञह्म विज्ञानमयों सनोमथः प्राशमयश्वक्ुमयः श्ोत्रमयः !? 
[ ढ० ४।४४ ].( ऐसा यह आत्मा तद्म है, वही विज्ञानमय, 
मनोमय, प्राणमय,, चक्ुमय ओर ओत्रमय है )। यह. श्रुत्त 
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भी एक और अविकारी ऐसे ब्रह्म रूप ही जीव है और 
वह विज्ञानमय आदि अनेक भावमय है यही दिखाती है । 
श्रुव श्रृति में बीव को विज्ञाममय आदि इसलिये कहा है 
कि जीव का विज्ञान आदि से भिन्न ऐसा स्वरूप व्यक्त 
नहीं है; बह सदा ही विज्ञान आदि से आच्छादित प्रतीत 
होता है ।. जैसे किप्ती कामी पुरुष को वह स्रीमय है ऐसा 
कहते हैं, वैसे ही यहां पर समझना चाहिये। श्रुति में कहीं 
कहीं जीव के उलत्ति प्रत॒य कहे हैं, वे भी जीव के उपाधि 
के संबंध से ही कह हैं यानी उपाधि की उलत्ति से इसकी 
उत्रत्ति और उपाधि के लय से इसका लय कहा जाता है 
ऐसा समझना चाहिये। 'अज्ञानघत एवऐतेम्यो भूतेम्यः 
समुत्थाय तान्येवानुव्िनिश्यति न प्रेत्य संज्ञाइस्तिः [ बु० ४५१३ ] 
( प्रज्ञानधन रूप आत्मा ही इन भू्तों से निकलता है ओर 
उनके पीछे नाश को प्राप्त होता है; मरने के पश्चात उसको 
कुद भी ज्ञान नहीं रहता ), इस श्रुति का भी यही आभि- 
आय हैं। फिर इसी स्थान पर, अलय उपाधि, का ही होता 
६, आत्मा का नहीं, यही चात “मा भगवान्मोहान्तमापीपदन्न 
वा अहमिम विजानामि न प्रेत्य संज्ञाइस्ति? ( भगवान ने 
मु मोह में डाला है, मरने के पश्चात उसको कुछ भी 
शान नहीं रहता यह मेरी समझ में नहीं आया ) इस अकार 
की भरत उठाकर श्रुति .ते आगे प्तिप्रादित किया है कि, 
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नवाअरेडहं मोह जदीम्यविनाशी वा अरेप्यमात्माधनुच्छित्ति- 
धर्मा मात्रासंसगस्वस्य भवति ! [बृ० ४४१४ ] ( अरी, 
तू मोह में पड़े ऐसा में कुछ भी नहीं कहता, यह आत्मा 
अविनाशी है, इसके स्वरूप का नाश नहीं होता केवल 
उसका विषयों से सम्बन्ध छुट जाता है )। अविकारी 
ब्रक् ही जीवावस्था को प्राप्त होता है, ऐसा मानने से भी 
(एक आत्मा के जानने से सब कुछ जाना जाता है इस ) अतिज्ना 
का बाघ नहीं होता । जीव बह्य का भेद कहा है वह भी उसकी. 
'उपाधि के लिये ही है; क्योंकि, "अत ऊर्वें विमोक्षायेव (हि? 
[इ० ४३१५ ] (अब श्रागे मोक्ष प्राप्ति के लिये ही 
उपाय कहो ) इस श्रृति में श्रक्ृृत विज्ञानमय आत्मा को ' 
सेसार के कोई भी धर्म नहीं होते, ऐसा कह कर वह परमात्म 
स्वरूप है । यही ग्रातिपादित - किया है, इसलिये जीव की 
उलत्ति भी नहीं होती ओर नाश भी नहीं हांता; यह 
सिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ 
१२ ज्ञाधिकरण । 


जशोपत एवं॥ १८ ॥ 


*  अतएव इसलिय - [ जीवात्मो ] ज्ञनित्यज्वॉन 
स्वरूप है। ह 

'.. दशनकारों में मत भेद होने के कारण यहां यंह संदेह 
होता है कि जीवात्मा क्शेपिकों के मतांतुसार स्त्रेयं अंचेतंन 
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होदे-हुए उसका ज्ञान वह परम है अथवा सांल्या के मंद क 
अनुपार वह दित्य शानसलूप ह। 


यूवेपक्च--जीवात्मा का ज्ञान शुण बाहर से आप्त हुआ 
है जैसे अग्नि और घद का संयोग होजाने से उस से घट 
में र्कद् यानी लाली आदियुण ग्राप्तदोते हैं, वेसे ही आला 
और मन का संग्रोग होजाने पर ज्ञान गुण की उत्तत्ति होती 
है। यदि जीव का ज्ञाव गुण नित्व दी होता तो सोये हुए 
को, मृद्ित को तथा पिशाचग्रस्त ऐसे मनुष्य को भी ज्ञान 
प्रता रहता । एल्तु पीछे पछुने पर हमको कुछ भी ज्ञान नहीं 
धार ऐसा वे कहते हैं और सवस्व होने पर फिर ज्ञानयुक्त होते | 
हैं, ऐसा देखने में आता हैं। अथीत्‌ जीव को कभी “कर्मी 
ज्ञान होता है, इसलिये उसका ज्ञान आगंतुक ही है। 

इसी पृर्वप्ञ के उत्तर में कहते हैं कि झसी- 
लिये जीवात्मा नित्व ज्ञान खल्प है' क्योंकि जीवाला की 
उताते ही नहीं होती, अविकारी एसब्य ही को उपाधि से 
जीवलकी प्राप्ति होती है । 'विज्वानमानंद जद! [इि०शफ रद] 
( ब्रह्म विशानखलूप और आनंद स्वतूप है )। सत्य ज्ञान- 
मनतं ब्रह्म । [त० श१९१ ३ ८ बह्य सत्य, शावस्वरूप ओर 
अनंत है ) अनन्तरोष्वाह्म: ऋत्सः प्रशानधन एवं ! [ इंडड० 
-शश१३ | ( आज्या-मीतर नहीं है, चाहर वहीं है; वह 
से व्यापी ओर शातलत्प है ) इत्यादि अतियों में पजब्न 


आ9-र पी० मै सू० १८ [ श॑| 
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चतन्ये. स्वरूप है ऐसा कंथने कियो है। यदि-यह पंरंत्रद हो 
जीव है तो उष्णुता और प्रकाश जैसे आमि-के स्वरूप हैं 
वैसे जीव का भी नित्य ज्ञान ही स्वरूप है ऐसा विदित 
होता है। विज्ञानमय की यानी जीतवात्मां की प्रक्रिया में 
इस प्रकार की शुतियां ह-- अमुप्त: सुप्तानभिचाकशीति ? 
| च० ४३११] (वह खयं सोता नहीं परन्तु सोई हुई 
इन्द्रियों को वह प्रकोश करता है यानी जानता है ); अन्नीय॑ 
पुरुष: स्वयं ज्योतिभवति !! [ ब० ४।३॥६ ] ( यहां पर यह 
'धुरुष स्वप्रकाश होता है। ), चंहि विज्ञातुर्विज्ञातिविंपरिलोपो 
विद्यते !! [ बु० ४३३० ३ (ज्ञातां के ज्ञान का कमी भी नाश 
नहीं हाता। ) इत्यादि । . 
अंथ यो बेदेद जिप्नाएीति से आत्मा ।! [ छां5 ८ो १२।४ ] 
( यहाँ जो में इसका वास लेंता हे, ऐस जो जान॑तों. है वंहे 
औता है 3 इस श्रुति में “वह में जोनंताो हू, येंहँ में जानता 
5 इस अकार से इन्द्रिय द्वांतर आंत्मी को ज्ञान की अजे-. 
सेपान होता है ऐसा कहां हुआं होने से आत्मा ज्ञॉन्स्वरेय 
है यही सिद्ध होता है। यंदि केही कि आऔँत्मां तित्यं ज्ञोंन 
स्वरूप है तो प्राण आदि इन्द्रियां निरर्थंक हो जायेगी, तो 
. च॑ंहँ ठीक नहीं; क्यरेके ज्ञान . के. गेध आदि जो विशेष 
अ्कार के विषय॑ हैं उनका निश्चय. करने के लियें इन्द्रियां 
उपयोगी हैं। यही बात 'ग्रंघाय आम! [ छू० ए।१४.] 


न 


शद ] , अद्य सूत्र , 
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( गेध के ज्ञान के लिये प्राण है ), इत्यादि श्रुतियों में 
कहा है। 

पूर्वपक्ष में जो कहा है।कि सोये हुए भनुष्योंकों ज्ञान 
नहीं होता, उसका श्रुति ने ही निरसन किया है। सोये 
हुए जीव के विषय में यद्ढे तन्न पश्यति पश्यन्वे तन्न पश्यति- 
नहि द्रष्ट॒नेट्टेविंपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तदूद्वितीयमस्ति 
ततोःन्यहिभक्त यतरश्येत्‌ ” [ छृ० ४३॥२३ | (उस समय जो 
देखता नहीं है वह देखते हुए भी नहीं देखता; क्योंकि 
द्रश के दृष्टि का कभी भी नाश नहीं होता, वह तो 
आविनाशी है। परन्तु वहां आत्मा से भिन्न कोई वस्तु ही 
नहीं है जिसको वह देखे ) इत्यादि से यही चात कही है 
कि यहां जो ज्ञान का अभाव प्रतीत होता है, वह जीव में 
ज्ञान शाक्ते के अभाव से नहीं है; परन्तु वहां जानने का 
विषय ही नहीं है इसीलिये ज्ञान नहीं होता। जैसे आकाश 
में अकाश की ग्रतीति नहीं होती इसका कारण प्रकाश का 
स्वरूप नहीं है यह नहीं; परन्तु वहां अकाशित करने के लिये 
कोई वस्तु ही नहीं है, इसीलिये उसकी प्रतीति नहीं होती 
इसी प्रकार यह समझना चाहिये। अब वेशेषिक आदि मतों 
में जो तक किये हैं वे श्रुति. विरुद्ध हानेसे मिथ्या हैं. इसलिय 
आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप ,ही. है, यही. हम निश्चय 
करते हैं ॥ १८॥. , ..... ... 


ह ५7 ४१ $&+ 
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१३ उत्क्रान्तिगत्यघिकरण । लू० १९-३२ 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम ॥१६॥ 


[ जीव अणु है, क्योंकि उसकी ] उत्क्रान्ति- 
गत्यागतीनाम उत्कान्ति गति और आगमन की 
[ श्रुतियां मिलती हैं |। 


अब यहां जीव का परिणाम. कोन है इसका विचार 
किया जाता है कि क्‍या वह अखु परिमाण वाल्ला है, 
मध्यम परिमाण वाला है या महत्परिमाण वाला है। 

शंका--आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि वह 
नित्य ज्ञान स्वरूप है, ऐसा पूर्व सूत्र में ही अतिपादित किया 
है। इसलिये परमात्मा ही जीव है ऐसा प्राप्त हुआ और 
परमात्मा अनंत है यह श्रुति में अ्सिद्ध है, तब जीव के 
परिमाण का यहां विचार ही कहां चन सकता है ! 


समाधान--यह ठीक है, परन्तु श्रुति में जीव की 
उल्कान्ति, गति और आगमन कहा है, इसलिये जींव 
मर्यादित है यही प्रतीत होता है। वैसे ही कहीं कहीं श्रुति 
में जीव अणु परिमाण है, ऐसा स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन 
है। इसलिये इन श्रतियों में आपस में विरोध नहीं है यह 
प्रतिपादित करने के लिय - यह विचार प्रारंभ- किया है। 


श्ध ब्रह्म सुँत्र 
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पूरपक्ठ--श्रृति में जी की उत्कॉन्ति, गति और 
आगमन का कथन है, इसलिये जीव भर्यादित परिमाण 
वाला अर्थात्‌ अगु परिमाण वाला है। स यदाउस्माच्छरी- 
रादुऋामति सहेवेते: संवेरुत्कामति !! [ कौपीव० १३ ] 
( जब वंह इस शरीरें में से निकल जाता है तेचे वह इन 
वाक्‌ आदि सब के सहित ही निकल जाता हैं ) इस श्रुति में 
उत्कान्ति का कथन है । 'ये वै के चास्माह्मेकाठायन्ति चंद्रसे- 
समेव दे सर्वे गच्छन्ति ।! [ कौषीत० शर३ ] ( जो जीव इस 
लोक ऐे प्रयाण कर हैं वे सब चन्द्रलोक ही को ग्रास् होते 
है ), इस श्रुति में जीव कौ परलोक में गति बताई है और 
तस्माल्लोकासुनरेत्यस्पे लोकाय कमंणे 7 [ बृ० ४।श६ ] 
( उस लोक से जीव इस लोक में कर्म करने के लिये 
लोग आता है) इस श्रुति में उसका पुनरागमन भी 
वताया है। इस गकार जीव के उत्क्रान्ति, गति और पुन- 
रागमन का श्रुति में कथन होने से वह परिच्छिन्ञ है यही 
मानना पड़ता है; क्योंकि व्यापक के गति की कल्पना नहीं 
चनती | और यदि जीव परिच्छिन्न है तो वह अणु परिं- 


भांण ही है, क्योंकि उसके शरीर पारिमाण का खेरडने जैंन 
मृत के खरठन में किया गया है ॥१६॥ 


. खात्मना चोत्तरयों: ॥र२णो 


आ० २ या० हे सू० २० मं है, 
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थे और उत्तरयोः पीछे के दो [ गति भर 
आगमन] का: स्वात्मना अपने आत्मा (करती ) के 
साथ [ संबंध होने से जीव अ्रसु ही है ]। 
जैसे कोई अपने गांव का स्वामिल्ल विवा चलन 
क्रिया किये भी छोड़ सकता है, वैंसे ही जीव के कंमों का 
क्षय होने पर उसका भी विना चलन क्रिया किये देह का 
ख्वामिल छुटेगा और इस प्रकार विना इलचेल किये भी 
उसकी उत्क्रान्ति यानी सृत्यु घन सकेगी । परन्तु आगे कहा 
हुआ-उसका परलोक में गमन और फिर से इस लोके में 
आगमन बिना हलचल किये नहीं वन-सकताः क्योंकि , 
गम धातु की गन क्रिया का आधार उस गति का 
कती वही होता है। इसालिये जब आत्मा का मध्यम 
परिमाण नहीं है ( मध्यम परिमाण का खंडन पूरे 
कर चुके हैं ), तो उसका गमनागमन तब ही घन सकता 
है जब कि पह अणु पासाण हो। और इस अकार ज़ीव 
को ग्रति ओर आगमन संभवित होने से 'उत्कान्तिं का 
अर्थ भी शरीर से अलग होना” ही है ऐसा विदित होता 


है; क्योंकि यंदि जीव देह से शथक्‌ दी न हो तो उसका 
परल्लोंक गमन और प्रत्यागमन नहीं 'हो-सकता । तथां 
चहुषो वा मूत्नी वान्येम्यों वा शरीर देशेम्यः! [ ब० ४४२] 
( आंख से शिर से अथवा शरीर के अ्रन्य अवयवों से 





६० |] म्रक्ष सूते 





जीव कें पीछे पीछे प्राण उत्कान्त होते हैं ) इस श्रुति में 
उक्कान्ति की क्रिया के अपादान रूप से शरीर के अवयवों 
का निर्देश किया है । इसी प्रकार 'स एतास्तेजोमात्राः 
समभ्याददानो हृंदयमेवान्ववक्रामति' [ छृह० ४४॥१ ) (निद्रा- 
वस्था में वह तेज के अंश रूप इन्द्रियों को ग्रहण करके 
हृदय में प्रवेश करता है ) 'शुक्रमादाय पुनरेति स्थानम' 
[ छृह० ४३१११ ] ( तेजस्वी ऐसे इन्द्रिय समृह को लेकर 
बह फिर अपने स्थानपर आजातां है यानी जाग्रत होजाता 
है ) इन श्रुतियों से शरीर के भीतर भी जीव का गमना- 
ग़मन होता है ऐसा जानने में आता है। इससे भी जीव 
का अगु परिमाण ही सिद्ध होता है। 


नाणुरतच्छ तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१॥ 
( जीवात्मा ) अशुः अणु परिमाण न नहीं है 
अतच्छु तेः क्योंकि श्रुतिमें उसका ( अणु परिमाणुसे ) 
मिन्त परिमाण लिखा है, इति चेत्‌ यदि ऐसा कहो तो 
न वह ठीक नहीं है; इतराधिकारात्‌ क्योंकि ( जहां ऐसा 
कहा है) वह जीव का प्रकरण नहीं है। 
'. और इसलिये भी आत्माके अगुल्व में संदेह है. किं 
मुतिंने उसूंका : अन्य परिमाण भी कहा- है। श्रुति में 
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आत्मा के लिए अर पारिमाण से अन्य परिमाण का कथन 
मिलता है, जैसे स वा एव महानज आत्मां योष्यं विज्ञानमयः 
प्राणेषु / [ बृह० 2४१२ ] ( आ्राणों में जो यह विज्ञानमय 
है वही महान्‌ ओर अज ऐसा आत्मा है ), 'आकाशबवत्सव 
गतश्च नित्य: ।! सत्य ज्ञानमनंतं अहम !! [ ते० श११ (आत्मा 
आकाश के स्तमान सव व्यापक और नित्य है। त्रह्म सत्य, 
ज्ञान खरूप और अनंत है।) इत्यादि । यदि कहो 
कि इस प्रकार की श्रुतियां आत्मा के श्रणु परिमाण का 
निषेष करती हैं तो यद्द दोष ठीक नहीं है; क्योंकि ( जिस 
प्रकरण में ये श्रृतियां आती हैं ) वह इतर संबंधी है यानी 
जीव संबंधी नहीं है । परमात्मा के वर्णन में श्रुति यह भिन्न 
' परिमाण का कथन करती है। वेदान्त ग्रन्थोंमें प्रधानता से 
परमात्मा का ही ज्ञेय रूप से कथन होता है। वेसे ही 
'विरजः पर आकाशात्‌ [ब्ृ० ४४२० ] ( आत्मा दोपरहित 
और आकाश से भी पर है ), इस ग्रकार की श्रुतियों से 
उन स्थानों पर विशेष रूप से परमात्मा का ही प्रकरण चल 
रहा है ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। थयो&5यं विज्ञानमय: 
प्राणेष! (बू० ४४४२२९.] (आणों में जो यह विज्ञानमय 
आत्मा दै ) इस श्रुति में श्रागे जीवाल्मा:हवी को महान 
अवश्य बताया है, परन्तु शास्रदृष्टि स यह निर्देश वामदेव्के 
( कथन के ) समान औपचारिक है [ वामदेवको: गर्म में 
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ही ज्ञान:था इसालिये वह गभे ही से. 'में ब्रह्म हें! ऐसा 
: कहता था ]। अथीत श्रुतिमें अरु परिमाण से मिन्न परि- 
माण का कथव है वह परमात्मा के. सम्बन्ध में है, इसंलिये 
जीव का अणुपरिमाण, मानने में कुछ भी विरोध नहीं 
आता॥ २१ ॥ न 


स्वशुब्दोन्मानाभ्याप्त च || २२ ॥ 


- - च और स्वशुब्दोन्मानास्याप्त श्रुति के साक्षात्‌ 
' शुच्द द्वारा. तथा [ जीव के ] अत्यन्त सूच्मल के श्रुतिः 
कथन द्वारा | जीवात्मा अणु है यही. सिद्ध होता है |। 
जीवका: अगु परिमाण इसलिये भी हैः कि श्रुति में 
अरणु परिमाण वाचक शब्द साक्षात मिलते हैं। जैसे, 
“एघो5णुरात्मा चेतसा चेद्तिज्यों यस्मिन्प्राणः पंचधा संविवेश ।' 
( मुण्ड० शेशए.] (वह अणुः आत्मा अन्तःकरण से 
जानना चाहिये, जिसमें पांच प्रकार के “प्राण समाविष्ट 
हुए हैं ) इस श्रुति में ताणों के सम्बन्ध से, जीव ही को 
अणु: बताया: है; ऐसा विदित होता:है।' 'बाल्ाग्रशतमागस्यः 
'शतथा कल्पितस्य च। भांगो जीवः:.स विज्ञेय:॥” (श्विता०शेप] 
€ वाल के अग्र के. सो: भाग करके; और उनमें से एक भाग़ 
के: पुनः सौः भाग करे तो. उम्क़े. एक भाग़ः के: बसवर 
जाँवाता होंता' है ), श्सः श्रुति में! जीवका जो अत्यन्त 
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सुक्ष मान बताया है उससे भी जीचात्मा का अरु परिमास 
ही विश्वित होता है। 'आराम्रमात्रों झवरो5पि-च्ष्ट: (श्वि5 श८] 
( अंकुश के अग्र भाग के समान अथवा उससे भी न्यून 
आत्मा देखा जाता है ), इस श्रुति में मी आत्मा का एक 
और अल्यन्त ननिकृष्ट परिमाण बताया, है । 

यदि कोई शंका करे कि जीव को अखु मानने से 
वह एकदेशी हो जायगा और उसको स्त देह का अनुभव 
होता है, उसका बाघ होगा; क्योंकि, देखा यही जाता' 
है के गंगा: के गहरे जल में गोता लगाने से, सब शरीर में 
सरदो का अनुभव होता, है, तथा धूप्‌ में रहने से सब शरीर 


में गर्मी का अनुभव होता' है, तो उसका उत्तर आगे देते, 
के का 
हैँ कि-- 





अविरोधश्रवन्दनचत्‌ ॥ २३ ॥ 

अविरोध: इसमें विरोध नहीं है, चन्दनवत्‌ चंदन 
के समान । 
ेु जैसे चन्दन का एक बिंदु श्रीर'के किसी. एक;भाग 
में, लयाया हो तो भी उसका, सब शरीर को आनन्द प्राक्त 
होता है; वैसे ही जीव भीः शरीर के एक देश में रहकर सबः 
शरार का अबुभव कर सकेगा.। उसका लचा के साथ 
साजन्ध होने से: उसको सब शरीर में अनुभव की" प्रोत्ति- 


६४ ] श्द्म सूत्र 

करने में कोई विरोध नहीं दीखता; क्योंकि आत्मा का' 
लचा से सम्बन्ध है और त्वचा संब शरीर में वर्तमान 
है॥ २३१॥ 


अवस्थितिवेशेष्यादिति चेन्नाभ्युप- “ 
'गमाद्धुदि, हि ॥ २४ ॥ 


अवस्थितिवेशेष्यात्‌ [ चन्दन बिंदु की ] एक 
विशिष्ट स्थान पर स्थिति होने से [ वह दुष्ठान्त ठौक नहीं 
है | इति चेतू यदि ऐसा कहो तो न्॒ वह ठीक नहीं है; 
क्योंकि [ जीव की स्थिति ] हृदि हृदय में हि ही [ है 
ऐसा | अशभ्युपगमात्‌ माना गया है। 


शंकाः-- चन्दन के समान विरोध नहीं है ' ऐसा 
जो कहा है वह ठीक नहीं है; क्योंके यहां दष्ांत 
ओर दार्शन्तिक में समानता नहीं है। जीवात्मा शरीर 
के किसी एक भाग में रहता होता तो चन्दन का 
च््टान्त ठीक लगता। चन्दन का एक विशिष्ट स्थान पर 
रहना ओर उससे सब शरीर को आनन्द मिलना ये दोनों 
बातें प्रत्यक्ष हैं । परन्तु जीवात्मा के विषय में तो उसको सच . 
शरीर में अनुभव मिलता है इतना ही प्रत्यक्ष है, उसकीः 
एक देश में स्थिति प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा कहो तो उसका 





दर 
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ओनुमाव हो सकता है परन्तु वहां अनुभव का तो संभव ही 
नहीं क्योंकि, जीवात्मा को सब शरीर में जो अनुभव 
मिलता है वह जीवात्मा खचा इन्द्रिय के समान सब शरीर 
में व्यापक है इसलिये मिलता है, या जीवात्मा आकाश के 
समान सर्वव्यापी है इसलिये मिलता है, अथवा वह चन्दन 
बिंदु के समान शरीर के विशेष स्थान पर है इसलिये 
मिलता है, इस शंका का निरसन ही नहीं होता। 
समाधान--यह दोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि 
जीवात्मा का /विशेष स्थान माना गया है। चंदनरविंदु के 
समान जीवात्मा का भी शरीर के एक देश में विशेष स्थान 
है ऐसा माना गया है। किस ग्रकार माना ग्रया है वह 
कहते हैं । वेदान्त अन्थों में यह आत्मा हृदय में ही रहता 
है ऐसा लिखा है। जैसे 'हृदि शेष आत्मा |? [ प्रश्न ३६ ] 
( यह आत्मा हृदय में है) 'खबा एप आत्मा हृदि। 
[छां० ८३३ ] ( ऐसा यह आत्मा हृदय में ही है), 
कतमस आत्मेति यो5यं विज्ञानसय: प्राणेबु हयन्त््योतिः पुरुष: । 
[३० ४।३७ ] ( आत्मा कौनसा है प्रछो तो जो विज्ञान- 
मय है, आणों में ओर हृदय में जो ज्योतिः स्वरूप पुरुष 
है, वही आत्मा है )। अर्थात्‌ च्टान्त और दार्शन्तिक में 
विषमता न होने से पहिले जो कहा था कि “चंदन के समान 
विरोध नहीं है” वह ठीक ही है ॥२४॥ 
 ब्र, सू, ५ 


क्र | ब्रह्म- सूत्र 
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गुणाद्य लोकवत्‌ || २५ || 
वा अथवा लोकवत जैंसे लोक में देखा जाता है 
गरुणादु [ वैंसे जीव के चेतन्य ] गुण के कारण [ विरोध 
की गआप्ति नहीं होती |। 
अथवा जीवाला अझु होते हुए भी उसका चेतन्य 
गुण सब शरीर में व्यापक होने से उससे सव शरीर 
व्यापी कार्य होने में कुछ भी विरोध नहीं दीखता। जैसे 
व्यवहार में माणि, दीप आदि पदार्थ कोठरी के एक भाग में 
हो तो भी उनकी प्रभा सब कोठरी में फेलनेवाली होने 
से वह सब कोठरी में अपना कार्य उततन्न करती है; वैसे ही 
यह जानो । चंदन सावयव होने से उसके स॒द्म अवयव 
चारों ओर फेल जाने से उससे सब शरीर को आने होता 
है, परन्तु जीव अणु होने से उसमें अवयव ही नहीं हैं कि 
जिनसे वह सब शरीर में व्याप्त होगा, ऐसी कोई शंका करे तो 
उसके निरसनाथ यह सत्र लिखा है ॥२५॥ 
फिर भी शंका रहती है कि गुणी को छोड़कर अन्य 
स्थान पर गुण कैसे रह सकेंगे ? वच्ध का गुण जो शुभ्रत्ता 
वह वद्चको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी देखनेमें नहीं आता। 
यदि कहो कि दीप की प्रभा तो उसको छोडकर अन्यत्र 
दाखती है, तो वह ठीक नहीं है। प्रदीय की प्रभा भी 
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द्रव्य ही है, ऐसा ज्ञाव होता है, क्‍योंके घनी भूत 
अवयवों वाला तेज द्रव्य ही प्रदीप है और अत्यन्त विरत्त 
अवयवों वाला तेज द्रव्य ही प्रभा है। इसका उत्तर आगे 


8 करे, 


देते हैं--- 
व्यतिरिकी गंधवत ॥ २६ ॥ 
गंधवत्‌ गंध के समान [ चैतन्य गुण जीवात्मा से ] 


व्यतिरेकः एथक्‌ [ रह सकेगा ] । 

- जैसे गंध गुण होते हुए भी वह सुगन्धी पदाय 
को छोड़कर पाया जाता है; पुष्प आदि सुगन्धी 
पदार्थ दूर हो तो भी उनसे सुगन्ध की आप्ति होती है, 
वेसे ही जीवात्मा अणु है तो भी उसका चैतन्य गुण 
उसको छोड़कर रह सकेगा । इसलिये गुण होने ही के 
कारण रूप आदि गुणों के समान चेतन्य अपने आश्रय से 
पृथंक्‌ नहीं रह सकता, यह नियम सार्वत्रिक नहीं है| गन्ध 
यह गुण होते हुए भी उसका अपने आंभ्रय से प्रथक्‌ रहना 
देखने में आता है । यदि कह्दो कि गन्ध के आश्रय रूप 
गन्वद्रव्य के साथ ही एथक्‌ देखने में आता है तो वह 
ठीक नहीं है । यदि ऐसा होता तो मूल द्रव्य गन्‍व के 
पृथक होजाने से घट जाना चाहिये; परन्तु वह द्रव्य पहिले, 
से स्वल्पः भी छ्ीण नहीं होता, ऐसा देखने में आता हे; 


द्ंघ ] ब्रह्म सूत्र 
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क्योंकि यदि वह घट जाता तो उसके गुरुत् ( वजन ) 
आदि भी घट जाते । 
शंकाः--जिन गन्ध के आश्रय रूप अवयवों का मूल 
द्रव्य से वियोग होता है। वे अत्यन्त सच्म होने से [ मूल 
द्रव्य के गुरुत आदियमें ] जो न्यूनापिकता उसन्न होती है 
वह देखने में नहीं आती । गन्ध परमाणु सूक्ष्म होते हैं, वे 
ही जब चारों ओर फैलकर नासिकापुट में प्रवेश करते हैं तब 
गन्ध का ज्ञान होता है । 
समाधान--ऐसा नहीं है, क्‍योंकि गन्व परमाणु 
तो अतीन्द्रिय होते हैं ओर नागकेसर आदि में सुगन्ध 
स्पष्ट मालूम होती है। दूसरे, व्यवहार में ऐसी प्रतीति नहीं 
होती कि गंधवाले द्रव्य का गंध लिया गया, परल्तु गंध 
का ही अवध्राणु किया, ऐसा ही लोगों का अनुभव होता 
है। रूप आदि गुणों की प्रतीति उनके आश्रय को छोड़- 
कर नहीं होती इसलिय गंध की भी आश्रय से एथक्‌ 
अतीति मानना युक्त नहीं है, ऐसा कोई कहे तो वह ठीक 
नहीं; क्योंकि जहां प्रत्यज्ञ अनुभव है वहां अनुमान की 
आवश्यकता नहीं होती । इसलिय लोगों का जैसा प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है उसका निरूपणकर्ता को वैसे ही अनु- 
मान करना चाहिये, उसके विरुद्ध नहीं । रस यह गुण हे 
ओर जीभ से जाना जाता है, वैसे ही, रूप आदि भी गुण 
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होने से जीभ से जाने जा सकते हैं, ऐसा (अनुमान द्वारा) 
कोई नियम ग्रतिपादित नहीं कर सकता ॥ २६ ॥ 


तथा च दर्शयति ॥ २७॥ 


च्‌ और [ श्रुति भी ] तथा वैसा ही दशयति 
कथन करती हे । 

जीवात्मा हृदय में रहता है ओर वह अरु परिमाण 
है, ऐसा कथन करके आगे श्रुति 'आ लोसभ्य आ नखाग्रेम्य:” 
[छां० ८८१ ] ( ल्लोम पर्यत और नखों के अग्र पर्यत 
आत्मा शरीर में प्रविष्ट हुआ है ), ऐसा कहकर जीवात्मा 
चेतन्य गुण से सब शरीर में व्याप्त रहता है ऐसा कथन 
करती है॥ २७ ॥ 

.. पथग्रुपदेशात्‌ ॥ २८॥ 

[ जीवात्मा चैतन्य गुण से ही सब शरीर में व्याप्त 
रहता है; ] क्योंकि पृथक [ श्रुति में वैसा | अलग 
उपदेशात्‌ उपदेश किया है । 

अ्ज्ञया शरीरं समारुद्या [ कौशी० ३।६ ] ( बुद्धि से 
शरीर पर आरोहण करके ), इस श्रुति में जीवात्मा को कर्ता 
और बुद्धि को करण, इस प्रकार दोनोंका एथक्‌ उपदेश किया 
है । इसलिये यह जीवात्मा चैतन्य गुण द्वी से सबं॑' शरीरमें 


श्र 
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व्याप्त रहता है; ऐसा विदित होता है। 'देषां प्राणानां 
विज्ञानेन विज्ञसमादाय [बृ० २११७ ] ( इन्द्रियों की 
शाक्तिरुप प्राणों के ज्ञान द्वारा ज्ञान श्राप्त करके ) इस श्रुति 
में कर्तारूप जीवात्मा से चैतन्य का पृथक वर्णन किया है 
इससे भी जीवाता अणु है यही अभमिप्राय दृढ 
होता है॥ २८ ॥ 


इस पृर्वपत्ष पर हमारा यह उत्तर है-- 
तदगुणसारत्वात्तु तद॒व्यपदेशः प्राज़्वत्‌ ॥ २६ ॥ 


ठु परन्तु ( जीव में ) तद्गुणसारत्वातू उसके 
यानी बुद्धि के गुण प्रधान होने से प्राशवत्‌ ईधरके समान 
तद॒व्यपदेशुः उसका वर्णन है। 


परन्तु शब्द से सत्रकार पूरवेपक्ष का निराकरण ग्रारंभ 
करते हैं। आत्मा अणु है यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
श्रुति में जीवात्मा की उत्तत्ति का कथव नहीं है, पस्न्न ही 
का ( जीव रूप से शरीर में ) प्रवेश होता है ऐसा. कथन है 
और दोनों के ऐक्य का भी श्रुति में उपदेश होने से परजब्य 
ही जीव है, यही ग्रातिपादन किया - गया है.। जब. परम 
हो जीव है तब जितना परअ्मु है उतना ही जीव होना 
चाहिये और परनह्य सर्वव्यापक॑ है ऐसा श्रुति का कपन है, 
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इसलिय जीवात्मा भी संव. व्यापंक है, यही. सिद्ध हुआ 
और ऐसा हो जब ही सवा एव महानज आत्मा योष्यं 
विज्ञानमय: प्राणेपु' [ ब० ४।४२२ ] ( प्राणोंमें जो विज्ञान- 
मय है, ऐसा यह आत्मा महान्‌ ओर अज है ), इस प्रकार 
की श्रुतियों में तथा स्मातियों में जे जीव का विश्ुत्व प्रति- 
पादित है उसका समथन होता है। यदि जीव अणु हो तो 
उसको संपूर्ण शरीर में अनुभव नहीं हो सकता। यादि कहां 
कि त्वचा के संबंध से जीव को ऐसा अवुभव हो सकता है 
तो वह ठीक नहीं है । यदि ऐसा ही माने तो कांटा लगने 
पर सब शरीर में वेदना होनी चाहिये, क्योंकि, त्वचा और 
कांटे का संबंध संपूर्ण तचा से है ओर तचा सब शरीर 
भर व्याप्त रहती है, परन्तु जिसको कांठा लगता है उसको तो 
पांव के तलुवे में ही वेदना होती है । 
अगु पदार्थका गुण सब शरीरमें नहीं व्याप्त रह सकता; 
क्यों कि, गुण तो गुणी के देश में ही रहता है | यदि गुण 
गुणी को छोड़ कर रहेगा तो वह उसका ग्रुण ही नहीं 
रहेगा । प्रदीप की ग्रभा भी ' एक प्रकार का द्रव्य हों है; 

ऐसा कहा गया है और गन्ध भी गुण होने से अपने 

आश्रय के साथ ही दूर जा सकता है, यदि आश्रय छोड़े 

तो वह उसका गुण ही नहीं रहेगा । दैपायत ने भी यही 

कहा है---उपलब्याप्सु चेद्गंध॑ केचिंदूजयुरनेपुणाः । प्रथिव्या- 
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मेव त॑ विद्यादपो वायुं च संश्रितम्‌। ( जल्ल में गंव बाकर 
यदि कोई गंध जलका गुण है ऐसा कहें तो वे अज्ञानी हैं । 
वह गंध तो एथिवी का ही है और वह जल और वायु 
का आश्रय करता है, ऐसा ही जानना चाहिये )। यदि 
जीव का चैतन्यगुण सच शरीर को व्याप्त रहेगा तो जीव अगु 
नहीं रहेगा; क्यों कि, जिस प्रकार उष्णता और प्रकाश श्रत्रि 
का स्वरूप है वैसे ही चैतन्य जीव का स्वरूप है। यहां 
चैतन्य गुण और आत्मा गुणी, इस प्रकार भेद नहीं है । 
जीव का शरीर के समान प्रिमाण है, इस मत का खंडन 
कर चुके हैं, इसलिये शेष रहा हुआ जो जीव विभु है यह 
पत्त उसको ही मानना पड़ेगा । 
यदि कोई शंका करे कि, जीवात्मा अणु है ऐसा श्रुति क्‍यों 
कहा है, तो उसका उत्तरदेत हैं कि जीवमें 'तद्गुणसारत्वात्‌ (इस, 
के गुणों की प्रधानतासे प्रतीति होनेसे ) ऐसा व्यवहार होता है। 
उसके यानी बुद्धि के जा गुण है उन्हीं का तदगुण कहा 
है। इच्छा, देष, सुख, दुःख आदि जो बुद्धि के गुण हैं वे 
ही सार यानी प्रधान हैं, जिस संसारी जीव में उसीको 
तदगुणसार ओर उसीके भाव को तदगुणसारत्व कहते 
हैं। बुद्धि के गुण आत्मा में न हों तो वह संसारी नहीं 
घन सकता । अकती, अभोक्ता और असंसारी, ऐसे आत्मा 
में बाद्धे रूप उपाधि के धर्मों का अध्यांस होता है, इसी- 
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लिये उसको क्तृत्व, भोक्‍्तृत्त आदि लक्षण वाला संसारित्व 
ग्राप्त होता है ओर इसीलिय आत्मा में चुद्धि के धर्मों की 
प्रधानता हो जाने से जो परिमाण ( वास्तव में ) बुद्धि 
का है वही आत्मा का परिमाण है, ऐसा व्यवहार होता 
है और बुद्धि की उत्कांति आदि क्रियाएं होती हैं वे ही 
जीव की उत्कांति आदि क्रियाएं हैं, ऐसा व्यवहार होता 
है; वास्तव में जीव की कोई भी क्रिया वा परिमाण 
नहीं है । 
'बाल्लाग्रशवभागस्य शतघा कल्पितस्थ च। भागों जीवः 
स विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते !” [ श्वेता० ४५९ ] ( बाल्ाग्र 
का सौवां भाग लेकर, उसका सौवां भाग जितना होता है उतना 
बह जीवात्मा होता है और वही अनन्त मानने के योग्य 
है ), इस श्रुति में आरम्भ में जीव को अछु बताकर वही 
अनन्त है ऐसा कथन है । यह वर्णन, जीवात्मा का अखुत्त 
आरोपित माना जाय और अनन्तत्व वास्तविक माना 
जाय, तब ही ठीके वैठवा है; क्योंकि, जीव में अशुत्व और 
अनंतत्व दोनों वास्तविक हैं यह कल्पना दी नहीं चन 
सकती । उसमें अनंतत्व आरोपित है, यह भी मान नहीं 
सकते क्योंकि, जीवात्मा परज्रह्य स्वरूप है. यही प्रातिपादन 
करनेका सभी उपनिषदों का आभिग्राय है। चबुदेगुणेनात्म- 
गुणेन चेव आरामसात्रों हावरो5पिह्ष्टः।! [ श्वेता० शझ ] 
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( बुद्धि के गुण से और झात्मा के गुण से वह अंकुश के 
नोंक के समान अथवा उससे मी छोठा देखने में आता है ), 
इस श्रुति में मी जीव का जो अंकुश के नोंक के समान 
प्रिमाण वतलाया है; वह भी बुद्धि के गुण के संबंध ही से 
चतजल्ञाया है आत्मा के स्वरूप से नहीं | 'एपो5रुरात्मा 
चेतसा वेद्तिव्यः ! [ मुण्ड० ३१९ ] ( यह अरु आत्मा 
अन्तःकरण से जानने योग्य है ), इस श्रुति में भी जीव को 
अणु परिमाण नहीं कहा है; क्योंके चन्नु आदि इन्द्रियों 
से जो नहीं जाना जा सकता, विशुद्ध ज्ञान से वह जाना 
जाता है, यह परमात्मा के वर्णन में आया है। वैसे ही, 
जीव का मुख्यता से असु परिमाण है यह [किसी प्रकार ] 
सिद्ध भी नहीं होता । इसलिये, श्रुति में जीवात्मा के 
अगणु परिमाण का जो कथन हैं वह उसको कठिनता से 
जाना जाता है इसलिये है, अथवा बुद्धि के उपाधि से है, 
ऐसा समझना चाहिये । 
श्रज्ञया शरीरं समारुह् [ कौषी० १६ ] ८ बुद्धिसे 
शरीर पर आरोहण कर के ) इस भ्रकार की श्रुतियों में भी 
जीवका जो पृथक्‌ निर्देश किया है, वहां उसका उसके उपाधि 
भूत 'चुद्धि से शरीर पर आरोहण करता है! ऐसा अथ सम- 
ऋना चाहिये। अथवा, गाडियाका शरीर कहते हैं इस प्रकार 
वह भी पृथक भाव केवल व्यवहार मात्र के- लिये ही है, 
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ऐसा समकना चाहिये; क्योंकि यहां एक ग्रंण और 
दूसरा गुणी ऐसा भेद भी नहीं संभवता, यह पहिल बता 
चुके हैं | श्रुति में दृदय उसका आश्रय स्थान है ऐसा कहा 
हैं, वह भी हृदय बुद्धि का आश्रय होने से कहा है। 
कस्मिन्नवहसुत्कान्त उत्क्रान्तों भविष्यामि कस्मिन्वा ग्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठास्थामि !! [ प्रश्र० ६३ ] ( किसकी उत्क्रान्ति से मेरी 
उत्कान्ति होगी और किसकी स्थिति से मेरी स्थिति 
होगी ), 'सप्राशमरूजत' [ग्रश्न० ६४ ) ( उसने आण 
उत्न्न किया ), इन श्रुतियों में उत्कान्ति आदि भी 
उपाधि के अधीन है, ऐसा प्रतिपादन किया है। जीवात्मा 
को वास्तविकता से उत्कान्ति ही नहीं है, इसलिये उसको 
परलोक गमन ओर पुनरागमन भी वास्तविकता से नहीं 
होते, ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि शरीर से निकले 
विना गमनागमन वन ही नहीं सकता । इस प्रकार उपाधि 
के गुण ही जीव में प्रधानता से प्रतीत होने से ही उसको 
अणखुपरिमाणवाला आदि कहा गया है, जेंसे ईश्वर के 
संबंध में भी कहते हैं। जिस प्रकार सग्रुण उपासना में 
उपाधि के जो गुण दोते हैं वे ही आाज्ञ यानी ईश्वर में 
ग्रधान होने से अगणीयान्त्रीहेयां यवाद्य । [छां० ३११४२] 
( परमात्मा धाव था जौ से भी सक्षम है ), 'सनोसयः 
ग्राणशशरीरः , स्वगन्धः: सर्बरसः सत्यकामः - सत्यसंकल्पः !? 











७६ ।) * “काश दा 


[ छां० ३१४४२ ] ( वह मनोमय, ग्राणरूपी शरीर वाला, 
सर्वगंध, सर्वरस, सत्य काम और सत्यसंकल्प है। ) इत्यादि 
श्रातियों में वह सक्षम है, ऐसा व्यवहार होता है, वैसा हो 
यहां पर समझता चाहिये ॥२६॥ 

यहां पर यह शंका हो सकती है कि बुद्धि के गुण 
ही ग्रधानता से श्रात्मा में आ जाने से यदि आत्मा 
संसारी बनता है, ऐसा भाना जाय तो बुद्धि ओर 
जीवात्मा दोनों भिन्न होने से उनके संयोग का अन्त कमी 
न कमी अवश्य होगा । अब बुद्धि का वियोग होने पर 


आस 


आत्मा का ज्ञान होने से या तो उसका अस्तित्र ही नहीं 


रहेगा या संसारित नहीं रहेगा। इस शंका के उत्तर में 
आगे का सत्र है-- 


यावदात्समभाविल्वाच्च न दोषस्तदशुनात्‌ ॥३०। 

यावदात्मभावित्वात्‌ जब तक जीव भाव है 
तब तक [ बुद्धि की | स्थिति होने से च और तदशे- 
नात्‌ [ शास्र में  वेसा प्रमाण होने से दोष: [ यह ] 
दोष न्न नहीं प्राप्त होता । 


पूर्व में कहे हुए दोष की आशंका' नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि का 
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संयोग रहता ही है। जब तक यह आत्मा संसारी होता 
है, जब तक इसका सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा संसारितल निवृत्त 
नहीं होता, तब तक इसका बुद्धि से संयोग नहीं छूटता । 
आर जब तक इसको बुद्धि की उपाधि से संबंध हैँ तब तक 
जीव का जीव भाव ओर संसारी भाव भी बना रहता है। 
परमार्थ से देखा जाय तो बुद्धि की उपाधि से कल्पना किये 
हुए जीव के स्वरूप को छोड़कर जीव कोई भिन्न पदार्थ 
नहीं है; न नित्यमुक्तस्वरूप और सर्वज्ञ ऐसे ईश्वर को छोड़ 
कर और कोई चेतन तत्तत उपनिषदों के तत्त्व निरूपण में 
उपलब्ध होंता है। 'नान्योस्ति द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता विज्ञाता' 
[ इ०३॥७४२३ ] ( इससे भिन्न ऐसा कोई द्रष्टा, श्रोता, 
मन्‍्ता और विज्ञाता नहीं है ), नानन्‍्यदतो5स्ति द्रष्ट श्रोद 
मन्‍्द विज्ञाद !! [ छां० है८ा७छ ] ( इससे भिन्न ऐसा 
कोई देखने वाला, सुनने वाला, मनन करने वाल्ा 
नहीं है ), वस्त्वमसि” [ छां० ६१६ ] (वह ठ्‌ है ) 
अहं त्रह्माउस्म' [ इ० १४७ ] ( में ब्रह्म हैं > आदि सेकड़ों 
श्रातियों से यही सिद्ध होता है । 
कोई पूछे कि जब तक जीव संसारी हैं तद तक उससे 
बुद्ध का संयोग रहता है, यह कैस जाना जाय, तो कहतें 


हैं कि वैसा श्रुति में कथन हे । “यो&्यं :विज्ञानमयः आणेषु 
हथन्तज्योतिः .पुरुषः .स. समानः सन्नुभी लोकावजुसंचर॒ति 
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ध्यायतीव लेलायतीव ।' [ बृ० ४३७ (जो प्राणोमें विज्ञान- 
मय है, जो हृदयमें रहनेवाला तेजोमय पुरुष है, वही आत्मा 
है। वह समान होने से दोनों लोक में गमन करता है, 
मानो ध्यान करता हो वा गमन करता हो ), इस श्रृतिमें यही 
बात बताई है। वहां विज्ञानमय का अथ बुद्धिमय 
समझना चाहिये, क्योंकि श्रुति में अन्य स्थान पर जैसे कि 
'विज्ञानमयों मनोमयः प्राणमयश्क्ुमेय: श्रोत्रमयः' [बि० ४४४५] 
( वह विज्ञानसय, मनोमय, प्राणमय, चन्चुमप और ओबत्र- 
मय है ) इसमें विज्ञाममय का मन आदि के साथ उछेख 
किया है और बराद्धिमय का अर्थ बुद्धि के गुण जिसमें प्रधान 
है वह, यही है। स्त्रियों से प्रेम आदि विशेष होने से यह 
देवदत्त स्रीमय है ऐसा जैसे लोग कहते हैं, वैसा ही यह कथन 
है। समान: सन्नुभौ कोकावजुसंचरति [' [ बृ० ४३७ ] ( वह. 
समान हाने से दोनों लोकों में संचार करता है ), यह श्रतति. 
रिज्ञेक की गत करते समय भी जीव का बुद्धि से वियोग 
नह होता, ऐसा कथन करती है। वह किसके समान है 
प्रा काइ ध्द्व तो बाद्धे उसके समीय होने से उसी के 
समान वह है, ऐसा समता चाहिये। यही भाव 
आायदोंज संत्ञायतीय' [बृ० ४३७] ( मानों ध्यान 
सा हा, चलता हो ) इस श्रुत्ति में दिखाई देता है । 
उसका आभिप्रांय यही है कि वह न तो- स्वयं ध्यान करता 
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है न चलता है, परन्तु बुद्धि के ध्यान करने से ध्यान 
करता सा और चुद्धि के चलने से चत्नता सा प्रतीत 
द्वोता है । 

आत्मा का बुद्धि की उपाधि से सम्बन्ध मिथ्या ज्ञान 
पर ही निर्भर है और उस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तत्त-: 
ज्ञान को छोड़कर और किसी से भी नहीं होती । इसलिये 
जब तक जीव ब्रह्म स्वरूप है यह बोध नहीं होता तब तक 
उसका बुद्धि रूप उपाधि से सम्बन्ध टूटता नहीं। वहीं 
भाव श्रुति चताती है कि विदाहमेनं पुरुष महान्तमादित्यवर्णे 
तमस: परस्तात्‌ ।'तमेव विदित्वातिसृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्य॑त्ते- 
उबनाय ॥ [ खेता० ३८ ] ( आदित्व के समान तेज वाले 
तथा अन्धकार से भी परे ऐसे उस पुरुष को मैं जानता हूं । 
उसीको जानने से असृतत्व की ग्राप्ति होती है, मोक्ष का 
दूसरा कोई मार्ग ही. नहीं है ) ॥ ३० ॥ 

यदि कोई कहे कि सुषुप्ति ओर श्लय में जीवात्मा 
का बुद्धि से सम्बन्ध होता है ऐसा मान नहीं सकते; क्योंकि 
श्रति ही कहती है कि सता सोम्य तदा संपन्नो मवति स्वस- 
पीतो भवति / [ छां5० ६८१ ]- ( है सोम्य, उस समय वह 
सत्‌ से संपन्न होजाता है वह अपने में लीन होजाता है ) 
और ग्रल्लय सब विकारों ही का होता है 'ऐसा स्वीकार 
किया गया है, इसलिये जब तक जीव संसारी है तब 


झ० | जद सूत्र 





तक उसका वुद्धि से सम्बन्ध रहता है ऐसा कैसे कह 
सकते हैं ! 
इसका उत्तर देते हैं-- 
पुंस्वादिवत्त्तस्थ सतो(भिव्यक्तियोगात्‌ । १९ ॥ 
पुंस्वादिवत्‌ पर्षल के लक्षणों के समान तु ही 
अस्य इस [ हाद्े के संयोग | की सतः [ घीजरूप 
से | रहे हुए की अभिव्यक्तियोगात्‌ [ आगे ] 
अभिव्यक्ति होने से [ सुषुप्ति आदि में भी चुद्धि संगेग 
मानता युक्त है ] 
जिम प्रकार, जगत में पुरल के चिह वाल्वादि अब- 
स्थाओं में चल रूए से होने के कारण पाये नहीं जाते, 
इसलिय उस्त समय वे न हों ऐसा प्रतीत होता है. और 
तरुणादस्था में वे अकट होजाते हैं। ये यदि अविद्यमान 
ही होते तो उलन्न ही न होते; क्योंकि, ऐसा माने तो वे 
तरपुश्नकर्म भी उसच होने चाहिये। इसी अकार, दुद्धितंयोग 
भी वाजल्ूप से सुषुप्ति और प्रतय में विधमान ही रहता 
है और वही जागते के समय और सृष्टि के समय पुनः 
अकेट हो जाता है, ऐसा मानना ही ठीक है; कयोकि, किसी 
की अकृस्मात्‌ यानी बिना कारण के उल्ात्ति ही नहीं 
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सकती । सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह-इति ।* [ छां० 

३९२ ] '( सुषुप्ति में सत्‌ से युक्त होकर हम सत्‌ से युक्त 
होते हैं ऐसा ल्लोग नहीं जानते ), 'त.इह व्याध्ो वा सिंहो 
वा ! [ छां० ६९३ ] (वे इस ल्लीक में वाघ या सिंह होते हैं 
यानी जैसे पहिले थे वैसे ही होते हैं),. इत्यादि श्र॒तियों में 
सुषुप्ति अवस्था से . जो उत्थान होता है. वह अज्ञानरूपी 
बीज के अस्तित्व. ही से होता है, यही बताया है। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि जब तक जीवात्मा संसारी है तब तक 
उसका बुद्धि.आदि उपाधियों से संबंध बना रहता 
ह8॥83१॥ न * 


नित्योपलब्ध्यनुंपलब्धिप्रसंगो 5न्‍य- 
तरनियमो वा६न्यथा ॥। ३२ || 


नित्योपलब्ध्यंनुपलब्धिप्रसंगः [ अन्तःकरण 

का अस्तित्व न मानें तो अनुभव की ] प्राप्ति. नित्य होगी 
यो कभी भी नहीं होगी वा अथवा अन्यथा अन्य 
'प्रकारस मानें [ यानी अत्तःकरण.का अस्तित्व न मानें तो | 
अन्यतंरनियमः दोनों'में पे एक की शाक्तेका श्रतिबंध 
'मांनना पडेंगा । हि 583 
' - »बन्रसू, ६ : 


| 
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जीवात्मा की उपाधि रूप अन्तःकस्ण यानी ओन्‍्तर 
इच्धरिय का श्रुति में मिन्न २ स्थानोंपर मन, बुद्धि, विज्ञान, 
चित्त भ्रादि अनेक प्रकार से वर्शव किया है। कहीं पर 
उसकी वृत्ति के विभाग करके संशय आदि वृत्तिः वाले 
आंतर इन्द्रिय कोः मत ओर विश्वयात्मक, वृत्ति युक्त को - 
बुद्धि ऐसा कहा है। इस, प्रकार वर्णन किये हुए अन्तःकरण 
का अस्तित्व अवश्य मानता पड़ेगा । यदि अनन्‍्तःकरण के 
अस्तित्व को न माने तो ज्ञानकी या तोः नित्य ग्राप्ति होगी 
या उसकी कभी भी ग्राहि नहीं होगी । आत्मा, इन्द्रिय 
आर विषय ये ज्ञान के साधन जब समीप होंगे तब ज्ञान 
सदा ही होता रहेगा और जब ये पास होते हुए भी ज्ञान 
रूपी कार्य न बन सका तो ज्ञान कभी होंगा ही नहीं, परंतु 
व्यवहार में ऐसा देखने में नहीं आता । अथवा, दोंनोंमें से 
एक की यानी आत्मा की या बुद्धिकी शाक्ते का 
प्रतिबंध द्वोता है ऐसा माननाःपढ़ंगा, परन्तु आत्मा की 
शाक्ते का प्रातिवेंध संभव नहीं, क्योंकि आत्मा अवि- 
कारी हैं। इच्द्रियों की शाक्ति का प्रातिबंधः भी संभव 
नहीं; क्योंकि पत्र: ओर उत्तर क्षण में जब इन्द्रियों 
की शक्ति का ग्रतिबंध नहीं है तो बीचः ही में: उसकी 
शक्ति का प्रतिबंध होता है ऐसा कह नहीं सकते. अर्थात 
जिसका अवधान हाने से ज्ञान होता हैः और अवधान न 
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होने से नहीं होता वही मन है। श्रत्ति भी है 

अन्यत्रमना अभूव॑ नादशेसन्यन्नमना अभूव॑ नाश्ौषम्‌ ।' 
[ह० १५३ ] ( मेरा मत अन्यत्र था इसलिये मेंने नहीं 
देखा, मेरा मन अन्यत्र था इसलिये मेंने नहीं सुना ) 
मनसाझ्व पश्यति सनसा झणोति ।! [ इ० ५३ | ( मन ही 
से देखता है, मन ही से सुनता है ), 'कामः संकल्पो विचि, 
कित्सा भ्रद्धाउभ्रद्धा. ध्रुतिरधृतिहीधीभीरित्येतत्सर्व मन एवं! 
[० १५॥३ | ( कांम, संकल्प, विचिकित्सों, श्रद्धा, अश्रद्धां, 
चैये, अपैय, लजा, बुद्धि तंथां भय ये सब मन ही है ), इसे 
श्रुतिं में काम॑ आदि मन॑ की वृत्तियां हैं ऐंसा कहां है । 
अथात बुंद्धि के पर्मों की ग्रवानंता से ही बुंद्धे के धर्मों से 
आत्मा का निर्देश होता है, ऐसा कहा है सो ठीक हीं है ॥३२॥ 


१४ कंन्नंधिकरण । सू० ३३-३९ 
कंता शात्रार्थवत्त्वार्त | ३३॥ 

[ जीव ] कर्ता कर्ता है क्‍्योंके शास््रार्थवत्त्वात्‌ 
[ ऐसा माने तव ही ] शास्त्र सार्थक होते हैं । 

बुद्धि के धर्मों की अधानता आत्मा में होती है यह 
पूर्व अधिकेरण में वताया । अब जीव के और भी धर्म हैं 
उसको. बताते हैं. कि, जींव को कंतता. मानना चाहिये; क्योंकि - 
ऐसा माने तब ही शास्त्र साथक होते हैं । . 





प्र ] : «| अक्षः सूत्र. 
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: ; यजन करना चाहिये, हवन करना चाहिये, दान 
देना: चाहियें; इस अकार का. विधि प्रतिपादन- -करनें 
वाले शासत्र जीव को कर्ता माने -तब ही सार्थक होते ' हैं 
अन्यथा वे निर्ंक हो जांयगे; क्योंकि, शासत्र जो वास्त- 
विक करतों होगा उसीको' कर्तव्य का उपदेश देते'हैं; परल्तु 
जीव यदि कर्ता न हो तो शाखत्र का उपदेश अयक्त होगा। 
चैसे ही, एप हि द्रष्ा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा 
पुरुष: [ प्र० ४९ ] ( विज्ञान स्वरूप ऐसां यह पुंरुष 
देखने वाला, सुनने वाला, मनन करने वाला, बोध करने 


वाला और कर्ता हैं), यह श्रुति इस शास्त्र को सार्थक 
करती है ॥ ३३॥ 


विहारोपदेशातव्‌ ॥ ३४ ॥ 


विहारोपदेशात्‌ | श्रुति में जीव के ] गमन का 
उपदेश है इसंलिये [: जीवात्मा कर्ता है |4 ' 


“ “ 'और-जीव इसलिये भी कर्ता है-कि श्रति में जीव की 
प्रक्रिया में जीवात्मा खप्त में विहार करता है, ऐसा कहा 
है; , जैसे, .स ईयतेडमतों अन्नकाममू ! [छ० ४/$॥१२ ] 
(अस्त स्वरूप वह इच्छाजुसार .गसत करता है ) और 

“ लेशरीरे यथाका् परिचर्तते! [३० ३॥१॥१८ ] ( अपने 
शरीर में वह इच्छानुसार संचार करता'है )॥ १४७॥ 
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उपादानाव्‌ ॥ ३२५ ॥ 


उपादानात्‌ ग्रहण करता है इसलिये [ जीवात्मा 
कर्ता है ]। - - 
और इसलिये भी जीवात्मा कर्ता है कि श्रुतिमें जीव 
की प्रक्रिया में जीव इन्ह्रियों को ग्रहण करता है ऐसा 
कहां है; जैसे, तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
[8० २१११७ |] (इन ग्राणों की ज्ञानशक्ति को बुद्धिं 
से ग्रहण करके ) तथा, भ्राणान्पद्वीत्वा! [ इ० २११८] 
( आखणों को लेकर )॥ ३५॥ ॥ ' 
व्यपदेशान् क्रियायां न चेन्निर्देशुविषरयंयः ॥। ३२६ ॥ 
च्‌ ओर क्रियायास््‌ कियाओं में व्यपदेशात्‌ 
[ जीवात्मा का कर्ता रूप से | निर्देश किया हुआ दोने 
से | जीव कर्ता है; ] न चेव्‌ यदि ऐसा न होता तो 
निर्देशविपययः [ अ॒तिमें ] विरुद्ध उपदेश पाया जाता। 
और' इसलिये भी जीव कर्ता हैं कि लौकिक और 
वौदिक क्रियाओं में जीवात्मा को ही श्रुति ने कंता बताया 
हे-जैसे,  विज्ञानंयक्ल तसुते कर्माणि तनुतेडपि च ।? [तै० २।५।१ |] 
( विज्ञान यानी जीवात्मा-यज्ञ करता है और कर्म करता 


छह |] - बह सूत्र 
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है )। यदि कहो कि विज्ञान शुरू घुद्धि के अर्थ में पाया 
जाता है, इससे जीवका कतृत्व किस प्रकार निर्दिष्ट होगा, 
ती वह ठीक नहीं। यहां जीव ही का निर्देश है, बुद्धि 
का नहीं। यदि यहां पर जीव का निर्देश न होतां तो 
श्रृति प्रें उसके विरुद्ध च्िंदेश सिल्॒ता यानी "विज्ञान द्वारा 
इस प्रकार निर्देश मिलता; क्योंकि अन्य स्थानों पर 
जब बुद्धि के झ्र्थ में विज्ञान शब्द का प्रयोग 
किया राया है, वहां उसका करण विभक्ति में 
प्रयोग देखा जाता है; जैसे, तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय ।” [ दृह० २११७ ] ( विज्ञान से ग्रानी 
बुद्धि से ग्रहण करके )। परन्तु यहां तो 'विज्ञानं यज्ञ तुते! 
[तै० २५१ ] ( विज्ञान यानी जीवात्मा यज्ञ करता है ) 
इस अति में ( विज्ञान शब्द का ) कर्ता के साथ समाना- 
विकरण से त्िदेंश किया है, इसलिये यहां पर बुद्धि से भिन्न 
ऐसा आत्मा ही कर्ता है यही सूचित होता है इसमें कुछ 
भी दोष नहीं है ॥३३॥ गा 
पूर्वपत्त--यदि बुद्धि से भिन्न ऐसा जीवात्मा कर्ता 
हो तो वह स्वतंत्र होने से सपदा वह अपना प्रिय और 
हित ही. करेगा उससे विपरीत कभी नहीं करेगा । परन्तु 
जीवाला तो इससे विपरीत बानीः अपनाः अ्प्रिय और 
अहित करता हुआ दिखाई देता है। खतंत्र आत्मा: में 
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ऐसी अनियमित ग्श्नात्ति ठीक नहीं अतीत होती । इसका 
उत्तर देते हैं--- 
उपलब्धिवद्नियमः ॥ ३७ ॥ 
उपलब्धिवत्‌ अलुभव के समान [ जौवात्मा की 
प्रवत्ति का भी ] अभियमः नियम नहीं है । 
जिस प्रकार यह आत्मा अनुभव करने में स्वतंत्र होते 
हुए भी कभी इष्ट और कभी अनिष्ट ऐसे दोनों प्रकार के 
अनुभव करता है, उसी प्रकार वह कमी इष्ट और कमी 
अतनिष्ट कर्म भी करेगा | अनुभव के लिये भी सामग्री आप्त 
करनी पड़ती है, इसलिये अलनुभव करने में भी जीव स्वतंत्र 
नहीं है; ऐसा यदि कहो तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि 
विषयों को समीप लाना यही अनुभव की सामग्री शराप्त 
करने का हेतु है। परन्तु आत्मा चेतन होने से अनुभव 
करने में उसको किसी दूसरे पदार्थ की अपेक्षा नहीं 
होती । कर्म करने में भी जीव को अत्यन्त स्वतन्त्रता चहीं 
है; क्योंकि कर्म करने में वह विशेष देश, काल तथा करों 
की अपेजा रखता दे। परन्तु केवल सहाय की अपेक्षा 
रखने ही से कर्ता के कर्तापने की निद्वत्ति नहीं होती । 
इंधन आदि की अ्रपेत्ना रखने वाला रसोइया भी. रसोई 
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का कर्ता होता ही है और सहकारियों के वैचित्य से 
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आत्मा की कमी इष्ट और कभी अशनिष्ठ में प्रवृत्ति होती है 
तो इसमें कोई विरोध नहीं है ॥ २७ ॥ 
“शुक्तिविषययात्‌ ॥ शे८॥ 

शुक्तिविपयंयात्‌ बाद्धि की करण शक्ति का वाश 

हो जायगा इसलिये | भी जीव कर्ता है | । 
और इसलिये भी बाद्धि से पृथक ऐसे जीव को कर्ता 
मानना चाहिये कि यादि विज्ञान शब्द के अर्थ रूप बुद्धि 
ही कर्ता हो जायगी तो उसकी शक्ति का विपयेव हो 
जायगा, यावी बुद्धि की करण शक्ति नष्ट हो जायगी और 
कतृशाक्ति प्राप्त हो जायगी | परन्तु इस प्रकार बुद्धि को 
कतृशक्ति प्राप्त हो जाने से 'अहं वानी मैं? इस ज्ञान का 
बुद्धे ही विषय होती है, ऐसा मानना पड़ेगा; क्योंकि में 
जाता हूँ, भ्रांता हूँ, खाता हैं, पीता हूँ, आदि सच स्थानों 
में अहंकार पूर्वक ही सब अवृत्ति होती है, ऐसा देखने में 
आता है। इस कार के कर्वृत्व से युक्त बुद्धि के लिये जो 
सब कार्य करे सके ऐसे अन्य साधन की कल्पना करनी 
पह़ँगी; क्योंकि, कर्ता सामर्थ्य वाला हो तो भी साधन 
के सहायता से ही कर्म करने में प्रवृत्त होता है ऐसा देखने 
में आता है। इसलिये यह केवल शब्द के लिय वाद है 
पस्तु भें कुछ भी मेंद नहीं हे; साधनों से कर्ता मिन्न होता 

यह.सब स्वीकार करते हैं॥ श८ ॥ _, .. 


*. ह#. «४ 
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'. समाध्यभावात्च || ३६ ॥ 





[ अन्यथा ] च और सम्ताध्यभावात्‌ समाधि का, 
हो जायगा इसलिये [ जीव ही कर्ता है | । 


उपनिषदों में कथन किये हुए आल्मावुभव के लिये 
वेदान्त ग्रन्थों में समाधि का उपदेश दिया जाता है। 
आत्मा वा अरे द्र॒प्टव्यः श्रोतव्यों मनन्‍्तव्यों निर्दिध्यासितव्यः । 
[ इ० २४५ ] (आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासव करना चाहिये ), 'स अन्वे्ठव्यः स विजिज्ञासितव्यः' 
[ छां० ६७१ ] ( उसकी खोज करनी चाहिये उसको 
जानने की इच्छा करनी चाहिये ), तथा, ओमित्येव॑ ध्यायथ 
आत्मानम्‌! [ मुस्ड० २२६ | ( ऊ# रूप से आत्मा का ध्यान 
करो ) इस प्रकार का उपदेश श्रुति में मिलता है वह भी 

आत्मा में क्तृत्व ही न्‌ हो तो युक्त नहीं होता । 

१४ तत्षाधिकरण । 
यथा च तक्षोभयथा ॥ ४० ॥ 


. [ जीवात्मा का कूल स्वाभाविक नहीं है |] च 
परन्तु यथा जिस प्रकार तक्षा चढ़ उभयथा दोनों प्रकार 
से [ दिखाई देता है वैसा ही जीव है ]। | 


९० | मह्न सूत्र 
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अब तक “शास्त्र को साफ़त्य श्राप्त होता है” आदि 
हेतु बता कर जीव का कर्तृत्र बताया । अब विचार करते 
हैं कि वह स्वाभाविक है या उपाधिकृत है । 

शंका--शासत्र को साफत्य प्राप्त होता है, इत्यादि 
कारणों से जीव को कर्तृत्व स्वाभाविक ही है ऐसा 
मानना चाहिये क्योंकि वैसा न मानने के लिये कोई 
कारण नहीं है । 

समाधान--जीव का कतृत्व स्वाभाविक है यह संभव 
नहीं; क्योंकि ऐसा माने तो उसको मोक्ष की संभावना 
ही नहीं रहेगी । यदि श्रात्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक हो 
तो उप्तका कर्तृत्व छूट ही नहीं सकता, जेसे अभि से 
उष्णुता अलग नहीं हो सकती । और कर्तृत्व से रहित न 
हो उसको पुरुषाथ की यानी मोच्ष की सिद्धि नहीं होगी; 
वर्योंकि कर्तृत्व ही दुख रूप है। 

शेंका--कपूतव के रहते हुए भी कतृत्व के कार्य को 
यावी किया का अभाव हा जाने से पुरुषाय की सिद्धि 
होगी और कार्य का परिहार उसके निमित्त के परिहार से 
हागा; जंस, श्राभि भें दहन शक्ति के रहते हुए भी लकड़ी 
ते होने से उसकी दहन क्रिया का अ्रभाव-हो जाता है। 

समाधान--यह ठीक नहीं है, क्योंकि निमित्त शक्ति 
शंदेणात्क संचचंव से युक्त होने से उत्तका सवेधा अभाव 
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घन ही नहीं सकता । यदि कहो कि मोक्ष के साधन का 
श्रुति में प्रतिपादन होने से मोत्त की सिद्धि होगी, तो वह 
छीक नहीं है; क्योंकि साधन से ग्राप्त पदार्थ अनित्य होता 
है। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ऐसे आत्मा का ज्ञान श्राप्त 
करने से मोक्ष होता है, ऐसा माना जाता है परन्तु जीव 
का कतृत्व स्वाभाविक मान लेने से ऐसा ज्ञान बन नहीं सकता। 
इसलिये आत्मा का कर्तृत्व उसमें उपाधि के धर्मों का 
आरोप करने ही से आप्त होता है, वह स्वाभाविक नहीं है ।, 
श्रुति ऐसा ही कथन करती है+-ध्यायतीव लेलायतीब' 
[छ० ४३3७ ] ( ध्यान करता सा गमन करता सा ), 
“आत्मन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहमंनीप्रिण: ।” [ कठ० ३४ ] 
( इन्द्रिय ओर मन से युक्त ऐसे आत्मा को विद्वान लोग 
भोक्ता कह्दते हैं ), ये श्रुतियां उपाधियुक्त भात्मा को ही 
क़तृत्व भोक्‍्तृत्व आदि विशेष धर्म प्राप्त होते हैं ऐसा कथन 
करती है; 'नान्यो5तोस्ति द्रष्टा' [ इ० ४५२३ ] (इससे अन्य 
कोई द्रष्टा नहीं है ) ऐसी श्रुति भी है । इसलिये विवेकी 
पुरुषों की दृष्टि में परमात्मा से मिन्न ऐसा कोई कर्ताभोक्ता 
जीव है ही नहीं । 

शंका--यह्ि बुद्धि आदि से भिन्न ओर कर्ता ऐसा 
चेतन जीवात्मा परमात्मासे अभिन्न न हो' तो परमात्मा ही 
संसारी, कर्ता और भोक्ता चच जायगा । 
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समाधानं--यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कर्तुल और 
भोक्तृत्व ये धरम अविदा' से उपस्थित होते हैं। श्रंति मी 
कहती है कि यन्र हि द्वेतमिव भवति तद्तिर इतर पश्यति। 
[इ० २४१४ ] ( जहां ढ्वेत होने की सी: अ्रतीति होती 
है वहां एक दूसरे को देखता है ), इस वाक्य में क्तृत्व, 
भोक्तृत् आदि पम अज्ञान की अवस्था में होते हैँ ऐसा 
कह करें विज्ञान की अवस्था में उच्त ही कपृल- भोकतृत्व 
आदि धर्मों का यन्रत्वस्थ स्वेमात्मैवाभ्त्तत्केन क॑ पश्येत' 
[३० २४१४ ] ( परन्तु जब उसको सब आत्मरूप ही हो 
जाता है तब वह किससे क्‍या देखे ? ) ऐसा कहंकरं निंवा- 
रण क्रिया. है | वैसे ही, स्वप्नावस्था और जाग्रत अवस्था 
की उपांधि के संबंध से जीव को आकाश में उबने वाले 
इंयेन पत्चीके समान श्रम होते हैं ऐसा कहकर आगे सुषुप्ता- 
वस्था में परमात्मा से युक्त ऐसे उसको उनका अभाव होता 
है ऐसा कहा है।' श्रति में वहा अस्थैतदाप्तकाममा- 
त्मकाममकासंरुप शोंकान्तरम्‌ । [ बृह० ४३२१ ] ( वास्तव 
में वही इस आत्मा को ' आप्तकाम; आत्मकांम, काम 
राहत और शांक रहित ऐसा रूप है ) इंस प्रकार प्रारंभ 
कर के 'एवाउस्य परसा गतिरेषा5स्य परमा संपदेषो5स्य परमो- 
लोक ऐपोउस्य परम आनन्दः / [ जु० ४४३१२] ( यही इसे 
आला की उत्तम गति है, यही इसकी मभ्रेष्ठ संपत्ति है, यही 
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इसका. उत्तम ज्ञोक और यही इसका - उत्तम आनन्द है ), 
ऐसा उपसेहार किया है। यही बात सत्रकार इस सत्र से 
कहते हैं कि जिस प्रकार वढई दोनों ग्रकार से दिखाई देता 
है वैसा जीवात्मा भी दोनों प्रकार से है । 

सत्र का 'च' शब्द परन्तु” के अ्रथ में प्रयोग 
किया है।। अग्नि की उप्णुता के समान -जीवात्मा का 
कर्तृव्य स्वाभाविक है ऐसा नहीं मानना चाहिये, परन्तु 
जिस प्रकार जगत्‌ में बढ़ई बसूला आदि ओजार हाथ में 
लेकर काम करने लगता है और दुःखी होता है और वही 
जब चसला आदि श्रौजार अलग रख देता है और स्वस्थ, 
शांत और व्यापार रहित होता है तव सुखी होता है; इसी 
प्रकार स्वम्रावस्था ओर जाग्रत्‌ अवस्था इन.दोनों अवस्थाओं 
में आविद्याजनित दैत से युक्त - जीवात्मा को कर्तव्य आरप्त 
होता है और वह दुःखी होता हैओऔर वही अपन श्रम दूर करने 
के लिये जब सुधुप्त अवस्था में, अपना स्वरूप जो परज्न्ष है 
'उसमें, अवेश करता है, तब वह शरीर इन्द्रिय आदि संघात 
से अलग होकर क्ृत्व का त्याग करता है' और सुखी हो 
जाता है। इसी प्रकार मोज्षावस्था में भी अज्ञानरूप अरष- 
'कार का : ज्ञानदीप से नाश करके वह.अहय और 'कतृत्व 
रहित होकर सुखी होता है। बढ़ई का दृश्ंत इतने ही 
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९४ ] न्नक्ष सूत्र 
कार्य के लिये आवश्यक ऐसे विशिष्ट साधन द्वारा ही कर्ता 
बनता है, अपने शरीर की अपेज्षा से वह अकर्ता ही है। 
इसी प्रकार यह जीव भी सब व्यापारों भें मत आदि 
इन्द्रियों की अपेच्षा से ही कर्ता होता है, स्वयं तो अकर्ता 
ही वना रहता है। इस द्ष्ठांत से यह नहीं समझना 
चाहिये कि बढ़ई के संमान आत्मा को अवयव भी हैं और 
जैंसे वढ़ई हाथ आदि अपने अवयवों से वहुला आदि 
साधव ग्रहण करता है या त्याग करता है वैसा आत्मा भी 
अपने अवयवों द्वारा मन आदि साधनों का ग्रहण था त्याग 
करता होगा । 

अब शास्त्र को सार्थकता श्आप्त हो जांती है 
इत्यादि कारणों से जीवात्मा का करतुत्न स्वाभाविक 
है ऐसा जो पूर्वपक्ष में कहा है, सो ठीक॑- नहीं है । विधि 
शास्त्र तो जीवात्मा को जो कतृत्व प्राप्त हुआ हेफिर. वह 
कर्तृत॒ चाहे स्वाभाविक हो या ओपाधिक हो-उसको 
सान कर ही विशेष कर्तव्य का उपदेश करता है, जीवात्मा 
को कर्तृत्व है यह बात वह एप्िद्ध नहीं करता और ने 
आत्मा का कतृल्र॑ स्वाभाविक है; क्योंकि, श्रुति में जीव 
परत्रक्न स्वरूप है ऐसा कहां है यह- हम पहिले ही कह चुके 
हैं। अधांत्‌ अज्ञान ज॑नित ऐसा कर्वृत्त मान कर ही विंधि 
शांत को प्रदत्ति हो. सकती है । शा में “विज्ञान स्वरूंप 
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पुरुष कर्ता है! ऐसा जो कथन है वह अनुवाद रूप होने से 
[ अन्यत्र प्रतिपादित वस्तु का केवल निर्देश करना, इसको 
अगुवाद कहंतें हैं ] जीव को जिस अंकार क्तृत्व श्राप्त हुआ 
है उसीका अर्थात्‌ श्रविद्या से प्राप्त कतैल ही का अनुवाद 
हो सकता है । 

इससे विहार ( गमन ) ओर परिग्रहण [ सत्र 
३४-१४ में ये जीव के कर्तृत्व के कारण चताये गये हैं ] 
इनका निराकरण हुआ समझना चाहिये, क्‍योंकि, विहार 
ओर परिग्रहण का निर्देश भी अनुवाद रूप ही है। 

शंका--स्वम्नावस्था में सब इन्द्रियां विज्ञीन होने से 
वह अपने शरौर में इच्छानुसार गमन करता है” इस 
प्रकार पहले दी हुई श्रुति में जो गमनका निर्देश किंया 
है, उससे केंवल आत्मा ही को! कर्तृत्व म्राप्त होंता है । वैसे 
ही, 'तदेपां प्राणानांविज्ञानंन विज्ञानमादाय' [ छह ० २।१।१७' ] 
( इन इन्द्रियों की ज्ञानशक्ति को बुद्धि से अहण करके ) 
इस अहण विषयक श्रुति में भी कारण रूप इन्द्रिय और 
बुद्धि को कम ओर करण की विभक्ति लंगाई हे, इससे 
केवल आत्मा ही को कतुँत प्राप्त होता हैं । / 

समाधान--स्व प्नावस्था में भी आत्माकों इन्द्रियों 
का सर्वथा अभाव नहीं होताः क्योंकि; 'सघीः स्वप्नों भूलेंस 
लोकमतिक्रामतिं 7? (ब्ृ०४३७ | (स्व्त में बुंडियुरक्त 
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होकर इस लोक का आतिक्रमण करता है ), इस अति में 
सप्नावस्था में भी बुद्धि का संबंध रहता है ऐसा कहा है। 
स्मृत्ति भी कहती है कि इन्द्रियाणामुपरमे मनोतुपरतं यदि । 
सेवते विषयानेव तद्विद्यात्वप्रदशेनम्‌ ॥ € इन्द्रियां उपराम 
को प्राप्त होजांय परन्तु मन यदि वना रहे तो वह विषयों 
का सेवन:करता है, इसीकों सप्न दर्शन कहते हैं ) काम 
आदि मनकी ज्ात्तियां हैं यह श्रुतित्रसिद्ध है और इन सब 
का सप्न में अनुभव होता है । इसलिये मन सहित ही जीव 
स्वृप्तावस्था में विचरण करता है यही मानना पड़ेगा । 
परन्तु, स्प्त का विद्ार-क्रीड़ा भी वासनामय ही होती है, 
पारमाथिक नहीं होती, इसीलिये “उ्तेव स्लीमिः सह 
मोद्सानो जक्षछुतेवापि भयातरि पश्यन्‌ ।! [बृ० छाश१३ ] 
( स्त्रियों के साथ जैसे आनन्द का उपभोग करता हो वा 
भयुग्रद्‌ पदाय देखता हो ) इस प्रकार श्रुति में साच्श्यता 
से स्ृप्त का वर्ग मिलता है। लोग मी स्वप्न का वर्णन 
इसी प्रकार करते हैं; जैसे, में जैसे पहाड के शिखर पर चढा हुआ 
हैं और बड़ वड़े वन देख रहा है' एसा ही थे साइ्श्व से 
कहते हैं । 


अहंण सम्बन्धी श्रृत्ियों में यचधपि कम और करण 
विभक्तियों का साथनों के लिये अयोय किया है, तो भी, 
नस सम्बन्ध रखने वाले जीवात्मा ही को करते प्राप होता है, 


अ० २ पा० हे सू० ४० [ ९७ 





ऐसा समझना चाहिये; क्‍योंकि अंकेला जीवात्मा कर्ता बन 
नहीं सकता यह पहिले बता चुके हैं । लोग कहते हैं. कि 
योद्धागण युद्ध करते हैं, योद्धाओं की सहायता से राजा 
युद्ध करता है, इस प्रकार के अनेक वाक्प्रयोग देखने में 
आते हैं। इन्द्रियोंकेव्यापार रुकजाते हैं, इतना ही उपादान 
श्रुतियोंका आभिग्राय है, किसीकी स्वतंत्र कपतृत्व का ग्रति- 
पादन करना इनका अभिग्राय नहीं है; क्योंकि, निद्गावस्था 
में इच्छा न होते हुए भी इन्द्रियों के व्यापार बंद हो जाते 
हैं, ऐसा देखने में आता है । 

विज्ञान यज्ञ तनुते! [ तै० र/श१ | यह अमाण दिया 
गया था, परंतु इससे तो बुद्धि का कर्पृत् ही सिद्ध होता 
है; क्योंकि विज्ञांन शब्द इसी अर्थ में प्रसिद्ध हे और 
आगे मन का भी उल्लेख आता है। “तस्य श्रद्धेवशिरः? 
[ तै० २४७ ] ( उसका श्रद्धा सिर है ) इस श्रुति में विज्ञान- 
मय आंत्मा के श्रद्धा आदि अवयव हैं, ऐसा कहा है 
और श्रद्धा आदि बुद्धि के धर्म हैं यह प्रसिद्ध ही है। वैसे 
ही, विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येछम्ुपासते ! [ ते० २५।१ ] 
( सब इन्द्रियां ज्येष्ठ और अह्म रूप ऐसी डुद्धि की उपा- 
सना करते हैं ), यह उसीके आगेका कथन है और ज्येष्ठत्व 
और प्रथम उत्पत्ति बुद्धि की है यह असिद्ध है। इसी प्रकार 

ज्र. सू, ७ 
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'स एप वाचश्रित्तस्योचरोचर क्रमो यज्ञ: ( चित्त और 
वाणी का जो उत्तरोत्तर क्रम होता है वही यज्ञ है ) इस 
श्रवान्तर श्रुति में यज्ञ वाणी और बुद्धि द्वारा होता है 
ऐसा निश्चय किया है । 

बुद्धि आदि करणों में कर्वृत्व शक्ति मानने से उनकी 
करण शक्ति में बाधा नहीं पहुंचगी, क्योंकि जितने करण 
( साधन ) हैं उन सबको अपने व्यापार में कतुंख अवश्य 
ग्राप्त होता है। बुद्धि आदि करणों का करण॒त्व अनुभव के 
निमित्त है और वह अनुभव आत्मा को होता है। परन्तु 
उस अनुभव के हेतु भी आत्मा को क्तृत्व की प्राप्ति नहीं 
होती, क्योंकि वह नित्य अनुभव स्वरूप है। अनुभव करने 
वाले को अहंकारपूर्वक कर्तृव्व भी नहीं हो सकता क्योंकि, 
अहंकार का भी अनुभव होता है। ओर इस प्रकार मानने 
से अब अन्य करण को कव्पना करने की भी आवश्यकता 
नहीं रहती क्योंकि बुद्धि को ही हमने करण माना है। 


समाधि का अभाव हो जायगा' इस प्वेपक्षी के 
कथन का खंडन कतों शाख्राथवत्त्वात्‌! [ त्र० सू० २३३९ ] 
इस सूत्र के खंडन ही से होजाता है; क्योंकि जीव को 
जैसा ( उपाधिकृत ) कर्मृत्न प्राप्त होता है वैसा उसको 
ग्रहण करके ही उसके लिये समाधि का उपदेश किया है, 
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इसलिय आत्मा में कतृत्व उपाधि के निमित्त 
सिद्ध होता है ॥ ४० ॥ 

१६ परायत्ताधिकरण । सू० ४९-४२ 


परात्तु तच्छू ,तेः ॥ ४१॥ 


तु परन्तु परात्‌ परमात्मा से [ जीवात्मा को कर्तृत्व 
की ग्राप्ति होती है ] तच्छू ,तेः क्योंकि वैसी ही श्रुति 
मिलती है । 

अज्ञान अवस्था में यह जो जीवात्मा को उपाधिक्ृत 
क्तृत्व आप्त होता है ऐसा कहा है, उस कतृत्व के ग्राप्त 
होने में उसको परमेश्वर की अपेक्षा है या नहीं, यह विचार 
उत्पन्न होता है । 

पूर्वपक्ष--यहां ऐसा ही मानना चाहिये कि जीव के कतृत्व 
में ईश्वर की अपेक्षा नहीं है। क्‍यों ? इसलिये कि वेस्री 
अपेक्षा होने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता । यह जीव 
राग देषादि दोषों से युक्त और अन्य कारक ( बुद्धि 
आदि ) सामग्री से संपन्न होने से कर्तृतव का अनुभव कर 
सकता है। ईश्वर उसमें कया करेगा ? खेती आदि के 
कार्मों में जिस प्रकार वैल आदि की आवश्यकता होती 
है, वैसे ही ईश्वर नामक साधन की अपेन्षा होती है, ऐसा 


शक 
72 
थ्् 
बसा 
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जगत में कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। इसके श्रतिरिक्त, जीवों 
के लिये क्लेशरूप कर्तुत उत्पन्न करने वाले ईश्वर को 
नैपस्य यानी निर्दयता के दोष की प्राप्ति होगी और 
जिसका फल मिन्न मिन्न ऐसा कर्पृत्न देने वाले ईश्वर को 
वैषम्य ( विषमता ) दोष की भी ग्राप्ति होगी । यदि कहें कि 
पैषम्य नैघेण्येत सापेक्षत्वात! [ त्र० सू० १४१७ ] ( ईश्वर 
को वैषम्य ओर नेष॑रुय, इन दोषों की आप्ति नहीं होती 
क्योंकि इसके लिये धर्माधर्म की अपेज्षा होती है ), ऐसा 
पहिल ही कह चुके हैं; तो जब ईश्वर को अपेत्षा रहने का 
संभव हो तब ही वह ठीक है। अब प्राणियों में यदि धर्म 
ओर अधर्म हों तब ही ईश्वर को उसकी अपेत्ता रहना 
संभव है और जीव को कर्तृत्त होगा तब ही उसके धर्मा- 
धर्म घन सकते हैं । परन्तु यादें यह कृत ही ईशर के 
अधीन हो, तो फिर वह ओर किसकी अपेक्षा रखेगा ? 
इसके अतिरिक्त, ऐसा मानने से जीव को न किये हुए की 
ग्राप्ति होगी ऐसा भी दोष प्राप्त होता है। इसलिये जीव 
में कृत स्वाभाविक है यानी किसी की श्रपेज्षा से 
राहित है, 
इस एर्वप्ष का तु शब्द से निराकरण करते हुए 
'परातु तह्नू ते! यह सत्र कहते हैं । 
समावान--अज्ञान अवस्था में श्रज्ञान से अन्धा 
हुआ और शरीर इन्द्रिय आदि के समूह से मैं भिन्न हैँ, 
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ऐसा न समझने वाला जो जीवात्मा है, उसको कर्म का 
अध्यक्ष, सब भूतों का एक मात्र निवास स्थान, सर्व साती 
और सबको चेतना प्रदान करने वाले, ऐसे परमेश्वर ही से 
अथीत्‌ उसकी आज्ञा से ही कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार की 
प्राप्ति होती है श्रोर केवल उसीकी कृपा द्वारा ही विज्ञान 
प्राप्त होकर मोक्ष की ग्राप्ति होती है ऐसा ही मानना युक्त 
है; क्‍योंकि वैसी श्रुति है । 


यद्यपि जीव रांगादि दोषों से युक्त और करणादि 
सामग्री संपन्न है, और यद्यपि खेती आदि के काम्मोंमें ईशर 
कारण नहीं माना जाता, तथापि सभी अद्त्तियों का देतु 
रूप कर्ता ईश्वर ही है, यही अ्रुतिका निश्चय है। इस प्रकार 
श्रुति है कि 'एप छोब साधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यों लोकेभ्य 
उन्निनीषते । एप झोवासाधु कर्म कारयति त॑ यमघो निनीषते।॥ 
[ कौष० ३८ ] ( यह परमेश्वर ही जिनकी इस लोक से 
उन्नति हो ऐसा चाहता है, उनसे शुभ कर्म कराता है ओर 
जिनकी इस लोक से अवनति चाहता है, उनसे वह परमे- 
श्र ही छुरे कर्म कराता है ), तथा 'यजआत्मनि तिष्ठक्ात्मान- 
मंतरो यमयति! ( जो आत्मा में रहकर आत्मा का भीतर 
से नियमन .करता है) इत्यादि प्रकार की श्रतियां 
मिलती हैं ॥ ४१ ॥ 
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यदि कोई कहे कि ईश्वर कर्म कराता हैं ऐसा मानने 
से वेषम्य और नेषृंस्य ( निष्ठुरता ) ये दोप ईश्वर में प्राप्त 


होंगे और जीव को न किये हुए कम के फल की 
आपि होगी; तो आगे के सत्र से उत्तर देते हैं कि ऐसा 
नहीं है-- 

कतप्रयल्ापेच्षस्तुविहित 


प्रतिषिद्धाविय्यांदिभ्यः ॥ ४२॥ 
तु परत विहित प्रतिषिद्धावियथ्यादिस्यः 


विहित और निषिद्ध उपदेश को च्यर्थ॑ता न प्राप्त हो इस- 


लिये | ईबर जीव के | छृतप्रयत्नापेक्षः किये हुए 
प्रयत्न की अपेन्ा रखता है। 


पत्र में 'रर्तु' शब्द पूर्व कथित दोषों की निवृत्ति 
दर्शक हैं। जीव के किये हुए धर्म अपन रूप प्रयत्न -की 
अप्रेद्षा रखकर ही ईधवर जीव से कर्म कराता है, इसलिये, 
भव कथित दोषों की श्राप्ति नहीं होती । जीव के किये 
हुए धर्म अपर्म के अनुसार उनको अच्छा या चुरा फल देने 
में ईश्वर वर्षा के समान केवल निमित्त कारण चनता है। 
जैसे, इस जगत में छोटी बड़ी वेलें या धान जौ श्रादि 
अपने अपने अलग अलग ( असाधारण ) पीजों से उत्पन्न 
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होते हैं, परन्तु उनके उपजाने में पर्जन्य एक साधारण 
कारण रूप होता है। यदि पर्जन्य न हो तो रस, फूल, 
फल आदि की विचित्रता नहीं उत्पन्न होती, उनके अपने 
अपने बीज न हों तो भी भिन्नता उतन्न नहीं होती, इसी 
प्रकार जीवों के किये हुए कर्मों की अपेज्षा ही से ईश्वर 
उनको शुभाशुभ फल देता है ऐसा ही मानना युक्त है। 
यादि कहों कि जीव का कर्तृत्व अन्य किसी के 
( ईश्वर के ) अवीन है, तो ईश्वर को जीव के प्रयत्न की 
अपेक्षा है, यही नहीं संभवता, तो यह, दोष नहीं प्राप्त 
होता; क्योंकि, यद्यपि जीव का कतुत्व परमात्मा के अधीन 
है तो भी कर्ता जीव ही है। जीव ही करता है और उससे 
ईश्वर कर्म कराता है। विशेष यह है कि पूर्व प्रयल्न की 
अपेज्षा रखते हुए ही यह प्रयत्न उससे कराता है और उसके 
पूर्व की अपेक्षा ही से वह प्रयत्न कराया था । इस 
प्रकार से यह संसार अनादि होने से कुछ भी दोप नहीं 
ग्राप्त होता । 
परन्तु ईश्वर को जीवकृत प्रयत्न की अपेक्षा. है, यह केसे 
जाना जाता है ? कहते हैं कि “विधि और निषेव का 
प्रतिपादन व्यर्थ न हो जाय! इत्यादि कारणों से । क्योंकि 
ऐसा मान लें तब ही स्वर्ग की इच्छा करने वाला यज्ञ करे, 
ब्राक्षण को न मारे, इस्यादि विधि निषेध का उपदेश व्यर्थ 
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नहीं होता, अन्यथा निरथैक हो जाता है । जीव के अत्यंत 
प्रतंत्र होने पर ईथवर ही उसको विहित कर्मों में गवृत्त करता है 
और निषिद्ध कर्मों से निवारण करता है, ऐसा मानने से 
इधर विदित कर्म करने वाले को दुःख देता है ओर निषिद्ध 
कर्म करने वाले को भी सुख देता है ऐसा प्राप्त होने से वेदों 
को माहात्य ही नष्ट हो जायगा। ईश्वर को जीवकृत अब 
की नितान्त आवश्यकता नहीं है, ऐसा मार्ने तो लौकिक 
प्रयत्न भी व्यय हो जायंगे और देश काल और कारण ये 
भी व्यर्थ हो जाएंगे । और पूर्व कथित दोष (न किये हुए 
कर्मों के फल की प्राप्ति ) भी प्राप्त हो जायगा; ये सव दोष 
सत्र में “इत्यादि” शब्द से सुचित किये गये हैं॥ ४२ ॥ 


१७ अंशाधिकरण । यू० ४३-५३ | 


अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशुकितवादिखमधीयत एके || ४३॥ 


अंशः | जीवांता परमात्मा का ] अंश है; नाना 
व्यपदेशात्‌ क्योंकि [ श्रुतिमें जीवात्मा और परमात्मा | 
भिन्न हैं ऐसा कथन किया गया है। अन्यथा चापि 
और अन्य प्रकार से भी कथन किया गया है। एके 
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कुछ लोग [ ईश्वर ही ) दाशुकितवादित्वप्तू पारपी 
जुआरी आदि हैं ऐसा अधीयते पाठ करते हैं। 


जीव और ईश्वर में उपकार्य उपकारक भाव का संबंध 
है ऐसा कहा गया है। परन्तु यह संबंध स्वामी ओर सेवक 
या आम ओर चिनग्रारियों के समान परस्पर सम्बद्ध 
ऐसी दो वस्तुओं में ही बनता है ऐसा जगत में देखा जाता 
है। अर्थात्‌ जीव और ईश्वर में उपकारी उपकारक संबंध है 
ऐसा मानने पर वह संबंध स्वामी सेवक का सा है अगवा 
अभि और चिनग्रारियों का सा है, इसका निर्णय करना 
होगा । पर्वपत्ती का कहना है कि या तो जीव ईशर के 
नियंमन में नहीं है ( जैसा कि आ्रम्ि और चिनगारियों के 
सम्बन्ध में है ), अथवा स्वामी सेवक सम्बन्ध केगकारों में से 
'नियम्य नियामक भाव का सम्बन्ध प्रासेद्ध होने से उसी 
प्रकार का संबंध इनमें होना चाहिये । इसके उत्तर में सृत्र- 
कार “जीवात्मा इत्यादि सूत्र कहते हैं ।' 


जैसी अभि की चिनयगरारियां होती हैं वेसा जीव 
ईश्वर का अंश है यही मानना ठीक है। आश के समान 
अंश दोता है और परमात्मा निरवयव होने से उसका 
मुख्य रूप से अंश नहीं चन सकता । और यदि ईश्वर निरवयव 
है, वो वही जीवात्मा क्यों नहीं है यानी दोनों को भिन्न 
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' डीजल परभमीकितिकट, 


क्यों मानना चाहिये? जीवात्मा और परमात्मा भिन्न हैं, 
ऐसा श्रति में व्यवहार किया गया है। 'सोइन्वे्टन्यःस 
विजिज्ञासितव्यः' [ छां० ६७१ | ( उसकी खाजना चाहिये, 
उसको जानने की इच्छा करना चाहिये ), एतमेव विदित्वा 
मुनिर्भवाति! [ बृ० ४४२२ ] ( इसीकों जानने से वह मुनि 
होजाता है), 'थ आत्मनि तिप्ठन्नात्मानमन्तरोयमयति' 
(वह आत्मा में रहकर आत्मा का भीतर से नियमन 
करता है ) इत्यादि श्रुतियों में जीवात्मा और परमात्मा 
मिन्न है, ऐसा व्यवहार पाया जाता है वह दोनों को मित्र 
न माने तो युक्त नहीं होता । 

अब इनमें स्वामी सेवक संबंध है एसा माने तो श्रृति 
का भेद निर्देश अधिक युक्त प्रतीत होता है, ऐसा कोई 
कहें तो उसके उत्तर में सत्रकार कहते हैं कि अन्यथादि' 
( और अन्य प्रकार से भी कथन किया गया है ) | 

जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यह केवल उनका श्र॒तिमें 
मिन्न कथन किया है, इतने ही से नहीं, परन्तु श्रुतिमें उनका अन्य 
प्रकार से यानी दोनों आभेत्न हैं ऐसे कथन से भी 
विदित होता है। अथर्ववेद की एक शाखा के अनुयायी 
प्रह्ममक्त नें पारधीपन और जुआरीपन आदि जह्य ही के 
धर्म हैं ऐसा कहते हैं; जैसे, 'त्रह्म दाशा ज्ह्म दासा. महोवेमे 
कितवा/ ( दाश बह्म है, दास ब्रह्म है.और ये जुआरी भी 
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चर्म ही है ) इत्यादि । दाश उनको कहते हैं जो पारपी 
नाम से प्रसिद्ध है, स्वामी के लिये अपने शरीर से कष्ट 
करते हैं उनको दास कहते हैं और जुआ खेलने वाल्नों को 
कितव कहते हैं; ये सभी त्रह्म ही हैं। इस वाक्य में नीच 
जाति के प्राणियों के उदाहरण देकर श्रुति कथन करती है 
के नाम रूप से उत्तन्न हुए शरीर इन्द्रिय आदि के संघात 
में प्रविष्ट हुए सब जीव त्ह्म ही है। अन्य श्षुतियों में भी 
ब्रह्म की प्रक्रिया में इसी बात का विस्तार किया है। 
(वं स्री त्व॑ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी | त्वं जीर्णो 
दुण्डेन वंचसि त्वं जातों भवसि विश्वतों मुखः । [ श्वे० ४॥३ |] 
( ठू स्री है, ठ॒ युरुष है, ठ्‌ ही कुमार और कुमारी है, 
तू ही चुढापे में लकड़ी लेकर चलता है, त्‌ ही चारों ओर 
उत्न्न होता है ), 'सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
ऋत्वाईमिवदन्यदास्ते ! [ ते० आ० ३॥१२७ ] ( ज्ञानवान्‌ 
आत्मा सब रूपों को उत्न्न करके उनके नाम रखते हुए 
उन नामों से बुलाया करता है ), 'नान्यो5तोडस्ति ह्रष्टा 
[ ६० ३७२३ ] ( इससे भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं है ) 
इत्यादि श्रुतियों से यही बात सिद्ध होती है। और जैसे 
अभि और चिनगारियों में उष्णता यह गुण सामान्य है, 
चैसे जीव और ईश्वर में चैतन्य गुण समान है। अर्थात्‌ 
इस प्रकार जीव और ईश्वर में भेद ओर अमेद दोनों वर्ते- ' 


१०८ ] प्रद्ष सूत्र 
मान होने से जीव इंथर का अंश है यही विदित 
होता है ॥ ४३ ॥ 


श्रौर कैप जाना जाता है कि जीव इशर का अंश है ! 
मंत्रवरणात् || ४४ ॥ 
च और संत्रवणांत्‌ मंत्र वर्ण से भी [जीवा- 
मा परमाला का अंश है ऐसा विदित होता है ]॥ 
तावानस्य सहिमा तो ज्यायांश्य पूरुषः। पादोष्स्य सर्वा 
भूतानि जिपादस्थामृत॑ दिवि॥! [ छां० श१र६ ] ( इतनी 
इस गायत्री नामक पुरुष की महिमा है, इससे पुरुष और 
मद्दान्‌ है; सब मृत इसका एक पाद है और उसके तीन 
पद मकाशवान आत्मा में स्थित हैं ), इस प्रकार मेत्र वर्ण 
ते भी यही बात सूचित होती है। यहां 'भूव! शब्द पे 
स्थावर जेगम का निर्देश किया गया है; क्योंकि 'भहिंसन्‌ 
से भूतान्यन्यन्र तीर्थेश्य? [ छां० ६।१४ ] ( तौथों को छोड़ 
हर अन्य सब स्थान एर हिंसा न करने वाला ) इस पकार 
श्योग मिलता है। अंश, पाद और भाग, ये सब 
एकही अर्थ के शब्द हैं, इनसे भी अेश गाव की सिद्धि 
होती है ॥ ४४ ॥ ु | 


और किप्त अकार जावा जाता है कि गीव इधर 
' काश्रश है? . ह 
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अपि व स्मयते ॥ ४५४॥ 


अपि च ओर स्मयते स्टूति में भी ऐसा ही 
कहा है। 

भगवद्गीता में भी जीव ईश्वर का अंश ऐसा कहा है; 
जैसे ममैवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातन: [मि०्गी० १४७] 
( जीवल्लोक में भेरा ही एक सनातन अ्रेश जीव बना हुआ 
है )। इससे भी अंशत्व विदित है । 

परन्तु 'नियम्य नियामक भाव इस लोक में केवल 
स्वामी सेवक ही में देखा जाता है! ऐसा एर्वपत्ञीका कहना 
है। ( उप्तका उत्तर यह है कि ) यधपि इस लोक में ऐसा 
ही प्रसिद्ध है तो भी ईश्वर और जीव में अंश अंशिल और 
नियम्य नियामक ऐसे दोनों भावों का शास्त्र द्वारा निश्चय 
द्ोता है। अत्यन्त उत्कृष्ट उपाधि से युक्त ईश्वर, अत्यन्त 
निकृष्ट उपाधि से युक्त जीवका नियमन करता है ऐसा 
कहने में कुछ भी विरोध नहीं है ॥ ४४ ॥ 

पूर्वपक्त-+जीव ईश्वर का अंश है ऐसा माना जाय, 
तो उसके संसार दु/ःखों के भोग से जिसका वह अंश ह्ठै 
ऐसे ओऔशी ईश्वर को भी दुःख होगा | जैंस, इस लोक में. 
देवदतत के हाथ पांव आदियमें से किसी अवयव में दुःख 
होने से अवयवी देवदल को पीड़ा होती है वेसा ही यह 


जला 


११० | ब्रह्म सूत्र 
समझो । इसीलिये ईश्वर को प्राप्त हुए जीवों को और भी 
अधिक दुःख प्राप्त होगा और पश्चात्‌ परवकी संसार अवस्था 
[[ ७ [० हक कक / चर च 
ही इससे अच्छी थी ऐसा उनको प्रतीत होगा ओर ऐसा 


होने से सम्यकू ज्ञान निर्थक होने का प्रसंग म्राप्त होगा । 

इसका समाधान कहते हैं--- 

प्रकाशादिवनेव परः ॥ ४६॥ 

परः परमात्मा प्रकाशादिचत्‌ प्रकाश आदि के 
समान है एवं [जीवाल्ा दुःखी होता है] वैसा न [ वह 
दुःखी | नहीं होता । 

जैसे जीवात्मा संसार दुःखों का अठुभव करता है, 
वैसे परमात्मा संसार “हुःखों का अतुभव नहीं करता यह 
हम प्रतिज्ञा से कहते हैं। क्योंकि, जैसे जीव अज्ञान की 
जाल में फँसकर देहादिकों ही अपने आत्मा के समान 
मानने लगता है भर उनके दुःखों से में दुःखी है, ऐसा 
अविधा जनित दुःख के उपभोग का अभिमान करता है, 
वैसे परमात्मा को व शरीर आदि में अहंभाव है, न दुःख 
का अभिमान है । जीव को होने वाला हुःख का अभि- 
मान भी सच्चा नहीं है। अज्ञान से उत्नन्न हुए नाम रूप और 
उनसे उत्पन्न हुए शरीर, इन्द्रिय आदि उपाधियों से मैं 
पृथक नहीं है ऐसी जो उसे अ्रंति होती है उस्तीका वह 
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फल है। जेसे, जीवात्मा को शरीर का अमिमान श्रांति 
के कारण होने से उस शरीर का दाह, छेद आदि होने 
से उस दुःख का वह अनुभव करता है वैसे ही पुत्र मित्र 
आदि में भी स्नेह वश “में ही पुत्र है, में ही मित्र हूँ” 
इस भ्रकार उनमें, मानों उसने प्रवेश किया हो वैसे, उनके 
अभिमान की भआ्रांति से ही उनके दुःखों का अनुभव करता 
है | इसलिये, भ्रांति वश मिथ्या अभिमान धारण करने ही 
से उस अमिमान से ही दुःख का अनुभव होता है ऐसा 
निश्चय होता है। 
लोगों में ( दुःख का ) व्यतिरेक देखने में आता है, 
उससे भी यही निश्चय होता है । जैसे, पुत्र, मित्रादि का 
सम्बन्ध रखने वाले उसके सम्बन्ध के अभिमानी कई पुरुष 
“बैठे हों ओर अन्य पुरुष भी घेठे हों, ओर “पुत्र मर गया, 
मित्र मर गया” इस अ्रकार घोषणा की जाय, तो 
जिनको पुत्र मित्र भाव का अमभिमान हो उनहीं को 
उसका दुःख होता है; उस अमिमान से रहित 
हों, ऐसे परित्राजकु को उसका दुःख नहीं होता । 
इससे विदित होता है कि लोकिक पुरुष को भी सम्यक्‌. 
दर्शन सार्थक होता है। फिर विषय शून्य अपने से अन्य. 
और किसी वस्तु को न देखने वाले, नित्य और केवल 
चैतन्य स्वरूप में हूं ऐसा मानने वाले को.वह सार्थक होजाय 


११२ ] न्नह्म सूत्र 

कि मच शी नमिक जरा कल 
इसमे कहना ही क्या है। इसलिये तत्तज्ञाव निरर्थक होगा 
ऐसा कहने का असंग नहीं श्राता । 





सत्रमें “प्रकाश आदि के समान” कहा है, वह द्षांत 
के लिये कहा है। जैंस आकाश को व्यापने वाला चन्द्र, 
सं का प्रकाश उंगली आदि की उपायि के संबंध से, 
उपाधि के सीधे टेढ़ेपद से वह भी ठेढ़ा सीधा हुआ सा 
भासता है, परन्तु वास्तव में ठेहा सीधा नहीं होता; 
अथवा, घट आदि के हिलने पर उसका आकाश भी 
चल्ञायमान प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में वह चलता 
नहीं; अथवा जैंस जल से भरा हुआ पात्र भ्रादि हिंलने 
पर उसमें पड़ा हुआ रथ का प्रतिभिंब हिल जाय, तो भी 
जिसका वह ग्रतििंव है ऐसा सये नहीं हिलता; वैसे ही 
अज्ञान से उपतन्न हुआ और बुद्धि आदि की उपाधियों से 
युक्त ऐसा जीव नामक ईश्वर का अंश दुःखी होने पर भी उस 
अंश से युक्त ऐसा इधर दुःखी नहीं होता। इतना ही नहीं 
परंतु, जीव को भी जो दुःख की आप्ति होती है वह मी अज्ञान 
ही से होती है, यह पाहिले ही कह चुके हैं। इस बात के 
अतुसार ही “तत्त्वमसि” [ छां० क्षणा० ] (वह तू है ), 
इत्यादि वेदान्त के महावाक्य, अज्ञानसे ग्राप्त हुआ जीव 
भाव नष्ट होने पर वह जीव द्य ही होता है, ऐसा प्रतिपादन 
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करते हैं, इसलिये जीव के दुःखों से परमारत्मी को दुःख 
ग्राप्ति का असंग्र ग्राप्त नहीं होता ॥ ४६ ॥ 
स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥ 
च्‌ और स्मरन्ति स्व॒तियों में भी [यही] कहा हे। 


व्यांस आदि ने अपने स्मृति ग्रन्थों में यही कहा है 
कि जीव के दुःखों से ईश्वर दुःखी नहीं होता; जैसे-- 
“तत्र थः परमात्मा हि स नित्यो निर्गंणः स्मृतः। न लिप्यते फले- 
स्वापि पद्मपत्रसिवास्भसा ॥ कर्मात्मात्वपरो योड्सौ मोक्षव॑ंघेः स 
युज्यते। स सप्तद्शकेनापि राशिना युज्यते पुनः ॥? ( उनमें 
जो परमात्मा है वह नित्य और निररुण है । जैसे कमल 
का पत्ता पानी से लेपायमान नहीं होता, वैसे वह कर्म- 
फलों से लेपायमान नहीं होता और दूसरा कर्म स्वरूप है, 
वह मोक्ष और बंध से युक्त है और वह सतरह पदार्थों 
के समुदाय से भी युक्त है ) । 

सूत्र का 'च' शब्द सचित करता है कि “श्रुति में 
भी ऐसा ही कहा है” यह अव्याह्ृत समझना चाहिये; जैसे 
धयोरन्य: पिप्पलं स्वाह्वतत्यनश्नन्नन्यी अभिचाकशीति! [ श्वे० 
४६ ] ( उनमें से एक मधुर फल खाता है और दूसरा 
कुछ भी न खाते हुए केवल देखता रहता है ), 'एकस्तथा 

जे, सू, ८ 


११४ ] * '. बह्म सूत्र 
स्वेभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकडुःखेन बाह्य [ कठ० ४११ ) 
( इसी प्रकार सब भृतों का अन्तरात्मा एक है, वह बाहर 
के सुखदुःखों से लेपायमान नहीं होता )। 

पूर्वपक्च--यदि सब भूतों का अन्तरात्मा एक ही है 
तो, लोगों में प्रचलित ओर वेदों में कथन किये हुए विधि- 
निषेध किस अकार वन सकेंगे ? जीव ईश्वर का अंश है यह 
पहिले ही कह चुके हैं, तब जीव ईश्वर का अंश होने से. 
केवल जीव के लिये पृथक रूप से विधि निषेध चन सकता 
है, इसमें पूछना ही क्या है ? एसा यदि कद्दों तो कहते हैं 
कि ऐसा नहीं है; क्योंकि, जीवः-ओर ईश्वर अभिन्न है, ऐसा 
प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां जीव ईश्वर का अंश नहीं 
है, यही अतिपादन करती है; जैसे, 'तत्सट्ठा तदेबालुआविशव! 
[ तै० २६१ | ( उसको उल्नन्न करके उसीमें उसने प्रवेश 
किया ), नान्योतो5स्ति द्रष्ट' [ ज० ३७२३ ] ( इसके 
अतिरिक्त ओर कोई द्रष्टा नहीं है ), 'रुत्यों सः रुत्युमाप्रोति 
य इह नानेव पश्यति” [ बृ० 2४१९ ] ( जो यहां नानातल 
देखता है वह वारम्बार जन्म मरण को आाप्त होता है ), 
तत्त्वमसि! [ छां० क्षा७ ] ( बह तू है ), “भहं अरह्माउस्मि' 
[३० १४१० ] ( में ब्रह्म हैं ) इत्यादि । 
.._ जीव और ईश्वर का भेद है और अंमेद भी है। दोनों” 
बातें श्रुति में प्राप्त होने से जीव ईश्वर का अंश है ऐसा 


डे 
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कहा है । अब यह कथन तब ही ठीक होगा जब श्रुति 
का अभिप्राय भेद ओर अमेद दोनों का ग्रतिपादन करने 
का हो, परन्तु वास्तव में तो अति का अ्रमिग्राय अभेद्‌ 
का ग्रतिपादन करने ही का है; क्योंकि, जीव अद्य है ऐसा 
ज्ञान होने ही से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। श्रति में 
भेद का जो कथन है वद्द स्वाभाविक दीखने वाले भेद का 
ही वर्णन है; क्योंकि, त्रद्म निरवयव होने से जीवात्मा 
उसका मुख्य अंश हो यह नहीं वन सकता यह पर्व कह 
चुके हैं । इसलिये एक परमात्मा जो सब भूतों का अन्त- 
रात्मा है वही जीव रूप से अवस्थित है यही सिद्ध होता 
है। अब इस अवस्था में विधि निषेध किस प्रकार युक्ति 
युक्त होगा सो कहना होगा ॥ ४७॥ 

इसका उत्तर देते हैं-- 


अनुजञापरिहारो देहसंबंधाज्ज्योतिरादिवत्‌ || ४८ || 


अनुज्ञापरिहारों विषिनिषेध देहसंबंधात्‌ 

देह के संबंध [ से होते हैं | ज्योतिरादिवत्‌ जैसे 
ज्योति आदि में होता है । 

“छतौ सार्यामुपेयात! ( ऋतुकाल्न में भायों के साथ 

सहगमन करे ) यह विधि हे; 'गुवज्ञनां नोपगच्छेतः ( गुरु 


श्श्द्द ] . अ्रह्म सूत्र 
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की स्री से संयोग नहीं करना चाहिये ) यह निषेध है। वैसे 
ही, अप्रिषोमीयं पशु संज्षपयेत! ( श्रम्मि और सोम देवता के 
लिये पशु की हिंसा करे ) यह विधि है ओर “न दिंस्यात्सवे 
भूतानि” ( किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये ) 
यह निषेध है। लोक व्यवहार में भी “मित्र को सहावता 
करनी चाहिये यह विधि है ओर 'शत्रु को नष्ट कला 
चाहिये यह निषेध है । इस प्रकार के विधिनिषेष 
आत्मा के एक होते हुए भी देह के सम्बन्ध से चन सकते 
हैं। देह के साथ जो संबंध होता हैं उसको देह संबंध 
कहते हैं। देह सम्बन्ध से और कया अमिग्राय है ? 'शरीर 
आदि संघात ही में हूँ' इस प्रकार जो विपरीत ज्ञान होता 
हैं, वही देह सम्बन्ध है। में जाता हैँ, में आता हूँ, मैं अंबा 
या आंख वाला हूँ, में मूल या परिडत हूँ, इस प्रकार का 
विपर्रात ज्ञान प्रार्णीमात्र में दिखाई देता है। इस विपरीत 
ज्ञान का निवारण तत्व ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी से 
भी नहीं हो सकता। तत्त ज्ञान के पर्व सच प्राणी इस आंति 
से युक्त रहते हैं। इस प्रकार, आत्मा एक ही है ऐसा मार्नें 
तब ही अविद्या से उलन्न हुए शरीर आदि उपाधि के सम्बंध 
क्ष भेद की ग्राप्ति होने से विधिनिषेध बन सकते हैं । 
यदि कहो कि तत्त्तज्ञान युक्त मनुष्य को विधि निषेध 
'|निरथक ही हो जायँगे तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि ज्ञानी 
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कृताथ हुआ होने से वह विधिनिषेध के उपदेश का भाजन 
नहीं वन सकता । जो हेय ओर उपादेय के भाव से युक्त 
हों, वही उपदेश के योग्य होता है, परन्तु जो आत्मा के 
अतिरिक्त ओर देय और उपादेय ऐसी वस्तु देखता ही 
नहीं उसको उपदेश कैसे वन सकता है ? आत्मा आत्म 
प्राप्ति के उपदेश के योग्य है, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। 
आत्मा शरीर से भिन्न है ऐसे जानने वाला ही उपदेश के 
योग्य होता है, ऐसा यदि कहो तो वह ठीक नहीं है; 
क्योंकि देहादि संघात में अहंभाव होने ही से वह विधि 
निषेध के उपदेश के योग्य बनता है। आत्मा शरीर से 
मिन्न है ऐसा जानने वाला मनुष्य ही विधि निषेष के 
उपदेश का पात्र है, यह जो कि सत्य है तो भी उसमें 
भी, जैसे आकाश घटादि से सम्बद्ध नहीं है, वैसा में भी 
शरीरादि से सम्बद्ध नहीं हैँ', ऐसा जिसको ज्ञान नहीं है, 

उसी को 'मैं उपदेश के योग्य हैँ यह अभिमान उसचन्न होता 

है। 'भेरां शरीरादि से कोई सम्बन्ध नहीं है” ऐसे समभने 

वाला कोई भी मह॒ष्य ( जैसे सुषुप्ति अवस्था में ) उपदेश 

के पात्र हो ऐसा देखने में नहीं आता; फिर आत्मा का 

एकता से बोध करने वाला ज्ञानी किस अ्रकार उपदेश का 

पात्र चनेगा ह हे 


प्श्श्८ | '... ब्रह्म सूत्र 
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५ ३ खो यो, 


तलज्ञानी उपदेश के पात्र न होने से वे स्वेच्छाचारी 
बनेंगे, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र अमिमान ही 
प्रवृत्ति का हेतु होता है और ज्ञानियों में अभिमान किंचित्‌ 
भी नहीं होता । इसलिये, विधि निषेष देह के सम्बन्ध ही 
से प्वृत्त होते हैं, यही सिद्ध हुआ । 

ज्योति आदि उद्ाहरणों से यह चात समझ सकते 
हैं। ज्योति जैसे सर्वत्र एक ही है, तो भी मुर्दे जलाने वाले 
अग्नि का लोग त्याग करते हैं, अन्य अप्नि का त्याग नहीं 
करते। जैसे तर्य का प्रकाश सर्वत्र एक ही होता है, तो भी 
अपवित्र स्थान में पड़े हुए प्रकाश का त्याग किया जाता 
है और पवित्र स्थान पर उसका कोई त्याग नहीं करता । 
जैसे गोमूत्र और गोवर पवित्र मानकर ग्रहण किया जाता , 
है परन्तु वही पदायथ अन्य पशु के हों तो कोई नहीं लेता । 
वैसे ही यह समझना चाहिये ॥ ४८॥ 

असंततेश्राव्यतिकरः ॥ ४६ ॥ 

च परन्तु असंततेः [ सब शरीरों के साथ. जीव 
का ] सम्बन्ध न होने से अव्यतिकरः [ कमें और फल 
का संकर नहीं होता । : ही 

शंका---आत्मा के एक होते हुए मी उस मिंच मिन्न 
देहों की उपाधि से उसको विधि निषेष प्राप्त भले हों, 





आ० २ पा० ३ सू० ४० [ ११९ 


परन्तु आत्मा को एक मानने से जीव का कर्म और फल से जो 
सम्बन्ध है उसमें व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि सब शरीरों 
का स्वामी तो एक ही है । 

समाधान--यह ठीक नहीं है; क्योंकि, जीव व्यापक 
नहीं है। करतो भोक्तारूप जीवका सब शररीरों से एक साथ 
संवद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि जीवत्व उपाधि के अधीन 
है, यह पहिले ही कह चुके हैं। उपाधि व्यापक नहीं है 
इसलिये जीव भी व्यापक नहीं है। इसलिये कर्म ओर कर्म- 
फल का संकर नहीं होता ॥ 9६ ॥ 


आमास एवं व ॥ ४०॥ 


न 


से ओर [ जीव परमात्मा का ] आभासः आमास 


[».] 


एव ही है [ इसलिये कर्मफल का संकर नहीं होता ]। 


जल में पड़े हुए छ्य के प्रतिचिंव के समान जीव पर- 
मात्मा का प्रतिविंव है ऐसा समकना चाहिये। वह 
सन्षांत्‌ परमात्मा नहीं है, न उससे मिन्न ऐसी कोई अन्य 
वस्तु भी है।: इसलिये जैसे एक जल में पड़े हुए ग्रतिर्विंष 
के कंपित होजानें से अन्य जलों में पड़े हुए प्रतिबिंच कंपित 
नहीं होते; वैसे द्वी एक जीव का कर्म से या कर्मफ़ल से 
सम्बन्ध .होजाय तो भी ,उत्तका अन्य जीवों से सम्बन्ध 
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नहीं होता। इस ग्रकार कम ओर फल्नों का किंचितु 
भी संकर नहीं होता । अपरंच, प्तिचिंव अज्ञाव से 
भासता है, इसलिये उस अतिर्षिंव प्र आधार रखने 
वाला यह संसार भी अज्ञान ही से मासता है ऐसा 
कहना पड़ेगा और अज्ञान का निरास होने पर परमार्य दृष्टि 
से जीव त्क्म खरूप है ऐसा जो श्र॒ति में उपदेश मिलता है 
वह भी युक्तियुक्त है, ऐसा मानना पड़ेगा । परन्तु जिनके 
मत में आत्मा अनेक हैं ओर वे सर्वव्यापक हैं उनके मत 
में ही यह अव्यवस्था ग्राप्त दोती है। वह कैसे ग्राप्त 
होती है, सुनों+- 

आत्मा अनेक, सर्वव्यापक, केवल और चैतन्य स्वरूप 
निगुण और निरतिश॒य हैं । उस आत्मा के लिये उपयोगी 
और सब आत्माओं को साधारण ऐसा धान नामक 
पदार्थ है। इस अधान ही से आत्मा को भोग और मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। यह सोंख्यों का मत है । 

आत्मा अनेक सर्वव्यापक, पट भींत आदि के समान 
द्रव्यरूप और स्रयं अचेतन है। अत्यन्त सुक्म और अचेतन 
ऐसे अन्तःकरण उस आल्ला के साधन हैं । इनमें से आत्म 
रूपी द्रव्य का अन्तःकरण रूप द्रव्य से संयोग हो जाने से 
उन उन आंल्ाओं में इच्छा आदि नो विशेष गुणों की 
उतलत्ति होती है और उन गुणों का सब आत्माओं में संकर 
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जल 





कर 


ने होते हुए वे पत्येक आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहते 
हैं, यही संसार है और आत्मा के नौ गुणों के उत्ततति 
का अत्यन्त अभाव हो जाय वही मोक्ष है। यह वेशाषिकों 
का मत है । 
सांख्यों के मत में सब आत्मा चेतन्य स्वरूप होने से 
और प्रधान का सामीष्य आदि बातें सबको साधारण 
होने से एक आत्मा का सुखदुःख से संबंध होजाने से सब 
आत्माओँसे सुखदुःख का संबंध ग्राप्त होता है। यदि कहो कि 
पुरुष के मोक्ष के लिय प्रधान की ग्रवृत्ति होनेसे कमफलकी 
व्यवस्था होगी अन्यथा प्रधानकी प्रवृत्ति केवल अपना ऐश्वर्य 
दिखाने के लिये है ऐसा मानना पड़ेगा और फिर कमी भी 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो इस कथन में कोई सार नहीं; 
क्योंकि इष्ट हेतु की सिद्धि हो इतने ही पर कर्मफल की 
व्यवस्था कैसे वन सकेगी यह बात समझ में नहीं आती । 
परन्तु उसकी कोई उपपात्ति (कार्य कारण सम्बंध) बतलाई 
जाय तो समभ में आ सकती है | यदि उपपत्ति न बताई 
जा सके तो पुरुष के मोक्षरूप इष्ट हेतु की सिद्धि नहीं 
होगी । इतना ही नहीं, परन्तु कर्मफल के व्यवस्था में . कुछ 
भी हेतु न होने से उसमें अव्यवस्था हो जायगी । 
वैशोषेकों के मत में भी जब एक आत्मा के साथ मन 
का संयोग होता है उस समय अन्य आत्माओं के साथ भी 
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उसका सम्बंव अवश्य होगा; क्योंकि ( संयोग के लिये ) 
सामीष्य आदि हतु सामान्य ही हैं शोर हेतु सामान्य होने 
से कार्य मी समान ही होंगे। इसलिव एक आता के साथ 
सुत दुःख का सम्बंध प्राप्त होने से सव आत्माओं में समान 
सुत्ध दुःख का संयोग होगा ॥ ५० ॥ 

अद्ट से उसकी व्यवत्या नहीं हो सकेगी, यह छत- 
कार आगे कहते हैं-- 


अहृष्टानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ 


अदृष्टानियमात्‌ अध्ट का कोई विषम न होने 
से | कमफल की उससे व्यवस्था नहीं चन सकती |। 


आत्मा अनेक हैं, वे आकाश के समाच सर्वे व्यापक 
हैं और उनकी संनिधि प्रत्येक शरीरके लिये बाहर से ओर 
भीतर से समान है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर, मद ओर 
वार्णासे घर्मेअवर्म रूप अध्ट संपादन करता है ( यह सांल्य 
ओर वेशेषिक दोनों का मत है )। अब सांल्यों के मंत्र में 
वह अच्छ आत्मा में न रहकर अपान ही में रहता है ओर 
प्रधान सव आलाओं को एक समान होने से, प्रत्येक जीव 
को सुख दुःखके जो मिन्न २ माय होते हैं, उनकी व्यवस्था 
उस अध्ट से नहीं बन सकती । पैशेषिकों के मत में भी 
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पहिल कहा है वैसे ही, आत्मा और मन का संयोग सर्वत्र 
समान है, इसलिय उसमें भी अम्ुक आत्मा का अम्रुक अच्छ 
है, ऐसा नियम होने के लिये कोई भी कारण न होने से 
अदच्ष्ट के लिये वही दोष यहां पर ग्राप्त होता है ॥५१॥ 

यदि कोई कहे कि मेंने यह फल ग्राप्त किया, इस 
का में परिहार करूंगा, प्रयह्पर्वक में ऐसा करूंगा, ऐसे 
विचार करने की प्रत्येक आत्मा की प्रवृत्ति होती है और 
इन विचार आदि से अब्ट ओर आत्मा के स्वस्वामीभाव 
संबंध का नियमन होगा; तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
यह सत्रकार आगे कहते हैं--- 

अभिसंध्यादिष्वपि चेवम्‌ ॥ ४२॥ 

च और अभिसंध्यादिषु विचार आदि के संबंध 
में झपि भी एवम्‌ ऐसा ही है [ यानी वही दोष प्राप्त 
होता है |। 

आत्मा और “मन के संयोग से विचार आदि होते 
हैं। यह संयोग सब आंत्माओं के साथ समान होने से सब 
-आत्माओं का सॉमीप्य आदि होते हुए ही ये विचार 
आदि किये जाते हैं, इसलिये ये विचार आदि भी अधष्ट 
की व्यवस्था के कारण हैं ऐसा नहीं कह सकते । श्रर्थात्‌ 
; पर्व कथित दोष यहां मी ग्राप्त होता 'है। धर ॥ 


श्श्छ | ' जाय सूत्र 





प्रदेशादिति चेन्नान्तभमांवात्‌ 0 ५३ ॥ - 
प्रदेशात्‌ [ शरीर में स्थित आत्मा का प्रदेश 
होने से [ कर्मफल्न की व्यवस्था चनेगी ] इति ऐसा चेतू 
[ यदि कहो ] तो अन्तभांवात्‌ [ सब आत्माओं का 
सब शरीरों में | अन्तर्माव होने से न [ कमफल की ] 
व्यवस्था बन नहीं सकेगी । 
अब कोई कहे कि यध्षपि आत्मा सर्व व्यापक है तो 
भी उसका शरीर में रहे हुए मन से संयोग होता है और 
वह संयोग शरीर से मर्यादित हुए आत्मा के अदेश ही में 
होता है, इसलिये मयांदित प्रदेश से विचार आदि की, 
सुख दुःख की ओर अद्ष्ट की व्यवस्था बन जायगी तो 
वह ठीक नहीं है; क्योंकि, उनका अन्तर्भाव है। सब 
आत्मा एकसे सर्व व्यापक होने से उन सबका सब शरीरों 
में अंतर्भाव होता है। इसलिये, शरीर से मर्यादित हुए 
आत्मा का एक प्रदेश है, ऐसा वैशेषिक नहीं मान सकते | 
और यदि आत्मा के इस प्रदेश की कल्पना कर भी लें, 
तो आत्मा अदेशरहित होने से उसका प्रदेश थी काल्प- 
निक ही रहेगा और यह काल्यनिक प्रदेश सच्चे कार्य का 
नियमन नहीं कर सकेगा.। शरीर भी: सब आत्माओं के 
संनिषि में ही उसचन्नहोतां है, इसलिये इसी आत्मा:का.यह 
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शरीर है अन्य का नहीं, ऐसा उस शरीरके संबंध में निश्चय 
नहीं हो सकेगा । 

आत्मा के विशिष्ट प्रकार के प्रदेश होते हैं ऐसा मान 
लें, तो भी समान सुखदुःख का उपभोग करने वाले दो 
आत्मा एक ही शरीर से उसका उपभोग कर सकेंगे; 
क्योंकि, दोनों आत्मा का अद्ष्ट भी. एक ही प्रदेश पर रह 
सकेगा । जैसे, देवदत्त ने जिस प्रदेश में सुखदुःख का 
अनुभव किया उस ग्रदेश से देवदत्त.का शरीर दूर होजाय 
आर यज्ञदत्त का शरीर उस ग्रदेश में आजाय तो उसको 
भी देवदत के समान ही सुखदुः्ख का अनुसव होता है 
'ऐसा देखने में आता है। अब यदि देवदत और यज्ञदत्त 
इन दावों का अच्ट्ट एक ही ग्रदंश में नहीं रहता हो तो 
उपर लिखी हुईं बात चनती नहीं । 

- अपरंच, आत्मा का प्रदेश होता है, ऐसा मानने वालों 
के मत में स्वगे आदि का उपभोग भी नहीं बनेगा, क्योंकि 
ब्राह्मण आदि के शरीरों में अच्छ उत्पन्न होता है ओर 
स्वर्ग आदि का भोग अन्य अदेश ही में बन सकता है। 

यदि आत्मा श्रनेक हैं, -तो वे सब सर्वव्यापक नहीं 
हो सकते, क्योंकि ऐसा कहीं दश्टांत नहीं मिल्ञता | जो बहुत 
हों ओर सब एक ही स्थानमें हों ऐसे कोन पदार्थ हैं कहो! 
यदि कहो कि रूप आदि पदार्थ ऐसे ही हैं; तो वह ठीक 
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नहीं, क्योंकि रूप आदि भी पर्मी रूप से एक ही हैं ओर 
उनके लक्षणों से मिन्नता भी है। परन्तु चहुत आत्माओं के 
लक्षणों से मित्तता नहीं है। अन्त्यविशेषत्ते ( यदि आत्मा 
मिन्न २ हैं, तो उनको भिन्न २ रखने वाला कुछ विशिष्ट 
धर्म ग्रत्यक आत्मा में होना चाहिये, इस कल्पित धर्म ही 
को अन्त्यविशष कहते हैं ) भेद वन सकता है ऐसा कहो 
तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसा माने तो भेद की 
कल्पना से अन्त्यविशष की सिद्धे शोर अन्त्विशष की 
कल्पना से भेद की सिद्धि, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष 
की प्राप्ति होती है। बह्म आतियादकों के मत में आकाश 
आदि पदार्थ भी सर्वव्यापक सिद्ध नहीं होते; क्योंकि 
आकाश आदि पदायथे कार्य हैं, ऐसा वे मानते हैं। अर्थात्‌ 
आत्मा एक है, यही मत सर्वे दोषरहित है, ऐसा सिद्ध 
हुआ । 


इंति श्री अहयतत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद के 
द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद 
समाप्त हुआ । 


हितीय अध्याय, चौथा पाद । 


१ आणोत्पत्ति अधिकरण । सू० १-४ 
तथा पाया: ॥ १ ॥ 


तथा इसी ग्रकार प्राणाः प्राण [ उत्तन्न होते हैं |। 
आकाश आदि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रुति का जो 
परस्पर विरोध था उसका तीसरे पाद में परिहार किया। 
अब इस पाद में श्राण की उत्तत्ति के सम्बन्ध में श्रुत्ति में 
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जो आपस में विरोध है, उसका सत्रकार परिहार काते हैं। 


पहिले 'तत्तेजोडछुंजत' [ छां० ६२३ | ( उसने तेज 
उत्पन्न किया ), 'वस्माह्मा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः” 
[ चैत्ति० राश१ ] ( ऐसे उस आत्मा ही से आकाश उतन्न 
हुआ ) आदि श्रुतियों के उलत्ति प्रकरण में आयणों की 
उतत्ति नहीं दी गई है। कहीं कहीं तो ग्राणों की उत्पत्ति ' 
होती ही नहीं, ऐसा कथन मिल्लता है, जेसे, असद्ठा इृद्मग्न 
आसीत! [तै० २७७], 'तदाहु: कि तद्सदासीदित्युपयों वाब तेंड्प्रे5- 
: सदासीतू। तदाहुः के ते ऋषय इति प्राणा वाव ऋणषयः ।। ( यह . 
जगत पहिले असत्‌ ही था। आगे पूछते हैं---वह असत्‌ क्या 
था ? कहते हैं---वे ऋषि ही पहिले का असत्‌ था | अश्न 
करते हैं--वे ऋषि कौन थे ? कहते हैं-आण ही वे ऋषि 
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थे )। इस श्रुति में जगत के उत्पत्ति के पहिले आणों 
का अस्तित था ऐसा कहा है। परन्तु ओर स्थानों में 
ग्राणों की उत्त्ति का वर्णन पढ़ने में आता है। जेसे, 
ध्यधाम्तेज्वेलतः चुद्गा विस्फुलिंगा व्युचरन्त्येवमेवेतस्मादात्मन: सर्वे 
प्राण? [ ज्ृ० शश२० ] ( जैसे जलते हुए श्रत्नि से छोटी 
छोटी चिनगारियां उठती हैं, वैसे ही इस आत्मा से सब 
ग्राण उलन्न होते हैं ), 'एतस्माल्वायते आणो मनः सर्वन्द्रि- 
याणि च । [सुण्ड० २१३] (इससे ग्राण, मन और सब इंद्वियां 
उतचन्न होती हैं), सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ । [सु० शश८] 
(उससे सात प्राण उस न्न होते हैं) तथा 'स म्राशमस्रजत आखणा- - 
उछुद्धां ख॑ वादुज्योतिराप: पृथिवीन्द्रियं मनोउन्नमू ।? [ प्र० ६४ ] 
( जिसने आाण उल्न्न किये, फिर आण से श्रद्धा, आकाश, 
वायु, तेज, जल, एथिवी, इन्द्रिय, मन ओर अन्न उसन्न 
: किये )। भिन्न भिन्न स्थान की इन मिन्न मिन्न श्रुतियों में 
आपस में विरोध होने से ओर उसका निश्वय करने के लिये 
कोई उपाय नहीं बताया हुआ होने से कुछ भी -निम्व 
नहीं होता ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। अथवा उत्पत्ति के 
पहिले ग्राणों का अस्तित्व होने से उनके उत्त्ति की श्रति 
गाण है, यही मानना पड़ता है । 


इस पृर्वप्ष का.उत्तर तथा आणः इस सत्र से देते हैं । 
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शंका--इस सत्र में तथा' श्र्थात्‌ इसी प्रकार ये 
शब्द क्यों कहे ? क्योंकि, जिसकी उपमा दी जाय ऐसा 
कोई अकरण अभी आरम्भ नहीं हुआ। आत्मा सर्वगत 
ओर नाना हैं, ऐसा मानने वालों के पक्ष में दूधण देने का 
प्रकरण पर्व पाद के अन्त में आया है, वह साह्श्य के 
अमाव से उपमा के योग्य नहीं है। सावश्य हो तव ही 
उसकी उपमा दी जा सकती है; जैसे, जैसा सिंह है वैसा 
चलवर्मा है। यदि अद्ष्ट की समानता बताने के लिये यानी 
अद्ए सब आत्माओं की संनिधि में उत्तन्न होता है, इस- 
लिये इस आत्मा का यह अद्ष्ट है ऐसा नियम नहीं बन 
सकता, वैसे ही प्राण भी अम्ुुक आत्मा के हैं ऐसा ग्राणों 
के लिये भी श्रत्येक आत्मा के सम्बन्ध में नियम नहीं बन 
सकता, ऐसी समानता का प्रतिपादन करने के लिये 'तथा' इस 
प्रकार शब्द का श्रयोग है ऐसा यादि कहो तो उसका उत्तर 
यह है कि, पहिले शरीर का नियम नहीं हो सकता ऐसा कहा 
है उसीसे इसका भी उत्तर हो जाता है। अर्थात्‌ उसको यहां 
फिर से कहने से पुनरुक्ति होगी। इसी प्रकार आ्राणों को 
जीव की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे 
सिद्धांत ही में विरोध आता है। जीव की उत्त्ति नहीं 
होती ऐसा पहिले कह चुके हैं और यहां पर ग्राणों की 

न्र, सू, ९ 
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उत्पत्ति होती है ऐसा अतिपादन करना है। इसलिये छृन्न 


स्थित तथा शब्द असंवरद्ध हीं सा प्रतीत होता है । 


समाधान--यह ठीक नहीं है। उदाहरण में दिये 
हुए उपमान के साथ भी ग्राणों का सम्बन्ध वतावा जा 
सकता है। यहां प्राों की उत्तत्ति वताने वाल सब वाक्य 
उदाहरण रूप हैँ; जेंसे, 'एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा: सर्वे- 
लोकाः सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि व्युबररंति ? [ बृ० २१२० ] 
( इस आत्मा से सब प्राण, सब लोक, सब देव तथा सब 
भूत उसन्न होते हैं ) इत्यादि । यहांपर जैसे लोक आदि 
परत्नह्न से उतन्न होते हैं, वेसे त्राश भी उतन्न होते हैं 
ऐसा अर्थ है। वैसे ही, 'एतस्माज्वायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियारि 
च खं वासुज्योतिरापः एथिदी विश्वस्य घारिणी ।' [मुण्ड० २१३] 
( इससे शरण, मन और सब इन्द्रियां तथा आकाश, वायु, 
तेज, जल और सब को पारेण करने वाली पृथिवी उत्पन्न 
होती है ), इत्यादि वाक्यों में मी आकाश आदि के 
समान प्राणों की उपत्ति होती है ऐसा जानना चाहिये। 
अथवा 'पानव्यापत्य तद्त्‌ [ जे० अ० ३४१४ ( सोमप्राशन 
करते हुए कोई विकार होजाय तो वैसे ही समझना 
चाहिये ) ऐसे स्थानों में दूर के उपमाव के साथ भी संबंध 
मिलाया जाता है । जैसे एवं पाद के आरम्म ही में कथन 
किय हुए आकाश आदि परत्नह्म के विकार हैं ऐसा ग्राप्त 
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हुआ है, वैसे ही आण भी परजक्न के विकार हैं ऐसा अर्थ 
लगाना चाहिये । आण के विकार € कार्य ) होने में क्या 
प्रमाण है ऐसा प्रद्दों तो, श्रुति ही उसके लिये प्रमाण है । 
श्रुति में आणों की उत्तत्ति ही कहीं कहीं नहीं लिखी है 
इसलिये प्राणों की उत्तत्ति नहीं होती ऐसा जो कहा 
है सो अयुक्त है, क्योंकि अन्य स्थान में आणों की उसत्ति 
का कथन है। एक श्रुति में कहीं पर एक बात नहीं कहीं 
हो इससे वही बात अ्न्यत्र श्रुति में कथन की गई हो 
उसका निवारण नहीं हो सकता । इसलिये श्रति का प्रमाण 
दोनों के लिये समान होने से आकाश आदि के समान 
प्राण भी उतन्न होते हैं; ऐसा ठीक ही कहा है॥ १ ॥ 


गोण्यसंभवात्‌ ॥ २॥ 


गोण्यसंभवाद [ ग्राणों की उत्तत्ति बताने वाली 
श्रुति की ] गौणता असंभव होने से [ श्राण उसन्न होते हैं 
यही सिद्ध होता है ]। 

पहिले ( परूर्वपक्ष में » कहा था कि, उत्रत्ति के पर्व 
ग्राणों के आस्तित्र का श्रुतिप्रमाण होने से आणों की 
उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण है, उसके उत्तर में सत्रकार 
कहते हैं कि 'गोणता असंभव होने से [ आणों की उतपत्ति 
ही सिद्ध होती है ]।” 'गौरयसंभव' का अर्थ है कि गोौण 
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श्रुति कां होना असंभंव है। आणों की उतत्ति बताने 
वाली श्रुति गोण नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मानने से 
प्रतिज्ञा की हानि होजाती है। 'करिमिन्नु भगवों विज्ञाते सवे- 
मिद विज्ञातं भवति' [ मुण्ड० ११३ ] (है भगवन्‌, किस 
वस्तु का ज्ञान होने से इन सब पदार्थों का ज्ञान होता 
है ), इस श्रुति में एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, 
ऐसी प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिये 
श्रुति आगे कहती है कि 'एतस्माजायते प्राण? [ मुस्ड० २१३ ] 
( इससे प्राण उल्न्न होता है ) इत्यादि। यह अतिज्ञा 
प्राण आदि सब जगत्‌ अब्य का कार्य है ऐसा माने तव ही 
सिद्ध होती है, क्योंकि उपादान कारणसे भिन्न कोई कार्य 
नहीं होता । परन्तु ग्राणों के उत्तत्ति की श्रुति गौण मानने 
से प्रतिज्ञा की ही हानि होती है। आगे श्रुति प्रतिज्ञा का 
इस प्रकार उपसंहार करती है कि-- पुरुष एबेढूं विश्व कम 
तपो ब्रह्म परास्रतम्‌! [ मुण्ड० २११० ] ( कम और तप यह 
सब पुरुष ही है, यह सव परम असृत बह्म ही है ), तहोंबेद॑ 
विश्वमिदं वरिष्ठम! | मुस्ढ० २२॥११ ] ( ्ह्म ही सब विश्व 
है ओर वही सबसे श्रष्ठ है )। इसी प्रकार 'आत्मनो वा 
अरे दशनेत श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विद्तिम! [ब० २४५] 
( आर, आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, चिंतवन से और ज्ञान 
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से इस सबका ज्ञान होता है ) ऐसी श्र॒तियों में यही प्रतिज्ञा 
की गई है ऐसे समझना चाहिये। 

शंका--फिर उत्पत्ति के पहिले प्राणों का आस्तिल 
श्रुति में क्यों कहा है ? 

समाधान--श्रुति ने जो गआ्ाणों का अस्तित्व कहा 
है, वह मृत्ष कारण रूप से नहीं कहा है, क्योंकि, 
अग्राणेह्ममत्ाः शुश्रो श्क्तरात्परतः परः ।? [ मुण्ड० २१२ ] 
( आत्मा प्राण रहित, मन रहित, शुद्ध और श्रेष्ठ अच्र 
से भी पर है ) इस श्रृति में मूल्न कारण ग्राणादि सब 
विशेष धर्मों से रहित है, ऐसा कहा गया है। इसलिये 
उत्पत्ति के पहिले प्राणों का अस्तित्व कहा है वह 
अवान्तर कारणरूप से है, यानी ग्राणों के जो विकार 
हैं उनकी अपेज्षा से यह कथन है, ऐसा समझना चाहिये; 
क्योंकि, व्यक्त नाम रूपों की जो अनेक अवस्थाएं हैं 
उनमें भी कार्य कारण भाव होता है, यह बात श्रुति ओर 
स्मृति में भी असिद्ध है । 

पहिले, वियदाधिकरण में [ज० सू०२।३॥३ ] गौण्य 
संभवात्‌! यही सूत्र आया है। वह पूर्वपक्ष में होने से 
आकाश की उलत्ति प्रतिपादव करने वाली श्रुति गौण है 
क्योंकि आकाश की उत्तत्ति नहीं संभवती, ऐसा उसका 
व्याख्यान किया गया ओर अतिज्ञा हानि का हेतु बताकर 
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ऐसा ही मानना पड़ेगा । क्योंकि, एक ही प्रकरण में, एक 
ही वाक्त्य में, एक ही वार उच्चारण किये हुए शब्द का अनेक 
शब्दों से संबंध हुआ हो तो उस शब्द का अथ कहीं मुख्य 
है और कहीं गौण है ऐसा मान नहीं सकते । ऐसा मानने 
से वैरूप्यदोप की प्राप्ति होती है। वैसे ही, 'स प्राणमर्ूजत 
पभाणाच्छुद्धाम' [अभ्र० क्षए ] ( उसने प्राण उल्तन्न किया 
और प्राण से श्रद्धा उत्तन्न की ), इस श्रुति में 'अरूजत' 
यानी 'उत्न्न किया! यह पद प्राण के संबंध से प्रयोजित 
क्रिया है और उसीको उत्तन्न होनेवाली श्रद्धा आदिसे संबं- 
घित किया गया है । जहाँ आगे आये हुए उत्तत्तिवाचक 
शब्दका पाहिले उत्तात्ि वाचक शब्द के साथ संबंध द्वोता है 
चहां भी यही न्याय है। जैसे, 'सर्वाणि भूतानि व्युबचरन्ति! 
[४० २१२० ] ( सब भृत उत्तन्न होते हैं ), इस अकार 
श्रुति के अनन्त में आया हुआ “्युबरन्वि' यानी उसन्न होते 
हैं यह पद पूर्व में आये हुए आण आदि के साथ भी 
संबंधित है ॥ ३॥ 
तद्यूगंकत्वाह्माचः ॥ ४ ॥ 
वाचः वाणी तत्यूजकत्वात्‌ उन ( ज्रतों ) से 


पहिले उत्तन्न होती है [ ऐसा श्रृंति कहती है | इसलिंय 
[ प्राण उसत्न होते हैं, यह सिद्ध होता है। ] 
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उत्न्न हुए नाम रूपों की व्यक्तता का वर्णन है उसी प्रक- 
रण में इसका वर्णन है। इसके अतिरिक्त, इस म्रकरण में 
्येनाश्रुत॑ श्रुत॑ भवति' [ छां० ६१३ ] ( जिससे न सुना हुआ 
सुना जाता है ) इस प्रकार उपक्रम करके 'ऐलदात्स्यमिए 
सर्वम! [ छों० क्षपा७ ] ( यह सब यह श्रात्रा ही है ), 
ऐसा श्रुति ने उपसंहार किया है और यह वात अन्य 
श्रातियों में भी प्रसिद्ध है, इसलिये भी ग्राण बह्य का कार्य 
है, यह वात सिद्ध होती है। 
२ सप्तगति अधिकरण । सू० ४-६ 
सप्त गतेगिशेषितलाच ॥ ५ ॥ 

सप्त [ प्राण ] सात हैं, गतेः क्योंकि, [ अ्रति से 
इतनों ही का ] ज्ञान होता है च और [अ्रृति मेंठस अर्थ के | 
विशेषित्वात्‌ विशेषण भी दिये हुए हैं । 

ग्राणों की उत्पात्ति के बारे में श्रुति में जो परस्पर 
विरोध था उसका परिहार हुआ । अब उनकी संख्या के 
विषय में जो विरोध दीखता है उसका निराकरण करते 
हैं। इनमें जो मुख्य ग्राण है. उसके लिये आगे कहेंगे; 
यहां तो इतर प्राण कितने हैं इसका निश्चय करते हैं। 
श्रुति में विरोधी कथन मिलने से संशय उत्न्न होता है। 
कहीं. सात ग्राणों का कथन है; जैसे, 'सप्त श्राणाः प्रभवन्ति 
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तस्मात्‌! [ सुस्ड० १११८ | ( उससे सात आण उत्न्न होते 
हैं ), कहीं आठ प्राण ग्रहरूप से बढ़े हैं, जैसे, 'अष्टीग्रद्य 
अ्रष्टावतित्रह्मः [ गृ० २१ ] ( आंठ श्रह हैं श्रौर श्रांठ 
उपग्रह हैं ) कहीं नौ, जैसे, 'सप्त बै शीर्षण्याः प्राणा द्वाव- 
बाब्चौ! [ तै० सं० ४१७१ ] ( मस्तक में साते प्राण हैं 
और नीचे दो ) तो कहीं दस का कथन है; जैसे, नव वे 
पुरुषे प्राणा नाभिदेशमी' [ ले० सं० ७४४१२ ] ( पुरुष में नो 
प्राण हैं और दशवी नामि है ), कहीं एकादश, जैसे, 
दरोमे पुरुष आणा आत्मैकादशः [ब० ३॥९४ ] ( पुरुष 
में दश प्राण हैं और ग्यारहवां आत्मा है ) तो कहीं दादश 
ग्राणों का निर्देश है, जैसे, 'सर्वेषां स्पशानां त्वगेकायनम्‌! 
[ बृ० २७११ ] (सब स्पशों का त्वचा ही एक स्थान है), 
तो कहीं तेरह प्राण भी कहे हैं, जैसे, चहुश्न द्रष्टव्यं वा! 
[ बृ० ४८ ] ( चन्नुरिन्द्रिय ओर देखने के योग्य ) इत्यादि । 
इन श्रृतियों में इस प्रकार ग्राणों की संख्या के विषय में 
परस्पर विरोधी कथन है । 

पूर्वपक्ष--इससे सिद्ध क्या हुआ ? यही सिद्ध हुआ 
कि प्राण सात हैं, क्योंकि श्रुति से यही विदित होता है। 
#प्त प्राणा: प्रभवंन्ति तस्मात्‌! [ मुण्ड० २१८ ] (उससे सात 
प्राण उसन्न हुए) इस प्रकार की श्रुतियों से श्राण सात ही हैं 
ऐसा बोध होता है। 'संप्तवे शीषेण्याः प्राणाः [ लै० सं० 
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४१७१ ] ( मस्तक में सात आखण हैं ) इस श्रुति में 
प्राणों के लिये सात' यही विशेषण दिया हुआ है । यदि 
कहो कि श्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त' [ मुण्ड० २।१८] 
( हृदयरूप गद्य भें सात सात प्राण स्थापित किये गये 
हैं ) इस श्रुति में 'सात' शब्द दुहराया गया है, इससे 
प्राणों की संख्या सात से अ्रधिक है ऐसा प्रतीत होता है 
तो यह दोप नहीं प्राप्त होता, क्योंकि पुरुष वाना हैं, इस 
वात को ध्यान में लेते हुए उस श्रुति में 'सात' शब्द दुहद- 
राया गया है। प्रत्येक पुरुष के सात सात आाण होते हैं 
यह उस श्रुति का अ्रभिप्राय है । वे तत्त्व से मिन्न हैं यानी 
मैन्न प्रकार के प्राणों की सात जोड़ियां है ऐसा उसे हुह- 
राने का अमिप्राय नहीं है। यदि पल्लो कि आणों की आ्राठ 
नो आदि संख्या भी घताई गई है, फिरवे सात ही केसे हो 
सकते हैं ? तो कहते हैं वह ठीक है, वैसा ही कहा गया है। 
परन्तु श्रुति में परस्पर विरोध आता है इसलिये कोई भी 
एक संख्या निश्चित करनी पड़ेगी। अब 'कल्पना करना हो. 
तो वह अल्प ही की करनी चाहिये! इस नियम के अनुसार 
प्राणों की संख्या सात ही है ऐसा विश्वय करना उचित है । 
अ्र॒त्ति में जो अन्य संख्या बताई जाती है वह उन प्राणों की 
भिन्न भिन्न चृत्तियों का लक्ष्य लकर है ऐसा माना गया है। 


इस पूर्वपन्ष का उत्तर सत्रकार देते हैं कि-- 
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हस्तांदयस्तु स्थिते-तो नेवप् ॥ ६ ॥ 
तु परन्तु हस्तादयः हाथ आदि [ अधिक आण | 
स्थिते [ अ्र॒ति में | चताये गये हैं अतः इसलिये एवम्‌ 
ऐसी कना मत नहीं करनी चाहिये। 

“स्व वे प्रहः स कर्मणाइतिग्रहेण ग्रहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म 
करोति' [ बृह० शर।८] ( हाथ ग्रह हें, उसका कर्म रूप 
अतिग्रह ने ग्रहण किया है क्योंकि, वह हाथ से कर्म करता 
है ), इत्यादि प्रकार की श्र॒तियों में सातों के अतिरिक्त हाथ 
आदि और प्राण हैं, ऐसा कहा है । प्राणों की संख्या इस 
प्रकार सात से अधिक होने से सात की संख्या का उसमें 
अंतर्भाव हो सकता है। बड़ी और छोटी संख्या सम्बन्धी 
विरोध होने पर अ्रधिक संख्या का ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि छोटी संख्या का घड़ी संख्या में समावेश होता 
है, परन्तु छोटी में वड़ी संख्या का समावेश नहीं होता । 
इसलिये अल्प ही की कल्पना करने के नियम के अतुरोध 
से सात ही प्राण हैं, ऐसा मानना युक्त नहीं है और 
पड़ी संख्या का ग्रहण करना हो तो वे प्राण ग्यारह ही 
होने चाहिये । दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः [ बह० 

३९४ | ( पुरुष में दश ग्राण हैं और ग्यारहवां आत्मा 
है) यह श्रुति उस ब्रात को बताती. है। यहां पर 





थआ० २ पा० ४ सु० ६ [ १४१ 





आत्मा शब्द से अन्तःकरण समझना चाहिये, क्‍्यों|कि 
करणों के प्रकरण में वह श्रुति आई है। 
यदि कोई कहे कि ग्यारह से अधिक बारह ओर 
तेरह ये संख्याएं भी चताई गई हैं, तो वह ठीक है, परन्तु 
ग्यारह कार्यों से अधिक कारये वर्ग है ही नहीं, जिनके लिये 
अधिक साधनों की कल्पना की जाय । शब्द, स्पर्श, रूप; 
रस और गन्‍्ध इन पांच विषयों के पांच श्रकार के ज्ञान 
हैं, उनके लिये पांच प्रकार की ज्ञानेन्द्रियां हैं । वैसे ही 
चोलना, अहण करना, विहरण करना, त्याग करना और 
आनन्द लेना इस श्रकार कर्म के पांच अकार हैं उनके लिये 
पांच कर्मेंद्रियां हैं तथा जिसके सब पदार्थ विषय हैं और जो 
तीनों काल में रहता है ऐसा मन इन्द्रिय एक ही है और 
उसकी अनेक वृत्तियां होती हैं। भिन्न मिन्न द्ातिं के कारण 
मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्त; ये उससे भिन्न हों ऐसा 
उसका निर्देश किया जाता है । इसीसे श्ुति मन की काम 
आदि अनेक अकार की व्ात्तियों का उपक्रम करके 'एतत्सवं 
मन एव ।! [ बृ० १४३ ] ( यह सब मन दी है ) ऐसा 
कहती है । वैसे ही मस्तक में सात ही आखण हैं, ऐसा 
मानने वालों को भी चार ही आण मानने पड़ेंगे; क्योंकि, 
वास्तव में प्राण चार ही हैं, केवल्न स्थान भेद से दो कान, 
दो आंखें, दो नासिकाएं और एक वाणी ऐसे सात गिने 


१४२ ] न्रक्ष सूत्र 
जाते हैं। अब यहां पर, अन्य प्राण भी इन ही को भिन्न 
मित्र वृत्तियां हैं ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि हाथ श्रादि 
की वृत्तियां इनसे अत्यन्त विजातीय हैं । तथा “नव बे पुरुषे 
प्राण नामिदेशमी /' [ तै० सं० ७५१२ ] इस श्र॒ति में शरीर 
में दस छिद्र हैं, इस अभिप्राय ही से दस प्राणों का कंपन 
है; ग्राण तत्त के दस भेद हैं, ऐसे अभिप्राय से यह कथन 
नहीं है । इसीलिये उस श्रृतिमें नाभि दसवीं है ऐसा कहा 
है। नाभि नाम का क्षोई आण प्रसिद्ध नहीं है, नाभि यह 
मुख्य आण का एक स्थान है, इसीलिय केवल, वामि 
दसवीं है ऐसा श्रति ने कहा है। कहीं कहीं ठुछ प्राणों 
की गणना केवल उपासना के लिये की गई है तो कहीं 
उनके स्वरूप दिखाने के लिये। इस भ्रकार श्राणों की 
इयता यानी संख्या श्रुति में अनेक मकार से कहीं हुई 
होने से वह कहाँ पर किस अभिमाय से कही है उसका 
विवेक कर लेना चाहिये इसालिये, कार्य वर्गके अनुरोधसे श्रृतिने 
प्राणों की एकादश संख्या कही है और वही प्रमाण है 
ऐसा सिद्ध होता है। 

इन दो छत्रा को अन्य तरह से भी योजना हो 
सकती है। 

सत्र ५ वाँं-भाण सात ही होने चाहिये; क्योंकि 
श्रुति में सात दी ग्राणों की गति बानी उत्कमण कहा है; 
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जैसे, 'तमुत्कामन्तं प्राणो5नूल्कामति प्राणमनूत्कासन्तं॑ सर्वे 
आखणा अनूत्कामन्ति !? [ बृह० ४४४२ ] ( वह यानी जीव 
जाता है तब उसके पीछे प्राण जाता है और ग्राण के 
पश्चात्‌ अन्य सब आण जाते हैं ), इस श्रुति में सात ही 
की गति कही है | वादि कहो कि यहां तो सर्व शब्द पाया 
जाता है तव सातों की ही गति का निश्चय कैस होता 
है, तो कहते हैं कि वैसा ही उस श्रुति में ( पहिले ) कहा 
है। चच्चु आदि से लेकर त्वचा पर्यत सात ही शाणों का 
कथन पहिले आया है और उन ही का यहां निर्देश है। 
जैसे, 'स यत्रैष चाह्षपः पुरुष: पराद्पर्यावतेत्तेडथारूपज्ञों भवति' 
[8० ४४४१ ] ( जहां ऐसा यह चच्चुरिन्द्रियों में रहा हुआ 
पुरुष पीछे लोटता है ओर फिर उसको यानी जीवको रूपका 
ज्ञान नहीं होता ), एकी भवति न पश्यतीत्याहुः' [ बहु० 
४।४४२ ] ( वह एक होजाता है, ' कुछ भी नहीं देखता, 
ऐसा कहते हैं ), इत्यादि श्रातियों में जो गणना की है उस 
से चब्ु से लेकर त्वचा तक माण के सात ही प्रकार दे हैं 
और ये सात अकार ही यहां पर श्रकरणगप्त है। इस 
श्रुति के सर्व शब्द का अर्थ अकरण के अबुसार ही लेना 
चाहिये। जैसे 'सर्व ब्राह्मणों को भोजन करावे' ऐसा 
कहा हो तो जिनको निमंत्रित किया हो ऐसे अकरणु- 
ग्राप्त ब्राह्मणों का ही 'सर्व' शब्द से निर्देश होता है 
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अन्य का नहीं, वैसे ही यहां भी जो प्रकरणप्राप्त सात 
प्राण हैं, वे ही 'सर्व' शब्द से मिर्दिष्ट होते हैं, अन्य नहीं । 
यदि कहो कि श्रति में विज्ञान आठवाँ गिना गया है, 
फिर सात ही की गणना कैसे मानी जाय तो कहते हैं कि 
यह दोष नहीं है । मन श्रोर विज्ञान इनकी वृत्तियां भिन्न 
मिन्न होने पर भी ये दोनों तत्त से एक ही होने से सात 
ही की प्राप्ति होती है। इसलिये प्राण सात ही हैं ऐसा 
प्रतीत होता है । 

इस पृर्वपत्ष पर हमारा उत्तर है कि-- 

सूत्र ६-- हस्तो वे महः |[ बु० ३२८ ] (हाथ ग्रह हैं ) 
शत्यादि श्रुति से सातके अतिरिक्त अन्य प्राण॒हं ऐसा प्रतीत 
होता है। ग्रह शब्द का अर्थ बन्धन है। छेत्रज्ञ इस ग्रहसंज्ञक 
बन्धन से बांधा जाता है। यह केत्रज्ञ एक ही शरीर में 
बन्धन को ग्राप्त होता हो, यह बात नहीं है; क्योंकि अन्य 
शरीर में भी बन्धन समान दही है। इसलिये यह ग्रह नामक 
चन्धन अन्य शरीर में भी संचार करता रहता है ऐसा 
कथन है। स्थाति भी यही कहती है--पुर्यट्टकेन लिझ्लेन 
प्राणायेन स युज्यते । तेन चद्धस्य वे बन्धो मोक्तो मुक्तस्य तेन च।!?, 
( आ्राणादि रूप पुर्यष्ठकेज्ञक लिंग से वह युक्त होता है, 
उससे बद्ध होने से वह वद्ध और मुक्त होने से मुक्त हो 
जाता है )। यह स्वृति मोच्च आपि के पर्व ग्रहसंज्ञक इस 





घण्रपॉ०इसू०३.... [ एश४ 


बढ न्बनला -* नजजिजनजलल जल जन ल जज न 9 >> ++->5.८<...0 न 
/७२५७०२५५२०५००९५-॥ पेपर /# १५०, 








जल. 


चन्ध से जीच' युक्त रहता है. ऐसे अतिपादन करतीं है। 
आयवश आते में! चल्छुश्वं द्रष्टेव्यं चे! [ प्र०/४ (चज्तुं 
रिन्द्रिय ओर देखने योग्य पदार्थ): इत्यांदि से इस स्थान 
पर विषय ओर' इन्द्रिय 'चताये हैं और वहीं उनहीं के समान 
'हांथे आदि इन्द्रिये'उनके' विषयों के साथ बताये हैं; जैसे, 
“हस्तौ चादा्ंब्यं चोपस्थश्वानन्दयितंज्यं च पायुश्च विसजेयितरव्य॑ 
व पांदी च गंतंव्यं च 7? [ग्र० ४८] ( हाथ औरे 
ग्रहर्श करने के पदार्थ, उपंस्थ' ओर अनिन्द' करने योग्य 
पदार्थ, पायु और' विश्वजन ! करने योग्य पदार्थ, पांव 'और 
जाने योग्य स्थान )-। वैसे ही 'दरशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैका- 
दशस्ते यदास्माच्छरीरान्मत्योदुत्कासन्त्यथ रोदयन्ति! [० ३९४] 
( पुरुष में ये दश प्रारं हैं और ग्यांरहवां आत्मा है, वे 
जब इस मर्ल शरीर से निकल जाते हैं तव वे रुलाते हैं ), 
यह श्रुति भी ग्यारह आणों का उत्कमण होता है यह 
दिखाती है। श्र॒ति में प्रयोजित सर्व शब्द का आयों के 
साथ सम्बन्ध है। उससे भी सभी ग्राणों का बोप होता है। 
प्रकरण के अलुरोधे से उसको सांते की संख्यां में मर्यादित 
कर नहीं सकते; क्योंकि अकेरण से भी शब्द का अर्थ 
इसे वाक्य में मी संसार भर के सब ब्ाह्मणु को भ्रहंण ही 
ब्न, सू १० 
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ठीक है, क्योंकि 'सब' शब्द में ही वह सामर्थ्य है, परन्तु 
सब को भोजन कराना असंभव होने से निमंत्रित ही के 
अथ में सर्व शब्द के अर्थ को मयांदित किया जाता है। 
परन्तु यहां इस प्रकार सर्व शब्द के अये का संकोच करने 
का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिये यहां पर 'सर्व' शब्द 
से सभी ग्राणों का ग्रदण युक्त है श्रोर सात प्राणों का जो 
कथन है वह प्राणों का सरूप बताने के लिये है, यह ठीक. 
दी है। इससे सिद्ध हुआ के श्रुति के शब्द से और पाणों 
के कार्य उतने ही होने पे प्राण ग्यारह ही होते हैं। 


३ आणागुत्वाधिकरण । 
अशवश्च ॥ ७ ॥ 
च और अशणुवः [ ग्राण ] अण होते हैं। 


अब प्राणोंका ही ओर स्वभाव आगे वर्णन करते है 
कि ये अक्ृत आण अखणु होते हैं ऐसा समझता चाहिये। ये 
अगु हैं यानी सद्म हैं और मर्यादित यानी अल हैं; परन्तु 
येपरमाणुओंके से नहीं हैं क्योंकि इनको वैंसे माने तो सब 
शरीर को व्याप्त होकर ये कार्य करते. हैं, इस वात की 
सिद्धि नहीं होगी। ये प्राण सुद्म भी हैं। ये यदि स्थूले 
होते तो बिल में से सांप जैसे निकला हुआ दखिता'है 


निकमयक 
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वैसे ये भी मरते समय पास रहने वालों को निकलते हुए 
दिखाई देते । वैसे ही ये प्राण मर्यादित-परिमाण के हैं । 
यादि वे सर्वव्यापक होते तो श्रुति में उवका उत्कमण, 
गमन और आगमन कहा है, उस्तका विरोध होगा और 
(आणों को श्रणु न माने तो ) जीव के अखुल की 
सिद्धि भी नहीं होगी। यदि कहो कि सर्वव्यापक होते 
हुए भी उनका व्यापार शरीर के देश ही में होता है तो 
बह ठीक नहीं है, क्योंकि उनके व्यापार ही से इन्हरियों 
की सिद्धि होती है। ज्ञान का जो कुछ भी साथव होगा 
फिर वह व्यापार हो था और कुछ, उसी को हम इन्द्रिय 
कहते हैं, वाद केवल नाम ही का रहा । ओर इस अकार 
इन्द्रियों को व्यापक मानना निरर्थक है, इसलिये माण 
सच्म और परिन्छिन्न हैं ऐसा हम निर्णय करते हैं । 


४ श्राणश्रेष्धाधिकरण । 
श्रेष्ठश्ध ॥ ८ ॥ 
श्रेष्ठ; मुख्य [आण ] च भी [ विकार ही है ]। 


मुख्य आण भी और ग्राणों के समान अह्य का विकार 
है ऐसा यहां विशेष रूप से कहते हैं। अब सभी आण 
सामान्य रूप से , अद्य द्वी से उतन्न होते हैं ऐसा एतस्सा- 
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जायते: प्राणों मनः स्वेन्द्रियाणि: चा [» मुण्डल्‍२)१॥३. | 
( उससे, प्राण एछत्पन्न- होता है और- मन तथा सव इन्द्रिय 
वर्ग: उल्नन्न होता है.) इत्यादि श्रुतियों से कहा गया है 
फिर यहां: परः विशेष रूप से क्‍यों: कहते हैं ? इसी लिये -कि 
अधिक शंका निवारण हो जाग्र-। ब्रह्म-का- प्रतिपादन करने 
वाले नासदीय सृक्त में मंत्र- आता है,कि 'न- मत्युरासीदुसृ्त 
न तहिं न राज्या अह्न आसीतलकेत: |। आनाीदवातं सवधग्रा तदेक॑ 
तस्माद्धान्यन्न/ परः किंचनासों [ ऋ० सं० ८5॥७।१७ |] 
(उस समय न. यृत्यु था न अमृत था, न रात या. दिन का 
चिह था । वह एक त्रह्म ही वात रहिंत चेश करता था, 
उससे भिन्न कुछ भी नहीं था )। इस श्रुति में चेश करता 
था ऐसा कहने से प्राण के कम का ग्रहण होने से सृष्टि के 
पहिले मानों ग्राण था.ऐसा छाचित होता है। इससे कोई 
समझ बैठे कि प्राण अज है, तो ऐसे विचार को दूर करने 
के लिये यहां यह अतिंदेश ( विंशेष रूप से कथन ) 
किया गया है । 





उत्त्ति के पर्व श्राणों- का अ्रस्तित् था,.यह बात 
चेष्टा करता था! इस शब्द समृह से भी उचित नहीं 
द्वोती, क्योंकि वहां 'वात-रहित' ऐसा” भीं"विंशेषण है । 
ओर “अप्राणो हमना:'शुक्नः”[ मुण्ड० २१२] ((वह-आण 
रहित; मन रहित ओर शुद्ध है ) इस- श्रुतिः में मूल कारण 
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प्राण आदि सच विशेष धर्मों से रहित है ऐसा बताया है। 
इसलिये उत्पत्ति के पाहिले कारण का अंस्तिल बताने के 
लिये ही 'चेष्टा करता था! ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। 
प्राणों को अ्रष्ठ कहा गया है, क्योंकि आयणो वाव 
ज्येप्श्न श्रेष्थथ।' [ छां० ४११] (यआाण ही ब्येष्ठ और 
श्रेष्ठ है ) यह श्रुति का कथन है । प्राण ज्येष्ठ इसलिये है 
कि वीर्य सिंचन काल से उसके व्यापारों का आरस्म होता 
है। यदि उसका व्यापार वहां न हो तो योति में सिंचित 
वीरय ही विगड़ जायगा अथवा गर्भ की वृद्धि ही न होगी; 
परन्तु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों के व्यापार कर्णविवर आदि 
स्थान वचन जाने पर ही पाये जाते हैं, इसलिये उनको 
ज्येप्ठ नहीं कहते। “न वे शक्षामस्त्वरते जीवितुमः [ चह० ३११३ 
( तुझसे रहित हम जी नहीं सकते ) इस श्रुति से मुख्य 
प्राणों में अधिक गुण है, ऐसा अतीत होता है, इसलिये 
वह श्रेष्ठ है । 
४ वायुक्रियाधिकरण । सू० ९-१२ 
न वायुक्रिये एथशुपदेशात्‌ ॥ & ॥ 
वायक्रिये [ मुल्य म्राण ] वायु रूप वा क्रिया 
रूप न नहीं है, पृथक्‌ [ उनका | अलग उपदेशात्‌ 
कथन होने से 4 
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अरब आगे इस सुख्य प्राण का स्वरूप कया है इसका 
विचार किया जाता है। 


पूर्वपत्त-श्रुति प्रमाण से आण वायु रूप है ऐसा 
विदित होता है। श्रुति कहती है कि 'थप्राएः स वायु: 
स एप वायुः पंचविधः:;प्राणोउपानों व्याद उदानः समानः। 
[ इसका पूवे भाग बह० शश में है| ( जो आण है वही 
वायु है, वह वायु ही प्राण, अपान, व्यान, उदान और 
समान, ऐसे पांच प्रकार का है। श्रथवा अन्य शात्नों के 
अभिप्रायानुसार सब इन्द्रियों का व्यापार ही प्राण है; 
क्योंकि 'सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाय्रा वायवः प्च' ( इन्द्रियों 


की सामान्य वृत्ति ही प्राण आदिपांच वायु हैं) ऐसा 
श्रन्य शास्र कहते हैं । 


समाधान--प्राणवायु भी नहीं है ओर इन्द्रियों का 
व्यापार भी नहीं है, क्योंकि, दोनों का अलग अलग 
निर्देश मिलता है। 'भ्राण एवं अह्यसक्षततुर्थः पादः स वांयुना 
ज्योतिषा भाति च तपति च! [ छां० ३१८४ | ( प्राण ब्रह्म 
का चतुर्थ पाद है, वह वायु रूप ज्योतिसे भासता है और 
तपता है ) इस श्रुति में श्राण का वायु से अलग निर्देश 
किया है | यदि वह वायु ही होता तो वायु का वांयु से 
पृथक्‌ निर्देश नहीं हों सकतो। वैसे ही, इच्ियों के 
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व्यापारों का भी एथयक्‌ निर्देश किया गया है । वाक्‌ आदि 
इन्द्रियों को गिनाकर श्रुति ने उनके स्थान में एथक्‌ ग्राणों 
की गणना की है; क्योंकि व्यापार और उनका आश्रय 
इनमें भेद नहीं होता और यदि इन्द्रियों का व्यापार ही 
प्राण होता तो उनका अलग निर्देश न किया जाता। 
'एतस्माजायते प्राणो मन: सर्वेन्द्रियारिा च । ख॑ं वायु? [सुए्ड० 
२१३ ]( उससे प्राण मन सब इन्द्रिय तथा श्राकाश, वायु 
उतन्न हुए ) इत्यादि श्रुतियों में वायु और इन्ँयों से 
प्रथकू ऐसा आणों का उपदेश किया है, उसको भी अहण 
करना चाहिये। दूसरे, सब इन्द्रियों का एक ही व्यापार 
सभव नहीं; क्योंकि एक एक इन्द्रिय का अलग व्यापार 
होता है और समुदाय तो कोई व्यापार नहीं करता । 


यदि कहो कि पंजरचालन न्याय से ऐसा वन सकता 
है यानी जैसे एक पिंजरे में बेंठे हुए ग्यारह पत्ती, सब 
अलग अलग व्यापार करते हुए भी वे सब मित्र के पिंजरे 
को हिलाते हैं; वैसे ही, एक शरीर में रहने वाले ग्यारह 
प्राण, प्रत्येक अपना अपना पृथकू व्यापार करते हुए वे सब 
मिल कर प्राख नामक व्यापार करते हैं, तो वह ठीक नहीं 
है। उदाहरण में पक्षियों के अपने अपने श्यकू व्यापार 
प्िंजरा दिलाने के योग्य ही होते हैं, इसालिये वे सब मिल 
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करःपिंजरा दिखाते हैं यहकद्दना योग्य ही है; क्योंकि अनुभव 
वैसा ही .है |. परल्तु; यहांपर श्रवण आदिके मिन्न व्यापारों 
के साथ मिल्ककर एक प्राण की बानी जीवन का किया 
होती है, ऐसा-कहना युक्त नहीं है; क्योंकि उसके लिय 
कोई प्रमाण नहीं है ओर अवणादि व्यापार तथा जीवन 
किया दोनों अत्यन्त :विजातीत्र-हैं । जैसे ही, ( श्रुति में 2. 
ग्राणँ की -अछ्ठता की घोषणा तथा वाकू आदि इन्द्रियों. 
की उसीसे गोणता, .ये बातें ग्राण यदि केवल इन्द्रियों की 
वृत्ति रूप हो तो ,सभव नहीं होती। इसलिय ग्राणवायु 
और इन्द्रियों के व्यापार से अन्य है, -ऐसा सिद्ध हुआ ;। 


कोई पूछे कि फिर “यः आणः स वायु// ३० ३१४ ॥) 
( जो प्राण है वह वायु है ).ऐसा श्रुति क़्यों कहती है ? 
इसका उत्तर यह है कि वायु ही जब शरीर में पांच अकार के 
विशेष रूप से अवस्थित होता है तत्न उसको आण क्रहते 
हैं; वह न तो कोई एथक्‌ तत्त है, त्ञ॒ केवल वह वायु ही 
है ।इसलिय इनका भेद दिखानेवाली ओर अमेद दिखाते 
वाली ऐसी दोनों अ्रतियों में विरोष नहीं प्राप्त होता ॥६॥ 


शंका--इस अवस्था में जीव के समान इस शरीर में 

ब्राण को भी ख्तंत्रता प्राप्त होती है; .क्योंक्रि, जह अष्ठ दै 
०१ जे ५ चोर, 9०. 

और वाकू आदि इन्द्रिय उससे ,गौण हैं, ऐसा.मावा गया 
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है। वैसे ही, श्र॒तिमें प्राणकी अनेक प्रकारकी विभूातियां बताई 
गई हैं; जेंसे, 'म्तेप ज्रागादिषु आण एको.हि जायर्ति प्राण एको 
अत्युनाअप्तः प्राण: संवर्गो वागादीन्‍्संददत्क प्राण इतरान्प्राणान्‌, 
रज्षति मातेव पुत्रान्‌ ! ((वाक आदि इन्द्रिय सो जांय तब 
अकेला प्राण जागता है। ,शत्यु श्राण ही को लेता है, 
ग्राणु संहारक है, वह वाक़ आदि का संहार करता है। 
तथा जैसे मां अपते बच्चों की रचा करती है वेसा वह अन्य 
ग्राणों की रक्षा करता:है )। इससे जीव के समान प्राण 
को भी ख्ातंन्य ग्राप्त होता है । 


इस शंका का परिहार करते हैं-- 
अच्चुरादिवत्तु तत्सहशिष्टयादिभ्यः॥ १० ॥ 


:छु परन्तु [ आण का ] तत्सहशिष्टयादिश्यः 
उन [ चत्ु आदि ] के साथ कथन है इत्यादि कारणों से 
[ मुल्य आण ] चन्चुरादिवत्‌ चछु आदि के समान 
[ ज़ीवात्मा क्रा साधन है, ऐसा [सिद्ध होता || है। 

: छत्रस्थ '! ( परन्तु 2 शब्द प्राण को जीव के सच्श 
स्वातंत्य ग्राप्ति का निषेव करता है जैसे, राजा की प्रजा 
के समान चक्चु आदि जीवांत्मा के कर्तुतर और भोक्तृत्व 
के साधन है, वे स्वतन्त्र नहीं हैं; वेसे दी, मुख्य आण-भी 
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' राजा के मन्त्री के समान जीवात्मा के सव काम करता 
होने से वह उसका साधन ही है, स्वतन्त्र नहीं है | क्यों ! 
उसका उनके साथ ही निर्देश किया गया है इत्यादि 
कारणों से यही विदित होता है | (छांदोग्य० ५।१॥४ में) 
प्राण के संवाद में प्राण का उन्हीं के यानी चच्चु आदि के 
साथ ही कथन किया है। 'दृहत्साम और रथंतर साम 
इत्यादि कथन के समान समान धर्म वालों का ही कपन 
साय साथ हो सकता है। सूत्रका आदि शब्द प्राण संहत 
है, अचेतन है इत्यादि कारणों से उसके स्वात्तन्य का निवा- 
रण करता है ॥ १० ॥ 

शंका--यदि चच्चु आदि के समान प्राण भी जीव 
का एक करण यानी साधन है ऐसा मानें, तो रूप आदि 
के समान उसका एक प्रथक्‌ विषय मी मानना पढ़ेंगा; 
क्योंकि रूप आदि के देखने के व्यापार ही से चच्ु आदि 
जीव के साधन बनते हैं । जिनके लिये एकादश ग्राणों को 
माना है, वे रूप देखना आदि कार्य समूह ग्यारह ही 
गिनाये जाते हैं; परन्तु जिसके लिये बारहवां प्राण माना 
जाय, ऐसा चारहवां काये समूह नहीं मिलता । 

इसका उत्तर देते हैं-- 


झकरणलाच न दोषस्तथाहि दर्शंयति ॥ ११॥ 
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'च और [ आण ] अकरणलात इन्द्रिय ..न 
होने से' दोष: दोप न नहीं भाप्त होता; हि क्योंकि 
तथा [ मुख्य आयण का जो कार्य है] वह दर्शयति 
[ श्रुति ही | बताती है । 


अथम तो सुलुय प्राण का एक स्वतंत्र विषय मानना 
पड़ेगा, यह दोष आप नहीं होता; क्यों।कि आण इन्द्रिय 
नहीं है। चक्ु आदि के समान विषय के भेद से श्राण एक 
करण है ऐसा नहीं माना जाता । परन्तु इससे यह बात 
नहीं कि मुख्य प्राण के लिये कोई कार्य ही न*हों; 
क्योंकि प्राण के संवाद में श्रुति अन्य आणों से व बन सके 
ऐसा मुख्य प्राण का विशेष कार्य बताती है। जैसे, 
अथ हु आणा अहंश्रेयसि व्यूदिरे! [छां० शश३] ( अपने में 
श्रेष्ठ कौन है, इस विषय में प्राणों ने विवाद किया ) ऐसा 
उपक्रम करके यरिसिन्व उत्कान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते 
'स॒बः श्रेष्ठ [ छां० शश७ | ( जिसके निकल जाने से 
शरीर अत्यन्त बुरे से भी घुरा दीखने लगे वह तुम में श्रेष् 
है ) ऐसा ग्रस्ताव करके वाकू आदि प्रत्येक के निकल जाने 
से केवल उसीके व्यापार के अ्रतिरिक्त धूर्ववत्‌ जीवन रहता 
है, यह बताकर जब प्राण निकलने को हुआ तब वाकू 


श्श्द | अहम सूत्र 





आदि सभ शियिल्न होते लगे, इतना ही नहीं शरीर छूटने 
का प्रसंग आया, ऐसा बताकर श्रुति -यही दिखाती है 
कि शरीर और इन्द्रियों की स्थिति प्राण ही पर निर्भर है। 
तान्वरिष्ठ: प्राण उवाच मा सोहमापद्यथाहमेवैतत्पंचधात्मानं 
प्रविभज्येतद्वाणमचष्टभ्य विधारयाम्रि 7 [ प्र० २४३ ] ( उनसे 
श्रेष्ठ प्राण चोल्ा, तुम मोह को आप्त मत हो । में ही अपने 
पांचवे विभाग करके उनसे शरीर को अवस्थित रखता हूँ ), 
यह श्रुति उसी अर्थ को बताती है । और 'प्राणेन रक्तज्वरं 
कुलायम्‌ | बृह० ४३१२ ] ( इस चुद द्रेह की वह प्राण 
से रक्षा करा है ), यह अति चह्चु आदि सोये हुए हों 
तब श्रीरक्षा इस ग्राण से होती है यह चताती है। 
'यरमात्कस्मादंगात्माण उत्क्रामति तद्ेब तच्छुष्यति।' [बु० ९१३१९] 
( जिस किसी अंग में से जन्न प्राण (निकत्न जाता है, तब 
वह सूख जाता है ), इस श्रुति में शरीर का तथा 
इन्द्रियों का पोषण प्राण ही से होता है यह बताया है। 
क्रस्मिन्न्वहमुत्कान्त उत्करान्तों भविष्यामि कस्मिनवा प्रतिष्ठिते 
भतिष्ठास्यामि ।' [ प्र० ६३ ] ( शरीर में से किसके निकल 
जाने से मुझे निकल्न जाना पड़ेगा और किसके रहने से में 
रहेगा ) तथा 'स प्राणमस्जत' [ प्र० ६४ ] ६ उसने प्रासु 
उतन्न किया ) इनसे श्रुति जीव के उत्क्रान्ति और शरीर 
में रहने का हेतु प्राण है यह बताती है ॥ ११ ॥ 
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पडचवृत्तिमनोंवदुव्यपदिंश्यते ॥ १९] 
[: श्रुति में- आंख को ]; सनोवत्‌; मन के- समाव 
पदूचः वृत्तिं: पांच!वृत्ति वाला व्यपदिश्यते कहां है । 


इसलिये भी भुख्य ग्राणका विशेष कार्य है,कि अ्रुतिमें 
प्राण्पोडपान्े « व्यान- उदान: समानः १ [. बृह० शश३ ] 
(;आण,.अप्रान,-व्यान, उदान और समान ) इस प्रकार 
उसको पांच वृत्ति (व्यापार ) वाल्षा कहा हैं.। यह वृत्ति 
की मिन्नता कार्य के भेद से है। प्राण का.आगे जाना 
वृत्ति हैं और उच्छवास आर्दि उसके कार्य हैं। अपान का 
पीछे जाना व्यापार या जृत्ति हैः और निश्वास आदि उसके 
कार्य हैं। व्यान उनके सान्धि में रहता है और वीय यानी 
शक्ति के काम उससे होते' हैं । उदान का” ऊपर जाना 
व्यापार हैंऔर॑ भमुत्यु 'का वह हेतु हैं। समान सब अंगों में 
एकसा रहता है ओर अन्नकें रस को शरीर भर में पहुँचाता 
है। इस प्रकार मन के समान-आण की पांच तृत्तियां हैं 
यानी जैसे मन कीं पांच वृत्तियां हैं वैसे प्राण की भी हैं । 
श्रोत्र आर्दि के द्वारा शब्दःआर्दि:विंषेयों के लिये मन की 
पांच वृर्तियां/होती हैं वे प्रासिंड हैं । परन्तुः श्रुति में काम 
संकेत्प -आदिः जो. मनः के व्यापार कहे हैं” उनका यहां पर 


श्श्ष ) ब्रद्धा सूत्र 





ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि वैसा करने से वृत्तियों 
की संख्या पांच से अधिक हो जायगी। 

शंका--यहां भी श्रोत्र आदि की अपेद्ता न रखने 
वाली ओर भूत भाविष्य आदि को विषय करने वाली और 
ृत्ति होती ही है, तो इस प्रकार मत की पांच से अधिक 
तृत्तियां हो ही जाती हैं। 

समाधान--यदि ऐसा है तो “ जहां अन्य मत का 
निषेध नहीं है, वहां वृह मान्य सममझना चाहिये” इस 
न्याय से योग शास्र में प्रसिद्ध प्रमाण विपयेय विकल्पनिद्रा 
स्वृतयः! [यो० सू० १६ ] ( ग्रमाण, विपयेय, विकत्प, 
निद्रा और स्मृति ) इन वृत्तियोंका अहण करना चाहिये। 
अथवा, आण की दत्तियां बहुत द्वोती हैं, इसी निमित्त 
मन का उदाहरण दिया है, ऐसे समझना चाहिये । जीव 
का प्राण साधन है यह भी भाव “प्राण मनके समान पांच 
वृत्ति वाला है! इस पद से निकालना चाहिये ॥१श। 

६ श्रेष्ठाज॒त्वाधिकरण । 
अग्ुश्च ॥ १३॥ 
च और अगशुः [ मुख्य आण ] अणु है। 

इतर आरणोके समान सुख्य भाण अर है ऐसा जानना 

चाहिये । परन्तु यहांपर अणुका अर्थ तृत्म और परिच्छेद 
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वाला ऐसा है, परमाणुके समान नहीं; क्योंकि वह अपनी 
पांच वृत्तियों से या व्यापारों से शरीर भर में व्याप्त रहता 
है। शाण सद्म इसलिये है कि वह मरते समय पास रहने 
वाल्नों को शरीर से निकलते हुए दिखाई नहीं देता और 
वह परिच्छित्न इसलिंये है कि श्रुति में उसके मरण समय 
निकल जाने का और [ आस ग्रश्बयास रूप से | गमन 
और आगमन का निर्देश है। 


यदि कहो कि 'समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन 
सम एमिस्िमिलेकि: समोध्नेन सर्वेण 7 [ इह० ११२२ ] 
( वह वानी प्राण चींटी के समान, मच्छर के समान, 
हाथी के समान, इन तीनों लोकों के समाव तथा सबके 
समान है ) इत्यादि प्रकार की श्रुतियों में प्राण विश्व है 
ऐसा कथन है; तो उसका उत्तः यह है कि सर्मष्टे रूप 
अधिंदेविक ऐसे हिरण्यगर्म के प्राण के भाव दी से श्रुति 
में प्राण को विभुु या व्यापक कहा है, अध्यात्मिक यानी 
शरीरस्थ प्राण के भाव से नहीं । इसके अतिरिक्त, श्रृति में 
जो, वह चौंदी के समान है! इत्यादि रूप से उसका 
समानता से निर्देश है वह प्रत्येक के शरीर में रहे हुए 
'परिन्छिन्र ग्राण ही को बताता है। इसलिये यह दोष नहीं 
प्राप्त होता ॥ १३१ हे 
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७ ज्योतिरायधिकरण-। सू० १४-१६ 
ज्योतिरायधिष्ठानं तु: तदामननात्‌ ॥ १४-॥- 
तु परन्तु [: आ्रण ] ज्योतिरा्रधिष्ठानं ज्योति 
आदि से अधिडित है; तदामननंत्‌ क्योंकि वैसा श्रुति 
कहती है। 

अब ये प्राण अपने सामर्थ्य ही से अपने अपने कांये 
करते हैं अयवा किसी देवता' से” अधिष्ठित' होकंर अपने 
कार्य- करने में अवृत्त होते हैं, इसका विचार किया जाता है। 
पूर्वप्ष-अपने कार्य करने की शक्ति उनमें होती 
है, इसलिये वे अपनी ही महिमा वा सामर्थ्य से 
कार्य में मवृत्त होते हैं और यार्दि ऐसा माने' कि 
देवताओं से अधिष्ठित होकर प्रांणों. की प्रवृत्ति होती 
है तो उस अधिष्ठाता देवता को ही भोक्तृत्व की ग्राप्त 
होगी और जीव के भोक्तृत्व का लय हो.-जायगा । इस- 

लिये अपनी सामर्थ्य ही. से इनकी प्रवृत्ति होती है। 
श पूर्वेपक्ष का” उत्तर 'ज्योतिराग्धिष्ठानं छु०” इस दतत्र 
सत्र स्थित तु यानी परनन्‍्तुं. शब्दं से पूर्वप्ष का 
उत्त देते हैं (-ऐसां छुंचिंत करतें.हैं )। वाक्‌' आंदि 
इन्द्रियसंमृह ज्यौति आदि से यानी अग्नि आंदिं इन्द्रियों 
के अभिमानी देवताओं से अधिष्ठित होकर अंपने कार्यों में 
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है. 


अवृत्त होता है, ऐसी भाज्यकार प्रतिज्ञा करते हैं। इसका 
कारण यह बताते हैं के श्रुति में वैल्ा अतिपादन किया 
है । अभिवास्मृत्वा मुख प्राविशतः | ऐत० २।४ ] ( श्रभ्नि ने 
चाकू रूप से मुख में प्रवेश किया ), इत्यादि श्र॒ति में वैसा 
ही कथन है । यहां अभि का वाकू रूप होकर मुखमें अवेश 
करना उसका देदता रूप से अधिष्ठित होना मानकर ही 
कहा यया है; क्योंके इस देवता सम्बन्ध को छोड़कर 
अग्नि का वाणी से और मुख से कुछ भी अन्य सम्बन्ध 
नहीं दीखता । इसी प्रकार वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्रावि- 
शत! [ ऐव० २।४ ] ( वायु आआण रूप होकर नासिका में 
प्रविष्ट हुआ ), इत्यादि श्रुतियों को समझना चाहिये। वैसे 
ही अन्यत्र भी वागेव अह्यणश्रतुर्थ: पादः सोडपम्रिना ज्योतिषा 
साति च तपति च !? [ छां० ३१८॥३ | ( वाणी ही जअह्य का 
चतुर्थ पाद है, वह अ्रभ्नि रूप ज्योति से श्रकाशती है और 
तपती है ) इत्यादि श्रातियों में वाकू आदि के सम्बन्ध में 
अ्रम्रि का ज्योति रूप से निर्देश होने से यही अर्थ दृढ़ 
होता है। स वै बाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्य- 
मुच्यत सोडभिस्भचत? [ बृह० शश।१२ ] ( उसने यानी रण 
ने प्रथम वाणी ही को मुक्त किया । जब वह सृत्यु से-- 
भूठ बोलने के पातक रूप सत्यु से-मुक्त हुई तथ आगे रुप 
न्न. सू, ११ 
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(अिडलकेीफकीयल्ण, 


हुई ) इत्यादि अ॒तियों में वारू आदि का आम आदि के भाव 
को ग्राप्त होना कहा है, इससे इसी. अर्थ का घोतन हाता 
है। सर्वत्र अध्यात्मिक ओर अधिदेविक विभाग से वाक्‌ 
आदि और अग्नि आदि का निर्देश इसी सम्बन्ध का 
लेकर होता है। स्मृति में भी वागध्यात्ममिति आ्राहुनोह्मणा 

सत्त्वदर्शिन: । वक्तव्यमधिभूत॑ तु चहिस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ 
( वाणी अध्यात्म है, वक्तव्य अविभूत है और वहां अग्नि 
अधिदेवत है, ऐसा तत्तदर्शी जाह्मण कहते हैं । ) इत्यादि 
कंधन से वाक्‌ आदि का अग्नि आदि से अधिष्ठित होना 
सविस्तार वर्णव किया है । प्र॒वप्षी ने जो कहा है कि 
इन्द्रिय अपनी कार्य शक्ति से युक्त होने स अपनी महिमा 
यानी सामर्थ्य ही से वे कार्य में ग्रवृत्त होंगे, सो युक्त नहीं 
है। क्योंके, गाड़ी आदि में चलने की शक्ति होते हुए 
भी बैल आदि से अधिष्ठित होने पर ही उसकी प्रवृत्ति 
देखनेमें आती है । यद्यपि प्रवृत्ति दोनों तरह से वन सकती 
है तो भी श्रुति प्रमाण से देवताओं से अपिष्ठित ही 
इन्द्रियों की गन्ृत्ति होती है, ऐसा पत्रकार निश्चय करते 
हैं॥ १४॥ 


अब अधिष्ठित होने वाले देवताओं को ही भोक्तृत 
आंध्र हगा और जीव भोक्ता नहीं रहेगा ।' इस प्र्वपत्त के 
कथन का परिहार करते हैं-- 
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धाणवता शुब्दात्‌ ॥ १५॥ 
[ श्राणों का | प्राणवता प्राण वाले से [ सम्बन्ध 
है ऐसा ] शूब्दात्‌ श्रुति प्रमाण से [ विदित होता है ]। 


यद्यपि श्राणों के अधिष्ठाता देवता हैं तो भी इन 
ग्राणों का प्राणवान्‌ से यानी शरीर और इन्द्रियों के 
संधात का स्वामी जो जीवात्मा है उसी से सम्बन्ध है 
ऐसा श्रुति से जाना जाता है ।“अथ यज्रैतदाकाशमजुविषय्णुं 
चज्षु: स चाछुपः पुरुषों दशनाय चछुरथ यो वेदेदं जिधाणीति स 
आत्मा गन्धाय माणम्‌ | [ छां० ८ा२४ ] ( अब जिस 


आकाश में इस चन्तुरिन्द्रिय ने अवेश किया है, वहां चाछ्ुव 
पुरुष है. और उसके देखने के लिये यह चचचु इन्द्रिय है । 
इसी प्रकार मैं इसको छुंघुं ऐसा जो जानता है वह 
आत्मा है और उसीके छंघने के लिये प्राण इन्द्रिय 
है ), इत्यादि श्रुति जीवात्मा ही से प्राण का सम्बन्ध है 
ऐसा उपदेश करती है । इसके अतिरिक्त इस शरीर में 
प्रत्येक इन्द्रिय का अभिमानी देवता अलग अलग होते से 
उनको भोक्तृत्व बन नहीं सकता और उनसे अतिसंधान 
यानी कर्मफल का सम्बन्ध असम्भव होने से एक जीवात्मा 
दी भोक्ता है, ऐसा विदित होता है॥ १५॥ 


, १६४ /]) ब्रह्म सत्र 
तस्य च'नित्यलात्‌ ॥ १६ ॥ 

च श्रोर तस्यथ उसके ( जीव के ) नित्यत्वात्‌ 

नित्य होने से [ श्राणों का उसीसे सम्बन्ध है | । 
इस शरीर में जीवात्मा भोक्ता रूप से नित्य है; 
क्योंककि इसी अवस्था में उसको पुएवप्ाप का क्षेष और 
उसके सुखदु:ख का भोग संभव है । देवता भोक्ता नहीं 
चन सकते; क्योंकि वे श्रेष्ठ ऐश्वर्य के स्थान में रहने वाले 
होनेसे इस छुद्र शरीर में भोक्ता नहीं बनते। श्रुति भी 
कहती है कि 'पुण्यमेवामुंगच्छृति न हु वै देवान्पापं गच्छति' 
[३० १५३ ] ( इनके ग्रति पुरय ही जाता है इन देवों 
को पाप छूता ही नहीं )। तथा प्राणों का जीवात्मा से 
नित्य सम्बन्ध है, क्योंकि! तमुत्कामन्तं प्राणोष्नूत्कामति 
प्राणमनूत्कामन्तं सर्चे प्राणां अनूत्करामन्ति 7 [ बृह० छ७8२"] 
'( जीवात्मा 'के शरीर से निकल जाने के साथ सुंख्य श्राण 
उसके पीछे जाता है ओर मुल्य आण के पीछे अन्य प्राण 
जाते हैं ), इत्यादि श्रुतियों से जीव के उत्कसण के साथ 
'आण उसका अनुसरण करते हैं, ऐसा देखा जाता-है। 
'इसलिये इन्द्रियों के नियामक देवता होते हुए भी उससे 
जीवात्मा का भोक्तापन कहीं चला नहीं जाता। देवता 


केवल इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध रखते हैं, भोक्‍्तृलके साथ 
इनका कोई संबंध नहीं होता ॥ १६ ॥ 
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८ इन्द्रियाधिकरण ! सू० १७-१९ 
4 इन्द्रियाणि तहु॒व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठत्‌ ॥ १७॥ 


- श्रेष्ठात्‌ मुख्य ग्राण.से अन्यत्न अन्य ( अवशिष्ठ.): 
ते वे ( वाकू आदि ग्राण ) इन्द्रियाणि इन्दिय [ कह- 
लाते हैं ] तद॒व्यपदेशात्‌ क्योंकि [ श्रुति में ] उनका. 
[ वैसा ] कथन है। 


मुख्य आण एक है और इतर ग्यारह आण हैं: ऐसा, 
कहा है। इसमें यह सन्‍्देह उठता है कि क्या मुख्य प्राण 
ही. के व्यापार मेद रूप श्रन्य प्राण हैं, वा.तत्व रूप: से;वे. 
उससे भिन्न कोई पदाय हैं? अब यहां क्या अतीत होता: है? 

पूर्वपक्च--सुख्य आणों: के समान अन्य भी उसीः के 
व्यापार भेद हैं । श्रुति में इसके लिये प्रमाण है ॥ श्रुति में 
मुल्य श्राश् और अन्य: प्राणों का एक साथ कथन करके 
अन्य प्राण मुल्य प्राणरूपही हैं ऐसा: कहा है।जैसे, दन्वाः 
स्यैच सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपममवन?! [छ० १४।२१ | 
( अब हमको उसीका रूपः यानी सुख्य आण का: रूप आ्रास 
हो, ऐसी इतर प्राणों ने प्राथना कीः और उन सबको: 
अुल्य भाण का रूप आप हुआ )। सबके लिये: प्राण! यह 
एक दी. शब्द होनेसे वे सबः एक ही हैं, ऐसा निश्चय होता: 








३६ ] :.. ब्रह्म सूत्र 








है। यदि ऐसा.न हो तो ग्राण शब्द के अनेक अर्थ मानने 
.पढेंगे, जो ठीक नहीं है। अथवा, उसका एक अर्थ प्रधान 
तथा अन्य अर्थ लान्णिक है, ऐसा मानना पड़ेगा । इस- 
लिये जैसे मुख्य प्राण की प्राण आदि पांच वृत्तियां हैं 
वैसे ही, वाणी आदि ग्यारह वृत्तियां उसीकी हैं। 
..समाधान--वाकू आदि प्राण से मिन्न ऐसे पदार्थ 
हैं; क्योंकि उनका प्रथक्‌ रूप से व्यवहार होता है इस- 
लिये । वह एथक्‌ व्यवहार कौन सा ? ग्रकृत प्राणों में से 
मुख्य को छोड़कर शेष ग्यारह को इन्द्रिय कहते हैं, इस 
प्रकार का कथन श्रुति में मिलता है, जैसे, 'एवस्माज्वायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रयणि च' [ मुं० २१३ ] ( इससे प्राण, 
मन ओर इन्द्रियां उत्तन्न होती हैं ) इस प्रकार के ग्रसंगों 
में प्राण तथा इच्ध्रियों का श्यक्‌ निर्देश किया हुआ 
होता है । ह 
यदि कोई कहें कि 'मन तथा इन्द्रियः इस प्रकार 
पृथक निर्देश ऊपर की श्रुति में किया हुआ होने से प्राण 
के समान मन की भी इन्द्रियों से ए्थकू मानना पड़ेगा; तो 
वह ठीक है । परन्तु, स्मृतिमें ग्यारह इन्द्रियोंका प्रतिपादव 
है और उसमें मन को. भी इन्द्रिय रूप से ही गिना गया 
है; आण को इन्द्रिय व श्रुति कहती है न स्मृति । . यह 
-अयक्‌ निर्देश यदि वे.तत्त से मिन्न हों तव ही युक्त हो 
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सकते हैं। उनका तत्त यदि एक ही हो तो प्राण एक होते 
हुए वह कमी इन्द्रिय संज्ञाको प्राप्त होता है ओर कभी नहीं 
होता, ऐसा कहना पढेगा जो परस्पर विरुद्ध है। इसालिये 
इतर इन्द्रिय रूप प्राण मुख्य आणसे एथक्‌ तत्त.हैं ॥१७॥ 
इतर आण भिन्न तत्त होने में और क्या प्रमाण है ? 
कहते हैं-- 
सेदश्रुतेः ॥ १८॥ 

[ वाकू आदि खुख्य ग्राण से एथक तत्त्व हैं ] 
भेदअ्रतेः क्योंके, श्रुति में उनका पृथक्‌ निर्देश 
किया है । 

श्रुति में सर्वत्र वाकू आदि से प्राण का पुथक्‌ निर्देश 
किया है । जैसे, ते ह वाचमूचु:” [ छृह० १३२ ] ( वे देव 
वाणी से बोले ) ऐसा उपक्रम करके फिर उस वाकू आदि 
का असुरों ने पाप से विध्वंस किया ऐसा कहकर वह वाक्‌ 
आदिका प्रकरण समाप्त करके 'अथ हेसमासन्यं श्राणमूचु: 
[ छह? १३॥७ ] (वेइस सुखम रहनेवाले प्राण से बोले ) इस 
वाक्यसे असुरोंका नाश करनेवाले मुख्य श्राणका कथन किया 
है। इसी प्रकार, 'मनो वां प्राणं वान्यात्मने5कुरुव |! [ छ० 
१३ ] (उसने यानी अद्यदेव ने अपने लिय मन, वाणी 
ओर प्राण उत्नन्न किये ) इत्यादि भेद कथन करने वाल्ली 


श्द्ष , भह्म सत्र 


श्रुतियां उदाहरण रूंप से दें संकते.हैं। इसलिये भी इतर 
प्राण मुख्य प्राण से एथक तत्रूप हैं ॥ १८ ॥ 

उनके भिन्न तत्त होने में और क्या प्रमाण है ? 
कहते हैं-+- 
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वेलचरण्याव ॥ १६॥ 
चेललणयात्‌ विजातीय स्वरूप है छू ( इसलिये ) 
भी [ मुख्य प्राण से इतर प्राण एथक है ऐसा सिद्ध 
होता है ]। 
मुख्य ग्राण और इतर प्राण इनके स्वरूप विजातीय 
हैं। वाकू आदि इन्द्रिय सोये हुए होते हैं तव एक मुख्य 
प्राण जागता है, उंसी एक को संत्यु नहीं आसता परन्तु 
ओर मृत्यु से ग्रसे हुए हैं। उसी एक की स्थिति और 
उत्कान्ति. शरीर की स्थिति और मुत्यु का कारण है, 
इंन्द्रियों की स्थिति और उत्क्रान्ति शरीर की स्थिति 
और मृत्यु का कारण नहीं है। वैसे ही, विषय प्रतक्ष 
होने का हेतु इन्द्रिय है आख नहीं हे। इस अकार आण 
ओर इन्द्रियों के स्वरूप में वहुत भेद है । इससे भी इन्द्रिय 
मुल्य आण से मिन्न पदाय है ऐसा सिद्ध होता है। 
पूर्व॑पक्ष में जो. कहाँ था कि, 'त एतस्यैच सर्वे रूपम- 
भवन! [ इं० १४२१ | ( उन सबको - इसका - यानी मुख्य 
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भण क़ा स्वरूप प्राप्त हुआ ) इस श्रुति से इन्द्रियां प्राण 
रूप ही हैं, तो कंहते हैं कि वह ठीक नहीं: है। वहां. भी आग्रे 
पाछि का सम्बन्ध देखते हुए उस श्रुति से इनके विजातीयता 
का ही बोध होता है। उस श्रति में 'चदिष्याम्येबाहमिंति 
वाग्दप्ने! [ इु० ै४।२१ ] ( में बोलती रहूंगी, ऐसा वाणी 
ने निश्चय किया ) इस श्रकार वाकू आदि इन्द्रियों का 
क्रम से कथन करके 'तानि मृत्यु: श्रमोभूत्वोपयेमे तस्माच्छाम्य- 
त्येव वाक! [ बृह० १४२१ ] ( उनको सृत्यु ने अमरूप 
होकर घेरा, इसलिये वाणी श्रमित होती ही है ) इस 
अकार वाकू आदि इन्द्रिय श्रमरूप मृत्यु से असे हुए हैं 
एसा कह कर, अथेममेव नाभप्रोद्योई्यं भस्यमः शआाण 
[ इृह० शश२१ ] ( अब यह जो सुख्य प्राण है उसको 
ही केवल मृत्यु नहीं आप्त हुआ ) इस प्रकार मृत्यु से न 
ग्रसे हुए श्राण का पथकू कथन है। ओर अय॑ वै नः ओष्ठ? 
[ इह० (४२१ ] ( यही हम में श्रेष्ठ है ) इस वाक्य से 
उसका श्रेष्ठ निश्चित किया है | इसलिये, वाकू आदि 
को जो गति मिलती है वह आणके अधीन है इतने ही हे, 
अथ में वाक्‌ आदि को मुख्य आण का स्वरूप श्राप्त होता है, 
अर्थात्‌ वे उसके साथ तादात्म्य मावको नहीं आप्त होते ऐसे 
समझना चाहिये । इस प्राण शब्द का इन्द्रिय यह अर्थ 
लाक्षणिक है ऐसा सिद्ध होता है। इसीके अनुसार श्रुति 
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कहती है कि 'व एवस्यैव रूपसभवन्‌। तस्मादेत ऐतेलाख्या- 
यते प्राणाः ! [ इह० ४२१ ] (इस सब के इसका यानी 
मुख्य प्राण ही का रूप प्राप्त हुआ इसीलिये उनको इसके 
नाम से प्राण कहते हैं ) इस श्रुति में आरण शब्द का सुख्य॑- 
प्राण यही मुल्य अथे है तथा उसका इन्द्रिय यह अथ 
लाचणिक ही है यह वताया है। इससे इन्द्रिय प्राण से 
तल्वतः मिन्न हैं, ऐसा सिद्ध होता है॥ १६ ॥ 
९ संज्ञामू्तिक्लप्ति अधिकरण | सू० २०-२२ 
संत्ञामूतिक्लृपिस्तु त्रिइत्कुवंत उपदेशात्‌ ॥२०॥ 
तु॒ परन्तु संज्ञामूतिक्लृध्तिः नाम रूप की 
रचना त्रिदवत्कुवृंतः बिदृत करने वाले का ही [ कार्य ] 
है; उपदेशात्‌ क्योंके श्रुति में वैसा ही कहा है।' 
सत्‌ की यानी त्ह्न की प्रक्रिया में तेब, जल और 
पृथ्वी इनकी उत्पत्ति कहकर आगे कहा है---'सेयं देवतैक्षत 
हन्ताहमिमास्विल्ो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि ! [ छां० ६३२ ] ( ऐसे इस देवता ने ईक्षण 
किया अब इन तीन देवताओं में में जीव रूप से ग्रविष्ट 
होकर नाम रूप को उत्पन्न करूं और इन तीनों में से प्रत्येक 
को त्रिृत्त कर! ) यहां पर सन्देह होता है कि इस नाम 
रूप का उत्न्न करने वालो जीव है या ईश्वर । 
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पूर्वपत्ष--नाम रूप को उत्पन्न करने वाला जीव ही 
है। क्योंकि, उक्त श्रति में 'अनेन जीवात्मना' यानी “जीव 
रूप से! ऐसा विशिष्ट रूप से कहा हुआ है। जैसे व्यवहार 
में 'गुप्तचर द्वारा शत्रुओं के सैन्य में प्रविष्ट होकर में सैन्य 
गिनता हैँ इस प्रकार के प्रयोग में उस सेन्य का वास्तविक 
गिनने वाला गुप्तचर ही है। राजा केवल अयोजक कर्ता 
होने से वह 'में गिनता हूँ' ऐसा उत्तम परुरुषात्मक अयोग 
करके उस क्रिया का अपने में आरोप करता है। इसी 
प्रकार नाम रूप का वास्तविक उत्पत्ति कर्ती जीव ही है, 
परमात्मा प्रयोजक कर्ता होने से वह 'में उत्रन्न कहं' ऐसा 
उत्तम पुरुषात्मक प्रयोग करके उत्पत्ति का अपने में आरोप 
करता है। वैसे ही, लकड़ी के खिलौने के हाथी, घोड़ा 
आदि नाम रखने वाला ओर घट, शराव ( क्ूजा ) आदि 
को उत्न्न करने वाला जीव ही होता है, ऐसा देखने में 
आता है| इसलिय इस ( श्रुत्तिःमें कॉयेत ) नाम रूप का 
उतपात्तिकर्ता मी जीव ही होना चाहिये । 
इस पूर्वपक्ष का उत्तर संज्ञामूंर्तिक्ृप्तिस्तु०” इस सत्र से 
देते हैं । 'तुः यानी परन्तु शब्दसे परवपक्ष का उत्तर छचित 
करते हैं । ह 
:  सैज्ञा मूर्ति क्कूप्तिका श्र्थ है नाम रूप की उत्पत्ति । 
मत्रिवृत्‌ करने वाला यह शब्द परमेश्वर का द्योतक है, 
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' क्योंकि त्रिवृत्करण का कर्ता परमेश्वर है, इस बातका. श्रुति 
में, बिना किसी अपनव्ाद के प्रतिंपादन किया है.। जों 
यह आग्नि, आदित्य, चन्द्रमा ओर विंधुत की नामः रूप- 
रचना है तथा जो. कुश, कास, पल्ाश. ( ढाक़.) आदि में 
तथा पशु, हिरन, मनुष्य आदिम प्रत्यक जाति और व्याक्ति 
के अनुरूप अनेक प्रकार की नाम रूप रचना: है,. वह तेज, 
जल और पृथ्वी: को उत्नन्न करनें वाले परमेश्वर ही कीः 
की हुई होनी चाहिये; क्योंकि श्रुति वैसा ही प्रतिपादनः 
करती है । सेय॑ देवतैच्ञत' (ऐसे उस. देवता. ने. ईच्षण. किया): 
ऐसा प्रारंभ करके व्याकरवाणि” (उत्न्न कछं) ऐसाः उत्तम 
पुरुषात्मक प्रयोग करके श्रुति यहां पर परजह्न ही. को कर्ता. 
बताती है। यदि कहो कि “जीव रूप: से ऐसा विशिष्ट: 
रूपसे कथन होनें से उसका कर्ता: जीव ही है ऐसा निश्चयः 
होता है; तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि 'जीव रूप से 
इन शब्दों का भ्रविष्ट होकर! ये शब्द विकठ होने से उन्हींः 
से सम्बन्ध है, 'उत्तन्न करू! इन शब्दों से उनका सम्बन्ध 
नहीं है। यदि “उतन्न केछ इन शब्दों-से उनका सम्बन्ध 
हो तो यहां पर देवता के सम्बन्ध में जो उत्तम्‌ पुरुष, काः 
प्रयोग किया गया है वह औपचारिक ( गोण ) है ऐसी 
कल्पना करनी पड़ेगी । पर्वत, नकदी; समुद्र आदि 
नानाविध नाम. रूप -उसन्न. करने का अनीशर जीव में 


अ० दे पा० हैं सू० २० [ १७३ 











सामर्था भी नहीं है और जो कुछ थोड़ा सामर्थ्य है-वह भी 
'ईशवरके अधीन ही है। जैसा राजाका दूत राजासे भिन्न होता 
है वैसा जीव ईश्वरसे वास्तव में भिन्न भी नहीं है, इसलिये 
श्रुति में 'जीव रूप से! ऐसा अयोग है; क्योंकि जीव भाव 
केवल उपाधि के निमित्त ही है। इसलिये उस जीव की 
की हुई नाम रूप की उत्तत्ति भी ईश्वर ही की कृति होती 
है तथा नाम रूपकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर ही है यही 
सब्र उपनिषदोंका सिद्धान्त है। “आकाशो ह वै नाम नामरूप- 
योर्निचेद्दिता! [ छां० ८१४।१ ] ( आकाश ही नाम रूप का 
'पकाशक है.) आदि .:अ्रतियां यही कहती हैं। इसलिये 
नाम रुप की उत्रत्ति त्रिवृत्त करने वाले परमेश्वर ही का 

काम है । 
यहां पर. त्रिवृत्करण प्रर्वक् नामरूप की उत्त्ति से 


| 4 


भाव है| क्योंकि, तेब, जल ओर एथ्वी इनकी उत्पत्ति 
कहने ही से उनके नामरूप की उलत्ति का कथन -हो 
जाता है । यह त्रिवृत्करण अग्नि, ठर्य, चन्द्र ओर विद्युत्‌ 
इनमें श्रुति बताती है, जैसे, 'यदस्ने रोद्दितं रूप॑'तेजसस्तद्र 
चच्छुक्क तद॒पां यत्कृष्णं :तद्न्रस्यो' [ छां० ह8।९ | ( अग्नि 
में जो लात रुप है - वह तेज काःहै, जो' शुभ है वह जल 
का और जो काला है वह पृथ्वी का है ) इत्यांदि। 
यहां पर “अभि इस रूपकी उत्पत्ति होती है और रूप 
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की उत्पत्ति होने पर विषय ग्राप्त होने से उसके लिंय 
अभि इस नाम की उत्पत्ति हुई। यही प्रकार एव, चन्द्र, 
विद्युत्‌ आदि में भी समकना चाहिये। इस अ्रामि आदि 
के उदाहरण से पृथ्वी, जल्ल और अग्नि इन तीनों प्रकार 
के द्रव्यों का समान रूप से त्रिवृत्करण दह्वोता है, यह 
उसीसे भाव निकलता है। क्योंकि ( तीनों में ) उपक्रम 
और उपसंहार एक से ही हैं। जैसे, 'इमास्विस्रो देवताजि- 
वृतृत्रिवृदेकेका अवति' [छां० ६३४ ] ( इन तीन देवताओंमें 
से प्रत्येक त्रिवृत्‌ होता है ) इस प्रकार ( तीनों के लिये ) 
एकप्ता उपकम है। तथा 'यहु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्प” 
[छां० कष४।६ ] (जो लालसा था वह तेज का रूप है ) 
ऐसा आरम्भ करके, यदविज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देषत्तानां 
समासः [छां० ॥७ ] (जो अज्ञातसा दीखता है 
वह इन्हीं देवताओं का समृह है ) यहां तक जो उपसंहार 
किया है वह भी ( तीनों के लिये ) समान ही है॥ २० ॥ 


चादर तिवृत्करण को ग्राप्त हुए इन तीन देवताओं के 
शरीर में फिर और निवृत्करण कहा है; जैसे, .'इमास्तिस्रो 
देदताः पुरुष प्राप्य चरिवृतत्रिवरदेकेका भवति” [ छां० ६४७.] 
( ये तीन देवता पुरुष को आप्त होकर प्रत्येक त्रिव्ृत होते 
हैं ).। ( जिवृत्करण सम्बंधी .) कुछ दोषों की शंका होती 
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है उन दोषों के परिद्दारके हेतु सत्रकार जैसा श्रुतिमें आता 
है वैसा त्रिवृत्करण लिखते हैं--- 

मांसादि भोम॑ यथाशुब्दमितरयोश्र ॥ २१॥ - 

यथाशुब्द॒प॒ श्रुति के कथनानुसार मांसादि 


मांस आदि ( कार्य ) भोमस्‌ पार्थिव [ हैं] इतरयोः 
ओर दोनों के [ कार्य ]) चभी [ वैसे ही समभने 
चाहिये ]। 

त्रिवृत्करण किये हुए पृथ्वी का पुरुष उपभोग करता 
है तव उससे मांस आदि कार्य, श्रुति में कहा है वेसे, 
उतन्न होते हैं। श्रुति कहती हैः---“अन्नमशितं त्रिधा विधीयते 
तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भव॒ति यो मध्यमस्तन्सांसं 
यो5णिप्टस्तन्मन:' [ छां० क्षश१ ] ( मोजन किये हुए अन्न 
के तीन भाग होते हैं । उसका जो अत्यन्त स्थू्न भाग है 
उसका पुरीष यानी मल बनता है, जो मध्यम होता है 
उससे मांस वनता है और जो अत्यन्त छक्म भाग है 
उससे मन बनता है) । ब्रीहि, जो आदि अन्न के 
रूप से त्रिवृत्तकण की हुई श्थ्वी का ही भोजन 
किया जाता है, यह इस श्रुति का अभिप्राय है । 
उसका जो अत्यन्त स्थृत्व भाग है वह मल रूप से शरीर 
के बाहर निकल जाता है, जो मध्यम यानी साधारण 
स्थूल भाग है वह शरीरमें मांसकी वाद्धि कर्ता है और.जो 
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अत्येत सद्म है वह मत चनता है। इसी प्रकार और दोनों 
के यानी जल और तेज के कार्य ( ऊपर दी हुई ) श्रुति 
के अनुसार ही समझ लेना चाहिये. मूत्र, लाहित (खुन) 
और प्राण जल्ल के कार्य हैं तथा आ्स्यि, मज्मा और वाणी 
ये तेज के कार्य हैं ॥ २१ ॥ 

पूर्वपक्च--वासा त्रिवृतं त्रिह॒तमेकैकामकरोत' [छां० ३॥४] 
उनमेस प्रत्येकका फिर त्रिवृत्करणु किया ) इस सामान्य श्रति 
से ही सब भूत तथा उनके कार्यो का त्रिवृत्तरण कहा 
गया है तव 'इदं तेज इमा आप इद्मन्नमः (यह तेज, यह जल, 
यह अन्न) ऐसा विशेष प्रकार से व्यवहार किसलिय किया 
गया है ! वैसे ही, “अध्यात्ममिद्मन्नस्याशितस्थ कार्य 
मांसादि। इद्मपां पीतानां कार्य लोहितादि। इदं तेजसो5शितस्व 
कार्यमस्थ्यादि' ( शरीर का मांस भोजन किये हुए अच्नका 
कार्य है, लोह आदि पिये हुए जल के कार्य हैं, आस्थि 
आदि भच्तण किये हुए तेज का कार्य है ) इस प्रकार का 
व्यवहार (आगे जाकर श्रुति ने) किसलिय किया है ? 

सुन्रकार इसका उत्तर देते हैं--- 
वेशेष्यात्त तद्दादस्तद्वादः ॥ २२॥ 
तु पल्तु वेशेष्यात्‌ विशेषता के कारण ( उनको.) 
तह्ादः उनके नाम मिलते हैं, तद्गादः उनके नाम 


4 कक 


ग्षते है । 
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सत्रस्थ 'तु' शब्द पृर्वपक्ष के दोष की निव्वात्ति करता 
है। विशेष के भाव को वैशिष्य था विशेषता कहते हैं, 
उसका अगै है आधिकता । त्रिवृत्करण सर्वत्र होते हुए भी 
कहीं किसी मल भत की विशेषता यावी अधिकता देखने 
में आती है| जैसे, अग्नि में तेज की आधिकता, जल में 
जलतत्व की विशेषता तथा एथ्वी में अन्न की विशेषता 
होती है । यह त्िवृत्करण व्यवहार की सिद्धि के लिये 
है । यादि तीन लड़ों की चटी हुई रस्सी के समाच वे 
एक से होजायेँं तो इन भूतों का जो पुथंक्‌ व्यवहार देखने 
में आता है वह सिद्ध नहीं होगा । अथीत सबका त्िवृ- 
त्करण होते हुए मी. भूत तथा उनके कार्य रूप विषयों को 
तेज, जल और पृथ्वी, येनाम उन उन तर्तों की उनमें अधि- 
कंता होने ही से मिलते हैं, यह ठाक ही है । 'पह्धादस्तद्मादः? 
यह ह्विरुक्ति अध्याय की पारिसमात्ति का घोतक है॥ २२॥ 


इति श्री त्ह्म सत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के द्वितीय अध्याय का. चतुर्थ पाद्‌ 
समाप्त हुआ | 


# द्वितीय अध्याय समात्त # 


न्न सूः्‌ २ दर ई॒ 





मं सूत्र 
तृतीय अध्याय प्रथम पाद । 


तद्न्तरप्रतिपत्त्यधिकरण । सू० १-७ 
तद॑न्तरप्रतिपतों रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रश्षनिरुपणास्याम्‌ ॥१॥ 


तदन्तरप्रतिपत्तो उसके ( एव देह ते ) अन्य 

की ( अन्य देह की ) आपिमें [ जीव ] संपरिष्वक्त: 
[ देह के वीज रूप सच्म भूतों से | वेश्टित [ होकर ही ] 

रंहति जाता है, [ ऐसा ] प्रशक्षनिरुपशाश्याम्‌ 

प्रश्ष और निरूपण द्वारां [ प्रतीत होता है ]। 

दूसरे अध्याय में उपनिंषदों में प्रतिपादन किये हुए 

ब्रह्म निदशन का स्वति और न्याय (युक्ति ) से जो 
विरोध प्राप्त होता है, उसका परिहार किया तथा अन्य 
मत किस प्रकार इष्ट नहीं हैं उसका सविस्तर वर्णन किया। 
दैसे ही उसमें श्रुति में जो ( परस्पर ) विरोध है उसका 
भी जहां निराकरण किया है वहां कहां है कि जीव के 
अतिरिक्त ओर जीव के साधभमूत जो तत्तहैं, वे सब बह्य से 
उतन्न होते हैं। अब इस तीसरे अध्यायमें [ग्राण, इंद्वियादि | 
साधनों से युक्त जीव की संसार में कैसी २ गति होती है, 
उसकी भिन्‍न २ अवस्थाएं, उसकी अल्म के साथ तत्व से 
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एकता, विद्या मिन्न २ हैं वा एक, गुणों का (सर्वत्र) ग्रहण 
वा अग्रहण, सम्यक्‌ ज्ञान से पुरुषार्थ की सिद्धि, सम्यकू : 
ज्ञान के साधन भूत ऐसे विधि के अकार तथा मोक्ष रूप 
फल ग्राप्ति का अनियम, इतने विषय निरूपण किये जायंगे। 
प्रसंग वश कुछ और भी कहा जायगा। 

प्रथम पाद में पंचामि विद्या को लेकर जीव की संसार 
में किस किस प्रकार गति होती है, यह वैराग्य कराने के 
बिये कहा जाता है; क्योंकि तस्माज्जुगुप्सेतः [छां० ४१०८] 
( इसलिये उस्तका तिरस्कार करना चाहिये » ऐसा श्रुति 
में [ इस प्रकरण के ] अन्त में कहा है । पुरुष मुख्य 
प्राण, इन्द्रिय और मन तथा अविदा, कर्म 
और पर्व बुद्धि को साथ लिये हुए पूर्व देह का त्याग 
करके दूसरा देह ग्रहण करता है ऐसा, “अथैनमेते आण 
अभिसमायन्ति! - : [ बृह० ४४१ |] ( पश्चात्‌ ये आण 
जीव के स्राथ एकत्रित हो जाते हैं ) यहां से लेकर 
“अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूप कुरुते! [ इृह० ४।४।४ ]( दूसरा 
अधिक नवीन और अधिक सुन्दर ऐसा शरीर वह निर्माण करवाहै) 
यहां तक संसारप्रकरण के वाक्यों से विदित होता 
है। धर्म और अधर्म के फल का उपभोग भी इसी अवस्था 
में सम्भव होने से भी ऐसा ही प्रतीत होता है। अब 
विचार करते हैं कि वह जीव देह के कारणरूप सृक््म भृतों 


१८० ब्क्ष सूत्र. 
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से वेष्टित या युक्त होकर जाता है अथवा उबसे वेष्टित.न 
होते हुए जाता है । 


पूर्वपक्षी--इन्द्रियों के ग्रहण करने का जिस प्रकार 
श्रति में निर्देश है, वैसे भरूतों के अहण का निर्देश नहीं 
मिलता, इसलिये, जीव उनसे वेष्टित न होते हुए ही जाता 
है। 'स एतास्तेजो मात्रा: समभ्याददानः / [ बृह० 8४१ ] 
( वह इन तेज की मात्राओं का ग्रहण कर ) इस वाक्य में 
तेजामात्रा' शुब्द से इन्द्रियों के अहणु का कथन किया 
गया है, क्योंकि वाक्य के अन्त में चन्नु आदि इन्द्रियों 
का ही कथन है और इस प्रकार भृतमात्राओं का निर्देश नहीं . 
है। भूत मात्राएं सर्वत्र मित्र सकती है। जहां देह की. 
उत्पत्ति होगी वहीं २ वे वर्तमान हैं, इसलिये उनको 
साथ लेजाना व्यर्थ भी है। अतएव वह उनसे रहित ही 
जाता है । 


इसके उत्तर में सृुत्रकार लिखते हैं कि 'तदंतर प्रतिपत्तो 
रंहति संपरिष्वक्त ( उसके अन्य की प्राप्ति में वह वेष्टित 
जाता है )। उसके अन्य की आप्ति में यानी एूर्व देह से 
दूसरे देह की ग्राप्ति में देह के कारणरूप भृतमात्राओं से 
युक्त हाकर जाता है एसा जानना चाहिये; क्योंकि प्रश्न 
आर उसके निरूपण से ऐसा ही . विदित होता हैं। अश्न 


' अआ० ह पा० १ सु०.१ [ १४१ 





यह है---वित्य यथा पव्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसों भवन्ति! 
[ छां० ४१३ ] (पांचवीं आहुतिके समय जलको पुरुष कहते 
हैं; क्या यह ठ जानता है?) इसके उत्तरमें स्वर्यू, पर्जन्यं, प्रथ्वी, 
पुरुष ओर स्री, इन पांच अभ्निमें श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न और 
बी, ये शृंच आहुतियां हैं, ऐसा कहकर' इति हु पंचम्या- 
माहुताबापः पुरुषबचसों भवन्ति ! [ छां० १९१ ] ( इस- 
लिये पांचवीं आहुति के समय जल को पुरुष कहते हैं ) 
ऐसा निरूपण किया गया हैं। इससे विदित होता है कि 
जीव जल से वेष्टित होकर ही जाता है। 


शंका--अन्‍्य श्रुति में कहा है कि जोक के समाच 
जीव पूर्व देह को तब तक नहीं छोड़ता जच तक वह दूसेरे 
देह को ग्राप्त नहीं होता। जेंसे वद्यथा टुणजलायुका' 
[ इ० ४४३ | ( यह ऐसे है जैसे जोक )। ह 


समाधान--वहां भी जीव जल से वेशित होकर ही 
कर्म से उपस्थित हुआ जो नवीन देह प्राप्त होने वाल्ला है 
उस तक अपनी भावना दाड़ाता है, इतना ही जोंक के 
इष्टान्त का ताल है, ( पुराना शरीर नहीं छोड़ता इस 
प्रकार का साम्य यहां अमिग्रेत नहीं है ), इसलिये इसमें 
कोई विरोध नहीं है । इस श्रकार नृतन देह आप्ि 
का प्रकार श्रुति में दिया हुआ होने से, आत्मा 
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ओर इन्द्रिय सर्वव्यापत्र है और नया शरीर आ्राप्त 
होने पर कर्मवश वे. व्यापार करने लगते हैं; केवल 
आत्मा ही उसमें व्यापार करने लगता है ओर 
इन्द्रियां तों भागों के भिन्न २ स्थानों पर देह के साथ 
नयी ही उत्पन्न होती हैं; केवल मन ही भोग स्थान को 
ग्राप्त होता है, जैसे तोता एक चृद्ध से दूसरे वृत्ष पर जा 
चैठता है वैसे जीव ही अन्य देह को प्राप्त होता है 
इत्यादि भनुष्य के स्वकाल्पित देहान्तर प्राप्ति के अन्य प्रकार 
अवादर के पात्र हैं; क्योंकि, ये श्रुति से विरुद्ध हैं ॥ १ ॥ 
शंका--दिये हुए प्रश्न और उत्तर में जीव केवल 
जल ही से युक्त होकर जाता है ऐसा माप्त होता है, 
क्योंकि श्रुति में कहें हुए अप' (जल) शब्द का श्रथे ही यह 
। फिर सब भूतमात्राओं से वेष्ठित होकर जीव गमन 
करता है ऐसी सामान्य ग्रतिज्ञा क्यों की गई है ? 
इसका उत्तर आगे के छत्र से देते हैं- 
ज्यात्मकलाततु भूयस्तात्‌ ॥ ३॥ 


तु परन्तु न्यात्मकत्त्वात्‌ [जल] त्रयामक होने 
से [केवल जल से जीव वेष्ित नहीं हो सकता], भूयरूवात्‌ 
लकी] अ्रधिकता से [उसका वैसा निर्देष किया गया हैं] । 
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तु' (परन्तु) शब्द से (पूर्व सत्र के अन्त में) उठाई 

हुई शंका का निरसन सूचित करते हैं। श्रुति में त्रिवृत्करण 
(तीनों भूतों का आपस में मिल जाना) कहा है, इससे 
भूत त्रयात्मक ही होते हैं ऐसा निश्रय होता है। इसलिये 
जच जल ( दूसरा देह ) उत्पन्न करता है ऐसा मानते हैं 
तब उसके साथ दूसरे दो भूत भी अवश्य मानने पड़ते हैं । 
देह त्रयात्मक ही होता है, क्योंकि तेज, जल और एथ्वी 
ये तीनों भूत उसमें कार्य रूप से अतीत होते हैं। वह 
त्रयांत्मक इसलिये भी हे कि इसमें वात, पित्त और कफ ये 
तन धातु होते हैं । ऐसा यह देह अन्य भूतों को छोड़कर 


४ थ 


केवल एक जल ही से चेन नहीं सकता । इसलिये आपः 
पुरुषवचसः (जल को पुरुष कहते हैं) ऐसा जी ग्रश्नोत्तर में 
कहा है, वहां जल शब्द केवल जल की अपेक्षा से नहीं 
कहा है और सब देहों में रस, रक्त आदि द्रव पदार्थ 
अधिकता से होते हैं। यदि कहो कि 
देह में तो पार्थिव अंश ही अधिक देखने में आता है तो 
यह दोष नहीं है | इतर भूतों की अपेक्षा से तो जल ही 
की अ्रधिकता है । देह के बीज रूप शुक्र ओर लोहित में 
भी द्रवतत्व ही अधिक होता है। दूसरे,देह के बनाने में 
कम निमिच् कारण होता है ओर कर्म अप्नि होत्रादि हैं 
जिनमें सोम, घी, दूध झादि द्रव दुत्यों का ही अधिक 
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काम पड़ता है। कर्म से सम्बन्ध रखने वाले और श्रद्धा 
शब्द से निर्दिष्ट ऐसे ज़ल का स्वर्गलोक नामक अग्रि में 
हवन होता हैं ऐसा आगे कहेंगे । इससे भी जलन की बहु- 
लता सिद्ध होती है। वाहुल्य के कारण जल शब्द का 
प्रयोग होने से देह के कारणरूप जो सद्म भूत हैं उन 
सध्‌ का उससे अहण होजाता है, इसलिये इसमें कोई दोष 
नहीं प्राप्त होता ॥ २ ॥ ह 
प्राणगतेश्व ॥ ३ ॥ 
च और प्राणगतेः प्राण जाते हैं, इसलिये 

[ छच्म भूत भी साथ जाते हैं, ऐसा सिद्ध होता है ]। 

तिमुत्कामन्त प्राणोनृत्कामति प्राणमनूत्कामन्त सर्वे प्राणा 
अनूत्कामन्ति ! [ बृह० ४४४२ ] ( वह चला जाता है तब 
मुख्य आण उसके पीछे जाता है ओर सुरुय आाण के पीछे 
सब प्राण चत्ते जाते हैं ) इत्वादि श्रुतियों में अन्य देह की 
प्राप्ति में प्राण भी [ साथ ही ] जाते हैं ऐसा कथन है। 
और वह ग्राणों की गति उनके आश्रय के विवा संभव 
नहीं है, इसलिये प्राणों की गति से ग्राप्त उनके आश्रय 
भृत जल्न की भी अन्य भूतों के साथ गति होती है ऐसा 
जाना जाता है । आश्रय रहित आखण न कहीं जा सकते 
हैं और न शरीर में ही रह सकते हैं, क्योंकि जीवन काल 


३ कक 


में ऐसा ही देखने में आता है॥ ३ ॥ 
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अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाकतत्वात्‌ || ४ ॥ 


[आणों की| अग्न्यादिगतिश्षुतेः आबे आदि 
के प्रति गति होती है, ऐसा श्रुतिकथन है; इसलिये 
( वे जीव के साथ नहीं जाते ) इति ऐसा चेत्‌ (यदि 
कहो) तो न वह ठीक चहीं है; भाकतत्वात्‌ क्योंकि 
(वह कथन) गौण है । 


' पूर्वपक्षः--आ्राण अ्रप्नि श्रादि के पति आ्राप्त होते हैं 
ऐसा श्रतिकथन होने से अन्य देह की आाप्ति में वे जीव 
के साथ नहीं जाते; क्योंकि श्रुति ऐसा ही कहती है कि 
मरण काल में वाकू आदि प्राण अग्नि आदि को आ्राप्त 
होते हैं; गैसे, 'यत्रास्य पुरुषस्य सतस्याप्नि वागप्येति वात॑ 
प्राएः ! [ बृह० ३३२।१३ | ( जब सृत मनुष्य को वाणी 
आग्निमें लीन होती है, आण वायु में लीन होते हैं )इत्यादि। 


समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंके वह 

कथन गौण है | वाकू आदि प्राण आग्नि आदि को भ्राप्त 

होते हैं यह श्रुति कथन गौण है, क्योंकि वहां औषेधिलों- 

 सानि चनस्पतीन्केशा:' [ बृह० ३२१३ ] ( ल्लोम ओरोषाधि के 
प्रति और केश वनस्पति के अति आप्त द्वोते हैं ) एसा 





श्प्ध |] : ब्रह्म सूत्र 





३, 


कथन है, परन्तु लोम और केश उनके प्रति प्राप्त होते 
ऐसा देखनेमें नहीं आता । लोम और केश उड़कर ओषधि 
और वनस्पति के ग्रति प्राप्त हों यह सम्भव भी नहीं हैं 
वैसे ही प्राण रूप उपाधि के विना जीव का गमन भी 
असम्भव है और वितना प्राण के अन्य देह में जीव को 
उपभोग भी हो नहीं सकता । तथा अन्य स्थान पर श्रृति 
में जीव के साथ प्राण की गति स्पष्ट रूप से कथन की. गई 
है, इसलिये वाक्‌ आदि में अधिष्ठित ओर उनको सहा- 
यता करने वाले आग्नि आदि देवता मरण काल में उनकी 
अपनी तरफ से सहायता करना छोड़े देते हैं, इतने ही 
अमिप्नाय से वाकु आदि अग्नि आदि के ग्रति प्राप्त होते 
हैं, ऐसा गौण रूप से कहा गया है ॥ ४ ॥ 


न प्रा 


प्रथमे5श्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यू पपफ्तेः॥५॥ 


प्रथमे प्रथम [ अग्नि ] में | जल का ] अश्रवणात्‌ 
श्र॒तिमें निर्देश न होने से [उपरोक्त कथन ठीक नहीं हैं] इति 
ऐसा चेत्‌ [ यादि कहो ] तो न वह ठाक वहीं है ता 
एव उसका [ कथन है | उपपत्तेः क्योंकि ही [ ऐसा 
मानने से ] ही [ श्रुति ] सुसंगत होती है । 
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पृवपच्चः--- पंचस्थामाहुतादाप: पुरुपवचसो भवन्ति । 

[ छा० ४३॥३ ] ( पांचवीं आहुति के समय जल को पुरुष 
कहते हैं) इसका निश्चय केसे हो सकता है जब कि प्रथम 
आहुति में अग्निकिे समय जल का निर्देश ही भ्रति नहीं 
करती । इस श्रृति में खवर्गलोक आदि अग्नि पांच 
आहुतियों के आधार हैं ऐसा कथन है। उनमें से पाहिली 
(अ्रि को ) आहुति के सम्बन्ध में 'असौ बाव लोको 
गीतमाग्निः 7? [ छा० श४।१ ] (हे गोंतम, यह लोक ही 
अग्नि है) इस प्रकार उपन्यास (आरम्भ ) करके 
तस्मिश्नेतस्मिन्नगनी देवा: भ्रद्धां जुद्ति 7 [ छां० शछार ] 
(ऐसे इस अग्नि में देवता श्रद्धा की आहुति दते हैं ) इस 
वाक्य से श्रद्धा को हवन का द्रव्य बताया है। वहां पर 


जल्ल का हवन द्रव्य नहीं वताया गया। आगे कहे हुए 
पर्जन्य आदि चार आग्नि के असंगर में उदक आ्राहुति है 


ऐसा चाहों तो मान सकते हो, क्योंकि उन अग्नियों के 
सम्बन्ध में जो सोम आदि पदारय आहुति रूप से कहे हुए 
हैं उनमें जल की बहुलता है। प्रथम आग्नि के सम्बन्ध में 
श्रुतिमें श्रद्धाका कथन है उसको छोड़कर श्रतिमें न कहे 
हुए जल की कल्पना करना एक साहस मात्र है| प्रसिद्धि 


के सामथ्य से श्रद्धा एक प्रत्ययविशेष ही है (ऐसा विदित 
होता है) | इसलिंये पांचवीं श्राहुति के समय जल पुरुष 
द्वोता है यह कहना ठीक नहीं. है । 


7 
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समाधान--यह दोष प्राप्त नहीं होता; क्योंकि 
प्रथम अग्नि के असंगर में भी श्रद्धा शब्द स श्रा 
का जल ही से अभिप्राय है। ओर ' ऐसा मानो तभी 
श्रुतिका कथन सुसंगत होता है। ऐसा मानों तब ही श्रुति 
के आदि मध्य और अन्त की संगति लगती है ओर 
इससे किसी बाधा के विना श्रुति की एकवाक्यता होती 
है। परन्तु यदि ऐसा न मानें तो पांचवीं आहुति में जल 
को पुरुष कहते हैं इस प्रकार के ग्रश्न के उत्तर में प्रथम 
आहुति में जो उदक ही नहीं है ऐसे श्रद्धाद्रव्य का श्रृति 
निर्देश करे तो प्रश्न एक ओर उत्तर दूसरा इस प्रकार हों 
जाता है ओर एकवाक्यता नहीं होती | तथा 'इतितु पंच- 
स्थामाहुतावाप: पुरुपवचसों सवन्ति / ( इस प्रकार पांचवीं 
आहुति में जल को पुरुष कहते हैं ) ऐसा उपसंहार करके 
भी श्रुति यही बताती है। स्थृत्वता को प्राप्त हुए श्रद्धा के 
सोम, वृष्टि आदि कार्यों में भी जल का बाहुल्य देखने में 
आता है। यही श्रद्धा को जल मानने के लिये प्रमाण हैः 
क्योंकि कार्य कारण के अनुरूप ही हुआ करता है। बसे 
ही, जैसे पशु आदि के हृदय आदि अवयव उंनस निकाल 
कर हवन किये जाते हैं, वैसे, श्रद्धा नामक अंत्ययाविशेष 
जो मन वा जीव का धर्म है, उसको धर्मी से अत्नण निकाल 
कर हवन के लिये ग्रहण करना शक्य नहीं है। इसलिये ' 
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; श्रद्धा शच्द का अर्थ जल ही है। श्रद्धा शब्द का शअ्र्थ 

। जल हो सकता है क्योंकि भ्रद्धावा आपः [ति० सं० १६८१] 

' ( जल ही श्रद्धा है ) इस प्रकार का अ्रतिमें प्रयोग मिलता 

' है। जल देह का वीजभूत है इसलिये छद्मत्व में उसका 
श्रद्धा से साम्य है, इसलिये जल को श्रद्धा कह सकते हैं, 
जैसे कि सिंह के से पराक्रमी पुरुष को सिंह कहते हैं । 
श्रद्धा पर्वेक किये हुए कर्मों के साथ श्रद्धा का तादात्म्य 
सम्बन्ध होने से भी जल को श्रद्धा कहते हैं, जैसे कि पुरुष 
के लिये 'मंच' शब्द्‌ का प्रयोग होता है। दूसरे जल श्रद्धा 
का कारण होने से भी उसके लिये श्रद्धा शब्द का अ्रयोग 
हो सकता है | श्रुति में कहा हें-“अपो हास्मे भ्रद्धां संनमन्‍्ते 
पुण्याय कमंणे ।' ( जल ही पुण्य कर्म के लिये श्रद्धा उतन्न 
करता है )॥ ५॥ 


अश्रुतलादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥॥॥ 


अश्वुतत्वात्‌ अति में वैसा कथन न होने से [ जीव- 
जले वेध्ित नहीं होता, इति ऐसा चेत्‌ [कहो ] तो 
न वैसा नहीं है, इष्टादिकारिणां इष्ट आदि कर्म करने 


वालों की प्रतीतेः वेसी ही अतीति होने से ।_ 
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' शंका--रवोक्त अक्षोत्तर में पांचवीं आहुति के समय 
जल को श्रद्धा आदि के क्रम से पुरुष का आकार आप 
होगा, परन्तु उस ( जल्ल ) से युक्त जीव दूसरे देह को आप्त 
होता दे यह नहीं सिद्ध होंता, क्योंकि वसा श्रातिग्रमाण 
नहीं है । इस श्रुति में जल के लिये जेसा शब्द हैवेसा 
जीव का निर्देशक कोई शब्द नहीं है इसलिये जीव जल 
से वेष्टित हौकर अन्य देह के श्रति जाता है यह कहना 
अयुक्त है। 

समाधान--यह दोष नहीं आप्त होता। क्‍यों !.३8 
आदि कर्म करने वालों की वैसी प्रतीति होने से । 'अथ य . इसे 
प्राम इछापू्ते दत्तमित्युपासते ते घूमममिसंमवन्ति।” [ छां० ४१०६ 
( अब वे लोग, जो गांव में रह कर इष्ट, एर्त और 
दत्त इन कर्मों से उपाश्नना करते हैं वे धूम को यानी 
धूम भागे को प्राप्त होते हैँ ) ऐसा उपक्रम करके; 
आकाशाच्चंद्रमसमेष सोमो राजा? [छाए श१०४३- 
(आकाश से चन्द्र लोक को जाते हैं, यह सोम राजा है) 
इस वाक्य तक इष्ट आदि करने वाले लोग धूम श्रादि 
मार्ग द्वारा पितृयान से चन्द्र लोक जाते हैं ऐसा श्रुति 
कहती है। उनका ही यहां पर निर्देश हे ऐसा अतीत हांता 
हैं, क्योंकि, तरिमिन्नेतरिमिन्नग्न देवा: अंद्धों जुहूति तत्या आहुतेः 
सोमो राजा संमंबंति / [ छां० ४४२ ] [ ऐसे इस आगे में 
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देव श्रद्धा की शआाहुति देते हैं और उस आहुति से सोम 
राजा उतन्न होता है ) इस प्रकार दोनों श्रुत्ियों के वर्णन 
की समानता है। अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास आदि कर्म 
करने वालों के पास॒इन कर्मो के साधनभृत दही, दूध 
आदि में द्रव पदार्थ की अधिकता होने से वे प्रत्वत्ष जल 
ही हैं। वह जल आहवनीय नामक अग्नि में डालने से 
सृच्म आहुति रूप पनकर अपूर्वरूप से ( संचित कर्म के 
रूप से ) इशादि करने वालों का आश्रय करता है। 
(इनके मरने पर) इनके शरीर ऋत्िज लोग अंत्येष्टि विधि 
के अनुसार “असौ स्वर्गाय ज्ोकाय स्वाहा (यह स्वर्ग को 
प्राप्त हो) ऐसा कह कर अन्‍्त्य अग्नि में हवन कर देते हैं। 
पश्चात्‌ श्रद्धापूर्वक किये हुए कर्म से संवद्ध ऐसा आहुतिमय 
जल अपूर्वरूप से इश्टादि कर्म करने वाले जीवों को वेष्टित 
करके फंल देने के निमित्त उनको परज्ञोक को ले जाता है । 
यही वात भ्रद्धां जुब्दति! ( श्रद्धा की आहति देते हैं ) इस 
वाक्य में 'जहोति' (आहुति देते हैं) इस पदसे अमिग्रेत है । 
इसी के अनुसार अग्निहोत्र प्रकरण में छः प्रश्नों के उत्तरमें 
ते चा एते आइती हुतें उत्कामतः । (एसी यह दो आहुतियां 
हवन करने पर ऊपर जाती हैं), ऐसा जो वाक्यशेष यानी 
अन्तिम वाक्य दिया है, उसमें अग्निहोत्र की दो आहुतियां 
फल देंने के लिये परल्ोक को जाती हैं, यही दिखाया हे। 
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इसलिये आहुतिमय जल से वेष्ठित होकर ही जीव अपने 
कर्मों के फल भोगने के लिये अन्य शरीर के प्रति जाता है ॥६॥ 

शंका--इश्ट दि कर्म करने वाले अपने कर्मों के फल 
गोगने के लिये जाते हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं जब कि 
वे धूम के लक्षण वाले भागे से चन्द्र के ऊपर जाकर अन्न 
रूप होजाते हैं, ऐसा आगे दी हुईं श्रतियों से विदित होता है- 
एप सोमो राजा तदेवानाभन्नं त॑ देवा भक्षयन्ति । [ छां० ४१०४ ] 
( यह सोम राजा है, वह देवों का अन्न है; इसकों देव 
भक्तण करते हैं ), ते चन्द्रं प्राप्यान्न॑ भवन्ति तांस्तन्नदेवा यथा 
सोम राजानमाप्यास्वापत्षीयस्रेत्येवमेनांस्तन्न भक्षयन्ति ।' [ बृह० 
६२१६ ] ( वे चन्द्र को प्राप्त होकर अन्न रूप बनते हैं 
ओर जैसे यहां पर ऋत्विज लोग प्याला भरा ओर खाली : 
किया इस ग्रकार सोम रस का पान करते हैं वेसे ही इनको 
वे देव भक्षणु करते हैं )। अब यदि व्याप्र आदि के समान 
देव उनको भक्षण कर लेंगे तो वे अ्रपने कग्रे फ्लों का भोग 
किम्त प्रकार कर सकेंगे ? 


इसका उत्तर देते हैं--- 
भाक्‍तं वानात्मवित्त्वात्रयाहि दशेषति ॥ ७॥ 
वा परन्तु [ इष्टठ आदि करे करने वाले ] भाक्त 
गौण रूप से [ देवों का अन्नबनते हैं ) ऋनात्मवित्तात्‌ 
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क्योंकि उनकी आलज्ञान नहीं होता तथाहि ओर वैसा 
ही: दर्शयंति श्रुति का कथन' है। 


“वा ( परन्तु ) शब्द पहले दिये हुए दोष के निवा- 
रणाये यह सत्र है यह दिखाता है। ( हृष्ट आदि कर्म 
करनेवांले गोण रूप से अन्न बनते हैं मुख्य रूप से नहीं । 
यदि मुख्य रूप से वे अन्न हो जांय तो स्वर्गकामों यजेत' 
( स्वग की कामना रखने वाला यज्ञ करे ) इत्यादि प्रकार 
की अधिकार निरूपण करन वाली श्रुतियों का विरोध 
होता है। यदि चन्द्रमरडल में इष्ट आदि कम वालों को 
भोगें की प्राप्ति नहीं होगी तो अधिकारी € यहां 'पर यज्ञ 
के अधिकारियों से अमिग्राय है ) लोग -किसज़िये आया-' 
सप्रचुरं ऐसे इष्ट आदि कम करेंगे ? अन्न शब्द उपभोग के 
साधन रूप ऐसे अन्न से मिन्न पदों के लिये भी .गोण 
रूप से लगाया जाता है ऐसा देखने में आता है; जैसे, 
प्रजा राजा का अन्न है, पशु ग्रजा का अन्न है, ऐसा कहते 
हैं.] इसलिंये, जैसे कोई मनुष्य अपने.को 'ग्रिय -ऐसे स्री, 
पुत्र 'मित्रादि. से क्रीडा करताःहै, वैसे ही वे देव इष्ट आदि 
कर्म: करने वालों से .क्रीडा करते हैं, यही उनके भक्षण से 
श्ंभिप्राय है; न कि उंनको लड़ड आदि के समान चुघ; ._ 

जन. लू; १३ । से 
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कर निगल जाने से यहां अमिप्राव है। नह वैदेवा 
अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवास्॒र्त दृष्ठवा तृष्यंति! [ छां० श६१ | 
( देव वास्तव में न कुछ खाते हैं न पीते हैं; इसी अत 
को देखकर वे तृप्त हो जाते हैं ), यह श्रति देव लोगों के 
लिये चवाना आदि व्यापार का निषेष करती है। परन्तु 
इप्ठ आदि कर्म करने वाले यद्याषि देवोंके अंगभ्त हैं तो भी 
राजा के यहां काम करने वाले नौकरों के समान वे लोग 
स्वयं उपभोग कर सकते हैं | तथा इष्ट आदि कर्म करने 
वाले आल्ज्ञान विहीन होने से वे देवों के भोग्व बन 
सकते हैं । श्रुति आत्मज्ञान रहित जौवों को देवों के 
भोग्वरूप से चतलाती है; जैसे, अथ योउत्यां देंवतामुपास्तेउत्यो- 
इसावन्धो5हमत्मीति न स बेंदर यथा पशुरेव स देवातायं 
[ इद्० श8।१० ]( वह देवता अन्य है ओर में अन्य हूं ऐसा 
जानकर, जो अन्य देवता की उपासना करता है वह सत्य 
नहीं जानता; वह पशु के समाच देवता का भोग्व 
चनता है )। 


अनात्मवित्त्वाचथाहि दुशेयति! ( क्योंकि उनको 
आत्मज्ञान नहीं है; श्रुतिका भी यही कथन है ) इस दत्रांश 
की दूसरी व्याख्या इस ग्रकार होती हैं--इन इशदि 
कम वालों को आलज्ञान नहीं होता याची वे लोग केवल 


३ कर 


कर्म करने वाले हैं, ज्ञानसे युक्त कम करने वाले नहीं। अकरण 
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से यहां पर पंचाग्नि विद्या ही को ग्रौणरूप से आत्म 
विद्या कृहा है। अब, इष्ट आदि कर्म करने वालों को 
पंचारित का ज्ञान न होने से उनको देवों का अन्न कहा है 
वह केवल पंचारिन की प्रशंसा करने के लिये गोणरूप से 
कहा है। यहां पर पंचाग्नि विद्या कहने ही का उद्देश्य 
है। समग्र वाक्य का तात्पर्य देखने से वही ग्रतीत होता है। 
अन्य श्रंति भी चन्द्र मण्डल में भोग होता है, ऐसा 
प्रतिपादव करती है; जैसे, 'ससोमलोकें विभूतिमलुभूय 
पुनराव्तते' [ प्र० ४४ ] ( वह चन्द्रलोंक में ऐश्वर्य का 
अनुभव करते हुए ल्लौं८ आता है )। वैसे एक और श्रति 
भी इष्ट श्रादि कर्म करने वाले लोक देवों के साथ रहकर 
भोग भोगते हैं ऐसा कहती है। “अथ ये शर्त पितृ 
जितलोकानामानंदाः स एकः कर्मदेवनामानन्दों ये कर्मणा 
देवत्वममिसंपयन्ते! [ बृह० ४३३३ ] ( जिन्होंने पितृत्नोक 
प्राप्त किया है ऐसे पितरों के जो सौ आनन्द वह एक कर्म- 

देवका आनन्द है; जो कर्म द्वारा देव भावको ग्राप्त होते हैं 

उनको कर्मदेव कहते हैं ) अर्थात्‌ इष आदि कर्म करने वाले 

जीवों को गोणरूप से अन्न कहा होने से वे जीव ( भोग 

के बिभित्त चन्द्रलोक में ) जाते हैं ऐसा प्रतीत होता है । 

इसलिये “जीव वेष्टित. होकर ही जाता है! ऐसा जो कहा 

है बह युक्त ही है ॥ ७ ॥ 


,$९६ ] त्रह्म सूत्र 
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“'कतात्ययाधिकररण 4 सू० ८-११ 
झतात्यये5नुशुयवान्हष्ट स्पृविभ्यां यधेतमनेव च॥८) 
कृतात्यये कर्मों का त्ाश होने प्र | वे ] 
अनुशुयवान्‌ अनुशय ९ भोगने के लिये अ्रवशिष्ट हें 
हुए कर्म ) सहित | नाँचि उतरे हैं ॥ दृष्टस्मृतिभ्याम्‌ 
अत्यक्ष और स्मृति से [ऐसा विदित होता है), यथा ऊैपे 
| वे ] इतस्‌ गये [वैसे ही वे ज्ौचे आते हैं] च पर 
एवम्‌ एर्णतया वैसे ही न नहीं आते।.. 
'तस्मिन्‍्यावत्संपातमुपित्वायैतमेवाध्वानं पुन॑निवततेन्ते यवैतम 
[ छां० ५१०१४ ] (जब तक सेपात यानी कर्म संग्रह है तब 
(2 ३७ ३ 6 ७ ॥» 8०० 
तक रहकर वे जिस मार्ग से गये थे उसी-मार्ग से लौटते हैं) 
यहां से आरंभ .करंके “थावद्रमणीयचरणा “ज्राह्मणादि 
योनिमापद्चन्ते कपुयचरणा: श्वादि योनिम्‌! [ छां० ४१०७ ] 
( जिज्॒का थहां अच्छा आचरण है, वेआह्मणादि योव्रियों 
का आ्त होते हैं ओर जिसका हीत आचरण है, वे शान 
आदि योतिगरों को प्राप्त होते हैं) यहां तक श्रुति इह 
आदि कर्म करने वाले घूम आदि मार्ग से चन्द्रमंडल को 


- ओप्त होकर भोगों को समाप्त करके फिर नाचे लौटते हैं 
ऐसा कथन करती है। 





(कल पल फलीडतीजमी जटिल पज चलन 
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यहां पर विचार करना चाहिये कि क्‍या वे निःशेपं 
कर्मों: का उपभोग करके कर्मसंस्कोर रहित लौटते हैं 
अथवा कुछ कर्मसंस्कारों के सहित लौथ्ते हैं ! 


पूवेपन्तीः:--अनुशयरहित यानी कम संस्कार से 
रहित ी लौटते हैं, ऐसा प्रतीत होता है; क्योंकि यावत्संपातम 
( जब तक कर्मसंग्रह हैं ) ऐसा विशेषण दिया हुआ है। 
ससंपात' शब्द का यहाँ: पर कर्माशय से श्रभिग्राय है । 
जिससे जीव इस लोक से परलोक की कर्मफल भोगन के. 
लिये ( संपतति ) जाता है वह संपात है । यावत्संपातम! 
( जब तक कर्म संग्रह है ) ये शब्द जीव के सब कर्मों: का 
वहां भोग हो जाता है ऐसा दिखाते-हैं | तिषां यदाः तत्प- 
यंवेति! [ इह० ६२१६ ] ( जब उनका: वह कर्म झ्ीण हो 
जाता है ) इस श्रुति से मी यही वात अतिप्रादित होती 
है। यदि कहों कि जब तक इस लोक में भोगने योग्य कर्म 
हैं तव तक जीव उसको: भोगताः है; तो कहते हैं ऐसाः नहीं: 
कह सकते; क्योंकि अन्य श्रुति में. यत्कि च! ( जो कुछ )' 
ऐसा: निर्देश. है ।' आप्यान्त-कर्मणस्तस्य यर्किंचेद करोत्यंयम।, 
तस्माएलोंकाट्पुनरेत्यस्सै: लोकाय कर्मणे ॥7 [ बृहण शश्टह |. 
( जी ऊुंछे भी कर्म वह यहाँ पर करता है उसंकां वंहा 
फुल: पाकर उस लोक से- यहां पर फिर कर्म करने के लिये' 


१९८ ] ” : जअह्य सूत्र 
लौटता है ), यह दूसरी श्रुति रत्तकिचा! (जो कुछ ) 
ऐसे सामान्यता दशक शब्दों के प्रयोग से समस्त कर्मों का 
वहां छय हो जाता है ऐसा दिखाती है। वैसे ही, मरण 
अनारब्ध कर्मों को व्यक्त करता है; क्योंकि मरण के पूर्व 
जिन कर्मों के फल्ल का आरंभ हुआ है, ऐसे कर्म, 
उनको प्रतिबंध होने से, उस समय व्यक्त (फलोन्मुख) नहीं 
हो सकते । अब मरण जिन कर्मोंको आरंभ नहीं हुआ ऐसे 
सब कर्मों को व्यक्त करता है ( ऐसा मानना पड़ेगा ); 
क्योंकि, कारण के समान होते हुए कार्यों में भेद नहीं हो 
सकता; जैसे, एक दीप का दोनों को समान रूप से 
सांनिष्य होते हुए केवल घट व्यक्त होता है, पट नहीं, 
ऐसा नहीं कह सकते; इससे जीव कर्माशयरहित ही नीचे 
लौट शते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। 

समाधान--कर्मों का दाश होने पर अनुशयसहित 
ही जीव यहां पर लौट्ते हैं। जीव जिस कर्म समूह से 
उसके उपभोग के लिये चन्द्रलोक को जाता है वह कर्म 
समूह नष्ट होने पर उसका जो जलमय शरीर चन्द्रत्ञोक 
के भागों के निमित्त उपन्न हुआ था वह, जैसे छर्य- 
किंरणों से ओले प्रिघल जांय, वा श्रप्मि के संयोग से घी 
पिघल जाय, भोगों के क्षय की देखकर उत्पन्न हुए 
शोकाप्ि के संपर्क से वेसे ही पिघल जाता है | इसलिये 
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किये हुएं इष्ठ आदि कर्मों के फल के उपभोग से स्वयं क्षय 
हो जाने पर जीव ( शेष रहे हुए ) कर्मों के आशय सहित 
ही नीचे उतरते हैं । इसमें क्या अ्रमाण है ! प्रत्यक्ष तथा 
स्वृति इसमें प्रमाण है । 'वय इह रमणीयचरणा अभ्याशों 
हू यत्ते रमणीयां योनिमापशेरन्त्राह्णयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा 
वैश्ययोर्नि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशों द यत्ते कपूयां 
योनिमापद्रव्थयोतनिं वा सूकरयोरनिं वा चण्डालयोनिं वा! 
[ छां० ४१०७ ] ( जिनका यहां पर रमणीय आचरण है 
वे रमणीय ऐस ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य योति को प्राप्त 
होते हैं, तथा जिनका आचरण हीन है वे श्वान, कर 
अथवा चण्डाल की हीन योनि को शाप्त होते हैं ) इस 
अकार श्रुति प्रत्यक्ष दिखाती है कि जीव अनुशव्सहित ही 
नीच के लोक को ग्राप्त होता है। श्रुति में आये हुए चरण 
शब्द का अथ अनुशय है यह ( सूत्रकार ) आगे कहेंगे । 
दूसरे, प्रत्थक आ्राणी में जन्म ही से उच्च चीच रूप से मित्र 
प्रकार का जो उपभोग प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वह 
आकास्मिक होना असंभव होने से, अनुशय का अ्रस्तितव 
सचित करता है। क्योंकि; संपात्ति ओर विपत्ति इनके 
सुक्ृत और दुष्कृत ये कारण हैं, ऐसा शासत्र से जाना जाता 
है। 'बिणों आश्रमाश्य स्वकर्मनिष्ठाः ओत्य क्मफल्मठुभूय 
ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुल्नरूपायुःश्रतवृत्तवित्तसुखमेघसो 

जन्म प्रतिपयन्ते! (वर्ण और आश्रम में स्थित स्वकर्म 


२०० ।. ब्रद्वां सूत्र" 








निछ्ठे लोग इस लोक में: अपने अपने कम करके मरते हैं:।' 
पश्चात्‌ लोकांतर में अपने कर्म के. फेल- काः उपभोग करके 
शेष रहे हुए कर्मों से विशिष्ट:प्रकार के देश, जाति; कुल, 
रूप, आ्रायुष्य, ज्ञान, आचार, दृव्य, सुख तथा बुद्धि. इनसे 
संपत्न' ऐसा ज॑न्‍्म ग्रह करते हैं ),- यंह स्मृति भी: अनुशंव 
सहिंत ही जी इंसं लोक में लौटता है ऐसा दिंखाती है.। 
अव-विचार करते हैं कि अनुशय किसको कहते: हैं:।॥' 
पूर्वप्ष--स्वर्ग ग्रोप्ति के लिये किये हुए कर्मों. के फल. 
का उपभोग करने पर, जैसे तेल के-बर्तन में चिकनाई रह 
जाय, वैसे जो कुछ अवशिष्ठ. कर्म रह जाते हैं. वह अनुशव 
है। जैसे तेल के पात्र को रिक्त करने पर भी वह संपूर्ण रूप. 
से खाली नहीं होता,. पत्रमें भी कुछ तेल रह ही जाता है; 
वैसे ही कुछ.कर्म! भी: ( जीव के साथ ) रह ही जाते हैं,. 
वेसा हीः यह अनुशय है। यदि, कहो कि अद्छ सुख 
दुःखादि. कार्य काः विरोधी होने से (क्योंकि सुखोप- 
भोग से अच्ट् का वाश होता: है ). उपयुक्त फल का अवशेष 
रहता है ऐंसा नहीं' कह सकते, तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि: 
संपूर्ण रूप से कर्मफ्ल का भोंगः होता: है ऐसाः हम नहीं 
कहते । यदिं कहो कि समस्त कर्म फल के: सोगः के लिये 
हीं ती वह चन्द्र मंगेडेल के अप हांता है; तो यह ठीक है; 
प्रेन्तु ऐसा होते हुए भी अत्यन्त अल्प कंमे अवशेष रहने पर 
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वहाँ वह रहने नहीं परात्ता। मानो जैसे कोई सेवक समस्त 
सेव्रा सामग्री लेकर राजगह में जाता है परन्तु अधिक काल 
वहां सेवा करने पर जब उसके बहुत सेवा साधन समाप्त 
होते हैं तव केवल छत्र और पादुका हीः अवशेष रह जाने पर 
वह राजगह में सेवा के निमित्त रह नहीं सकता, इसी अकार 
किंचित्‌ अनुशय शेष रहने पर ॒ यह चन्द्र मरडल पर टिक 
नहीं सकता ।- 


समावान--यह युक्त हो ऐसा नहीं अतीत होता । 
स्वर्ग के लिये किये हुए कर्म का भोग हो' जाने पर उसका . 
अवशेष रह नहीं सकता, क्योंकि ( यह अवशेष ) भांग के 
विरोधी हैं यानी भोग से ही उसका क्षय होजाता है. यह 
कृहा गया है। यदि कहो कि ऐसा भी तो कहा था कि 
स्वर्ग फूल देने वाले समस्त कर्मों का वहाँ उपभोग नहीं: 
होता, वो यह ठीक नहीं है। स्वर्ग के फल के निमित्त 
किया हुआ कर्म सम्पूर्ण रूप से! स्वर्ग फल को वहीं दंता 
पर्तु स्वर्ग से च्युत होंगे पर भी. कुछ फल देता हैं ऐसी 
कल्पना श्रति को परमाणु मानने वाले के लिये ठीक नहीं 
है। तेल के पांत्र में ( तेंले निकल जाने पर ) चिकनाई 
का अंश रहना ठीक हीं हैं वेस हीः सेवक के पास अल्पः 
साधनों का रूना भी ( जिंनके हाते हुए भी वह सवा 
कार्य व कर सके ) देखने में आता है; परन्तु इस अकार 


२०२१३ ' भह्य सूत्र 
स्वर्ग फल देने वाले कम का भी अवशेष रहता है ऐसी 
कल्पना नहीं हों सकती, क्योंकि इसमें स्वर्ग फल बताने 
वाले शासत्र का विरोध होता है। स्वर्ग फल देने वाले इृष्ट 
शआ्रादि कर्मों का, तेल के पात्र में जैसे तेल का अंश रह 
जाता है वैसे, अवशेष रूप अनुशय नहीं होता, ऐसा ही 
मानना पड़ेगा । क्योंकि यदि जिस इष्टादि सुक्ृत कमे से 
वह स्वर्ग का उपभोग करता है उसीका कुछ अंश अनुशय 
रूप से रहता है, ऐसी कल्पना करें, तो केवल एक रमणीय 
यानी अच्छा ही अ्रनुशय रहेगा उससे विपरीत नहीं। ऐसा 
मानने से तद्य इह रसणीयचरणा अथ य इह कपूयचरणाः! 
[ छां० ४१०७ ] ( इसलिये जिनके यहां श्रच्छे आचरण 
होते हैं ओर जिनके यहां हीन आचरण होते हैं ) इस 
अनुशयविभागकी श्रुतिका विरोध होगा। इसलिये परलोक 
के भोग देनेवाले सव कर्मोंका भोग करके शप रहे हुए, इस लोक 
में भोग देनेवाले कम ही अनुशय रूप होते हैं और उन्हीं 
के साथ वह इस लोकमें आता है, ऐसा सिद्ध होता है। 
अब पूर्वपक्ष में जा कहा था कि श्रुति में यर्त्कि च' 
( जो कुछ ) ऐसा सामान्य शब्द होने से सब विशेष 
कर्मों का उपभोग होकर उनका नाश हो जाने से जीव 
अनुशयरहित ही इस लोक में आता है, तो वह ठीक नहीं 
है; क्योंके अनुशय का अस्तित्व होता है ( ऐसा सिद्ध 


ह 


अ० रेपा० १ सू०८ [ २०१ 





किया गया है )। इसलिये ( उस श्रुति का तात्पर्य ) यह 
प्रतीत होता है कि जिन कर्मों को परलोक की आ्राप्ति के 
निमित्त किया गया था ओर जिनका भोग वहां पर प्रारंग 
होचुका था, उन ही का भोग 'समाप्त होने पर ( जीव 
इस लोक में आते हैं )। वैसे ही धूर्वपक्ष में कहा था कि 
जिनका भोग होंना शप है ऐसे सब कर्मों को मरण व्यक्त 
करता है, इसालिय कुछ कर्मों द्वारा वह परल्ोक में भोग 
भोगता है और कुछ कर्मों से इस ल्लोक में, ऐसा विभाग 
बन नहीं सकता, तो उसका उत्तर भी श्रनुशयके श्रस्तित्व 
की सिद्धि में ही आ जाता है। अब जिनके फल उत्रन्न 
नहीं हुए ऐसे सब कर्मों को मरण व्यक्त करता है ऐसा 
कैसे कहते हो ? यदि कहे कि जिनका फल हो रहा है 
ऐसे कर्मों से अन्य कर्म दब जाने से उनका व्यापार आरंभ 
नहीं होता, परन्तु उन कर्मों का प्रतिबंध मरण काल्ल में 
दूर हो जाने से उनका व्यापार आरंभ होने लगता है, तो 
कहना चाहिये कि जैसे मरणकात के पहिले जिनका फंल 
हो रहा है ऐसे कर्मोंसे दब जानेके कारण इतर (अनारव्ध) 
कर्मों का व्यापार नहीं होने पाता, वैसे ही मरण काल में 
भी म्बत्ल कर्मों के ग्रातिबंध से निे्ञ कमें का व्यापार हो 
नहीं सकता । जिसके फंल् अन्य जन्म में भोगे जा सकते 
हैं, ऐसे अनेक कर्म एक मरण में एक ही सुमय 





२०४ ] न्रक्ष उत्रः 
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आमेव्यक्त हो कर अनारध्य फल खब्प सामान्य 
धर्म से एक जन्म का आरम्म करते हैं, ऐसा कह 
नहीं सकते क्योंके ऐसा कहने से प्रत्यक्ष कम का 
नियत. फल होता है इस बात का (म्ृत्न मृत सिद्धान्त का) 
विरोध होगा । मरण काल में कुछ कर्म व्यक्त होते हैं ओर 
कुछ वष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
प्रत्लेक कम का फल होता ही है, इस सिद्धान्त का विरोध 
होगा। वैसे ही, विवा: प्रायश्षित आदि के कर्म का नाश 
संभव नहीं है। स्पाति भी कहतीः है कि विरुद्ध फलवाले कर्म, 
के प्रतिचेव से इतर कर्म चहुत काल तक पढ़े रहते हैं; जैसे 
'कद्ाचित्सुकृत॑ं कम ऋूव्स्थमिह विष्ठति। मब्जमानत्य संसारे 
यावईु:ख्ाहिमुच्यते ॥! (संसार में निम्न हुए पुरुष के सुकृत 
कभी कभी वह दुःखोँं- से मुक्त होता है तक तक अय्ल से 
चने रहते हैं) इत्यादि | यदि सब अनारच्व कर्म एक ही 
मरण काल में अभिव्यक्त होकर एक हीः जन्म की आरंभ 
करेगे तो स्वर, नरक और तिरवेक्‌ वोनि में नवीन कर्म की 
योग्वता न होने से दम और अवर्म की उत्पत्ति नहीं होगी 
और ऐसा होने से अपर जन्म के लिये कोई हेतु न होंने 

से अपर जन्म ही नहीं होंगा। तथा अद्यदला आदि 

कमों में से एक एक कर्म का अनेकः जन्म पयत- फूल 

गोंगना पड़ता है, ऐसा जो स्टृत्िम कहा: है, उप्तका प्रो 
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होगा । धर्म और अधर्म के स्वरूप, फल ओर साधन 
आदि का ज्ञात शास्र आदि के अतिरिक्त अन्य किसी से 
होना संभव नहीं है। जिनके दृष्ट फल हैं, ऐसे कारी रि(कार्रोरे 
नामक दृष्टि वर्षा के निमित्त की जाती है) आदि कर्मों को 
मरण व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिये मरण सब कर्मों को 
अभिव्यक्त करता है, यह कल्पना अव्यापक है। अरब जो 
दीप का दृष्टांत दिया गया है उसका भी कर्मों का बल्ावल 
दिखाने से खंडन हुआ । अथवा स्थूल और सृत्म रूपों 
की अभिव्यक्ति और अन॑गिव्यक्ति के समान यह होता है 
ऐसे समझना । जैंस दीप समान दूरी पर हीते हुए भी 
स्थूत्न रूपों को अमिव्यक्त 'करता है प्रसन्‍तु सूह्मम हुपों को 
अभिव्यक्त-नहीं करता, इसी प्रकार सब अनारब्ध कर्मों को 
अवसर आप्त होने पर भी मरण समय बलवान कर्मों की ही 
वृत्ति उलन्न होती है, दुपैल की नहीं। इस प्रकार श्रुति, 

स्पृति और युक्ति के साथ विरोधी होने से सब्र कर्मों को 
मर॒ण व्यक्त करता है यह मत अरसंगत है। अब कुछ कर्म 

शेष रहने से मोच्ष की आप्ति:नहीं होगी यह आन्ति व्यर्थ है, 

क्य्रोंकि सम्यकू ज्ञान-से अशेष कर्म-क्ा छ्य होता है ऐसा 

श्रुति क्ा कथन है, इसलिये सिद्ध हुआ कि जीव अलुशय 

सहित ही नीचे. (इस जोक) में.आते हैं॥ 
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नाचे आने के समय वे जीव जैसे ऊपर गये थे उससे 
किंचितू भिन्न प्रकार से नाँचे उतरते हैं। बयेवम! का 
श्र्थ है जैसे ऊपर गये थे! ओर 'अनेवर्म' का अर्थ है उससे 
मिन्न प्रकार से । पितृवान मार्ग में जिस धूम ओर आकाश 
का ग्रहण है उसका नांचे आने के समय भी उल्लेख होने 
से तथा श्रुति में 'बयेवम! ( जैसे ऊपर गये ये ) ऐसे शब्द 
होने से व जैसे गय थे वैसे ही उतरते हैं ऐसा विदित होता 
है। तथा रात्रि आदि का निर्देश वहां व होने से ओर अग्र 
(वादल) आदि का विशेष निर्देश होने से जीव (किंचित्‌ ) 
भिन्न अ्रकार से नाँचे उतरता है ऐसा विदित होता है ॥८॥ 


चरणादिति चेन्नोपलच्षणाथेति काण्णाजिनिः॥६॥ 
चरणात्‌ श्राचरण से [नया जन्म श्राप्त होता हे] 
इति ऐसा चेत्‌ कहों तो न्॒ वह ठीक नहीं है उपलक्ष- 
णाथों [वह श्रुति] लाक्षणिक अथवाली है इति ऐसा 
काण्णाजिनिः कार्ष्णाजिनि आचार्य का मत है। 
पूर्वपक्ष-- व इह रमणीयचस्णा: [ छां० श१०७ ] 
( जिनका यहां अच्छा आचरण होता हे ) वह श्रुति अनु- 


३५... 45, 


शय का अस्तिल सिद्ध करने के लिये दी गई थी, परन्तु 
वास्तव में वह श्रुति आचरण से. दूसरा जन्म प्राप्त होता है 
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ऐसा वर्णन करती है, अनुशय से दूसरा जन्म आआप्त होता 
है, ऐसा नहीं कहती। आचरण मिन्नहै और अ्रनुशय भिन्न है। 
आचरणका अर्थ आचार, चारिय वा शील है और जिसका 
भोग हो चुका है ऐसे कर्म से अतिरिक्त जो कर्म है उनसे 
अनुशय का अमिग्राय है। श्रुति भी कर्म ओर आचरण का 
मिन्न भिन्न निर्देश करती है, जेंस 'यथाकारी चथाचारी तथा 
भवति' [इ० ४४५ ] ( जैसे जिसके आचार होते हैं 
और जैसे जिसके कर्म होते हैं वेसा वह होता है), 
धान्यनवद्यानि कर्मारिं तासि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्य- 
स्माक॑ सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि।? [ तै० १११२ ] 
( जो निदोंष कर्म हैं उनको करना चाहिये, जो वैसे न हों 
उनको नहीं, तथा हमारे जो अच्छे आचरण हैं तुमको उनका 
हण करना चाहिये जो वैसे व हों उतका नहीं )। इस- 
लिये आचरण से जन्मकी प्राप्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन 
करने वाली श्रुति से अतुशय की सिद्धि नहीं हो सकती । 
समाधान--यह ठीक नहीं है; क्योंकि अनुशव के 
लाक्षणिक अर्थ में ही यहां पर श्रुति में चरण ( आच- 
रण ) शब्द आया है ऐसा कार्ष्णाजिनि आचार्य 
मानते हैं ॥ ६ ॥ 


आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेचचलात ॥१०। 
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आनर्थक्यप् [ आचरण ] -निर्स्क हो जावगा 
इति ऐसा चेत्‌ [ कहो ] तो नर वह ठीक नहीं है; 
तदपेच्षलात क्योंकि [ कम के लिये ] उसकी ( आच- 
रण की ) आवश्यकता है. 


शेका--आचार' शब्द का प्रसिद्ध अर्थ जो शील है 
उसको छोड़कर 'अनुशय' ऐसा उसका लाक्षाणिक अर्थ 
क्यों अहण किया गया है ? श्रुति में कहे हुए विधि निषेव 
रूप शील ( आचरण ) ही जैसा अच्छा या दुरा हो 
उस्नीके अनुप्तार उसका शुगर अशुभ योनि की प्राप्ति रूप 
फल होगा । आचरण का भी कुछ फल तो अवश्य मानना 
ही पड़ेगा, अन्यथा वह निर्थक हो जायगा | 


समाधात--यह दोष नहीं ग्राप्त होता, क्योंकि कम 
को उसकी अपेक्षा है। इष्ट आदि सब कर्म शील वा आच- 
रण की अपेक्षा रखते हैं; क्योंकि जिसके आचार अच्छे 
नहीं हैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को कम का अधिकार-्ही 
नहीं होता | आचारहीन हू पुन्न्ति बेदा: ( आचार- 
हीन पुरुष को वेद पावव नहीं कर सकते ) इत्यादि 
स्मृतियों से पुरुष के लिये भी आचार निरर्थक नहीं सिद्ध 
होते। इश्ादि कंगे समूह जब अपना :२ फल देते हैं, तव 
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उनकी अपेज्ञा से ही आचार उसमें कुछ विशेष उत्पन्न 
करता है । कर्म सब पदार्थों को उतन्न करता है, यह चात श्रुति 
ओर स्मृति दोनों में असिद है। इसलिये आचार से 
उपलक्तित कम हीं अतुशय रूप बनकर जन्म देने 
कारणभूत होता है, ऐसा कार्ष्णाजिनि का मत है। कर्म 
अन्य जन्म की आ्राप्ति संभव होने पर शीत्ध से जन्म की 
प्राप्ति मानना. युक्त नहीं है । जब पैर से दौड़ सकते हैं 
तब धोंदुओं से चलने का कोई प्रयोजन नहीं है.॥१०॥ 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरि: ॥१९॥ 


तु परन्तु [ “आचरण का श्र ] सुकृतदुष्कृते 
सुक्ृत और दुष्कृत एव ही है इति ऐसा बादरिः बादरि 
आचार्य [ मानत हैं | । 


' बादरि आचार्य का मत है कि चरण शब्द से 
अमिग्राय सुक्ृत और दुष्कृतद्दी का है। चरण (आचरण), 
अनुष्ठान, कम, ये सब समानार्थक शब्द हैं। 'चर' धातु 
करना इस सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ऐसा 
देखने में आता है। क्योंकि जो इष्ट आदि लक्षण वाला 
पुरय करता है उसको लोग यों कहते हैं कि यह महात्मा 

ज्र, सू, १४ 
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वर्मका आचरण करता है। आचार भी एक प्रकार का 
धर्म ही है। अब कर्म ओर आचरण का भिन्न निर्देश 
किया गया है वह आ्राह्मण--परित्राजक न्याय से उपपन्न 
होता है ( परित्राजक आह्मण ही होते हैं )। इसलिये 
रमणीय आचरण करने वांलि अच्छे कम करने वाले हैं ओर 
निन्दित आचरण करने वाले बुरे कर्म करने वाले हैं ऐसा 
निर्णय होता है ॥ ११ ॥ 
३ अनिष्टादिकायंधिकरण । सू० १२-२१। 
अनिष्टादिकारिणासपि च श्रुतम्‌ | १२ ॥ 

. अनिष्टकारिणाम्‌ इष्ट आदि कर्म न करेवाल्षों को 
अपि च भी [ चन्द्र मंडल की श्राप्ति होती हैं ऐसा ] 
शअतम अति में कथन है । 


इष्ट आदि कम करने वाले चन्द्र मंडल्ल को प्राप्त 
होते हैं ऐसा कहा, परन्तु इष्ट आदि कर्म नहीं करते वे भी 
चन्द्र मर्डल को जाते हैं अथवा नहीं जाते इसका अब 
विचार किया जाता है। 

पूवपक्चू--हृष्ट आदि कम करने वाले ही चन्द्र 
मण्डल को ग्राप्त होते हों सो बात नहीं; क्योंकि जो इष्ट 
आदि कम नहीं करते उनको भी चन्द्र मण्डल को जाना 
पड़ता है ऐसा श्रुति कहती है। कौषीतकी- शाखा वाले 
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अपनी शाखा में इस प्रकार सामान्यता से पढ़ते हैं कि 
थे वे के चास्माल्तोकात्मयन्ति चन्द्रससमेव ते सर्वे गच्छुन्ति! 
[ कौषी० १२ ] ( जो कोई इस लोक से जाते हैं वे सब 
चन्द्र मेडल ही को गआप्त होते हैं) वेस ही, पुनः इस लोक 
में जन्म लेने वालों के देह की उत्पात्ति चन्द्र मसल को 
प्राप्त हुए बिना नहीं होती; क्योंकि 'पंचम्यामाहुतौ' (पांचवीं 
आहुति में) ऐसा कहने से पांचवीं आहुति ही में! [ यह 
शरीर बनता है ] ऐसा संख्या का निश्चय दिया गया है । 
इससे सब ही चन्द्रमा के प्रति जांद; इृष्ट आदि कर्म 
करने वाले तथा न करने वाले, दोनों को एक ही गति 
मिले यह ठीक नहीं, ऐसा कहो तो वैसा नहीं है; क्योंकि 
जो इष्ठादि कर्म नहीं करते उनको वहां भोग की ग्रात्ति 
नहीं होती ॥१२॥ 
संयमने लवनुभयेतरेषामारोहावरोहो 
तहुगतिदर्शनात्‌ ॥ १३॥ 
तु परत इतरेषाम्‌ अन्य संयमले यमलोके में 

अनुभूय [ कष्ट ] भोगकर [ नीचे आते हैं और इस 
प्रकार उनका ] आरोहावरोही आरोहावरोह होता है, 
तह॒गतिदशनाव्‌ श्र॒तिमें बेसी उनकी गति बताई द्वोनेसे। 

' परन्तु शब्द पूर्वप्ष का निराकरण दाचित करता 
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है। यह वात नहीं है कि सभी चन्द्रलोक को जाते 
हों, क्योंकि चन्द्रलोक में जाना केवल भोग के 
निमित्त ही होता है; निष्प्रयोजन नहीं | न केवल फिर 
नाचे उतरने के लिये ही चन्द्रलोक में गमन होता है; 
जैंस कोई वृक्ष पर चढ़ता है तो फल फूल लेने के लिये ही 
चढ़ता है, निष्प्रयोजन अथवा केवल गिरने के लिये कोई 
नहीं चढ़ता । इष्ट आदि कर्म न करने वालों को चन्द्रल्लोक - 
में मोग नहीं होता, यह पहले कह चुके हैं | इसलिये, इष्ट 
आदि कर्म करने वाले ही चन्द्रलाक को जाते हैं, अन्य 
नहीं जाते और इतर लोग “संयमन' नामक यमपुरी को 
प्राप्त होकर अपने किये हुए पाप कर्मों के. अनुरूप जो 
यातना भोगनी है उसको भोगकर फिर इस ल्ोककों 
लौस्ते हैं। उनका आरोह और अबवरोह इस प्रकार का 
होता है; क्‍योंकि श्रुति में उनकी ऐसी ही गति का निर्देश 
मिलता है। वैसे ही यम के वचन की-श्रति इष्ट आदि कर्म 
न करन वाले मरन पर यमलोकको जाते हैं, ऐसा कहती है- 
ज् सांपराय: प्रतिभाति बाल प्रमादयन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अय॑ ल्ोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वेशमापयथते मे.॥॥! 
[ कठ० २६] ( प्रमादशील यानी इष्ट आदि अच्छे कर्म 
न करने वाले और द्रव्य से मोह को आप्त हुए अज्ञानी 
जीव का प्रलोक साधन अच्छा नहीं प्रतीत होता । यही 
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लोक है, परलोक है ही नहीं, ऐसा घमेंड रखनेवाला वार 
चार भेरे वश में आता है )। इसी प्रकार वैबरेबे्त 
संयसन जनानाम! (जिसके पास लोग जाते हैं ऐसे यमको) 
ऐसे बहुत प्रमाण श्राति में मिलते हैं, जिनसे ऐसे लोग यम 
के वश में जाते हैं ऐसा विदित होता है॥ १३॥ 
स्मरन्ति च ॥ १४॥ 

स्मरन्तिच स्मृतिकार भी ऐसा ही कहते हैं। 

तथा मजु, व्यास आदि शिष्ट पुरुष सेयमन नामक 
नगर में बुर आचरण वाले अपने कर्मों के भोग भोगते हैं, 
ऐसा नाचिकेत के आर्यान आदि से कहते हैं ॥ १४॥ 


अपिच सप्त ॥ १५॥ 

अपिच तथा सप्त सात [नरकों का भी कर्पन है|। 

तथा रोरव आदि सात नरक हुरे केमोंके फल भोगने 
के लिये होते हैं, ऐसा पौराशिक कहते हैं । उनको इृष्ट 
आदि के श्रतिरिक्त कर्म करन वाले प्राप्त होते हैं। 
अमिग्राय यह है कि वे चन्द्रलोंक को कैसे प्राप्त होंगे । 
अथात्‌ नहीं होंगे॥१४५॥ 

यदि कहो कि वे यम के अर्धीनता में अपने पाप 
कर्मों के फल रूप यातना मोगते हैं, यह कहना विरुद्ध है; 
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क्योंकि रौरवादि नरकों में चित्रगुप्तादि अन्य अधिष्ठाता 
७५, ७३ ७] 0 आर ५ डे *ब्ोफ 
होते हैं ऐसी स्म्रांति है; (तो उसके उत्तरमें कहते हैं कि---) 


तत्रापि च तद॒व्यापारादपिरोधः॥ १६ ॥ 


च और तत्रापि वहां भी तहुव्यापारात्‌ू यम 
का ही अधिकार होने स अधविरोधः इसमें विरोध 
नहीं आता । 

उन सातों नरकों में यम के अ्धिष्ठातृल में ही सब 
व्यापार होता है; ऐसा कथन होने से इसमें विरोध नहीं 
है। यम से प्रयुक्त हुए ही चित्रगुप्त आदि वहां के अ्रधि- 
छ्ाता बनते हैं; ऐसा स्मृति का कथन है ॥ १६॥ 
विद्या कमंणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥ १७॥ 


तु परन्तु [ छांदोग्य श्रुति में | विद्या कमंणोः 

विद्या और कर्म के [ मार्ग से ही ] इति अभिम्नाय हैं, 
प्रकृतत्वात्‌ क्‍्योंके प्रकरण से यही आस होता है । 

पंचाप्रि विद्या में वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यत्त! 

[ छां० ४३३ ] ( यह - चन्द्रल्लोक क्यों नहीं भरता सो तू 

जानता है ? ),इस, प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में श्राति कहती 
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है कि अमैतयोः पथोर् कतरेणचन तानीसानि छ्लुद्रास्यसकदा- 
चर्तीनि भूतानि भवन्ति । जायस्व प्रियस्वेत्येत्ततीय॑ स्थान तेनासौ 
लोको न संपूर्यते ॥! [ छां० ५१०८ ] (बार बार लोटने 
वाले क्ुद्र ग्राणी इन दोनों मार्गों में से किसी से नहीं 
जाते । उत्पन्न होना और मरना जिसमें लगा हुआ है 
ऐसा एक तीसरा लोक इनके लिये है, इसलिये यह चन्द्रे- 
लोक भर नहीं जाता )। इस श्रुति में 'एतयोः पथः? 
( इन दोनों मार्गों में से ) इससे यहां विधा ओर कर्म के 
ही दो मार्ग विवक्षित हैं, क्योंकि अकरण से यही श्राप्त 
होता है। देवयान और पितृयाण इन दो मार्गों की श्राप्ति 
के साधन रूप विद्या और कर्म ही यहां पर ग्रझृत हैं । 
तय इत्यं विदुः' ( छां० श१०१] ( इसलिये जो ऐसा 
जानते हैं ) यहां तक विद्या का उपदेश है शोर उससे 
प्राप्त होने वाले देवयान मार्ग का निर्देश है तथा 
इष्टापूर्ते इत्तम! [ छां० ४१०३ ] ( इृष्ठ, पूर्त और दत्त ) 
इससे कर्म का उपदेश है और उससे प्राप्त होने वाले पितृ- 
याण मार्ग का निर्देश है। इसी प्रकरण में आगे 
धगश्रैतयो: पथोन कतरेशचर्न' यह भ्ति आईं हैं । इसकी 
श्रभिप्राय यह है।कि जिनका विधा साधव के अभाव से दंव- 
यान में अधिकार नहीं है तथा कर्म के अभाव से पितृ- 
थाण में भी अधिकार नहीं है उनके लिये छुद्र जन्तुओं 
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के योग्य ऐसा, ओर जिसमें बार बार ज्ञौटना पड़े ऐसा 
एक तीसरा मार्ग है। इस कारण से भी बुरे कर्म करने 
वाले चन्द्रल्लोक में नहीं जाते, यह प्राप्त होता है| यदि 
कहो कि ये लोग भी चन्द्रलोक को प्राप्त होकर पश्चात्‌ 
छुद्र जन्तुओं की योनि को प्राप्त होंगे तो वह ठीक नहीं 
है क्योंकि इनका इस अवस्था में चन्द्रलोक के प्रति जाना 
ही निरर्थक है। तथा सभी मरने पर चन्द्रलोक को ग्राप्त 
हो जांय तो इनसे वह लोक भर जायगा और इससे अश्न 
के विरुद्ध भाव की सिद्धि होगी और यह भी उत्तर देना 
शेष रहेगा कि यह लोक भर क्‍यों नहीं जाता । यदि कहो 
कि इनका अवरोह मानने से वह ल्लोक क्‍यों नहीं भरता 
इसकी उपपत्ति छग सकती है, तो वह ठीक नहीं है 
क्योंकि वैसा श्रुति का प्रभाण नहीं हे । अवरोह् की कल्पना 
से इस लोक के असंपूर्ण रहने की उपपत्ति लग सकती है 
यह ठीक है, परन्तु श्रुति तो तीसेर स्थान के कथन से 
उप्के असंप्र्ण रहने की उपपत्ति देती है; जेसे 'एतत््‌ ठतीयं 
स्थान तेनासी लोको न संपूर्यते! [ छां० शश्ण८] ( वह 
तीसरा स्थान है, इसलिये यह लोक संपरर्ण नहीं होता ) । 
इसलिये इनके आरोह न करने ही से चन्द्रलोक भर नहीं 
जाता, यही युक्त है। अवरोह तो इष्ट आदि कर्म करने 
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वालों का भी समान रूप से होने से तृतीय स्थान का 
वर्णव निरथंक हो जाने का ग्संग प्राप्त होगा । 

सत्र का तु! ( परन्तु ) शब्द अन्य शाखाओं की 
श्रतियों से सभी चन्द्र मंडल का प्राप्त होते है एसी शंका 
को निर्मूल करता है। ऐसा होने से, अकरण की अपक्ा 
से अन्य शाखाओं की श्रति में जा सव शब्द आता है 
उसका भाव यह है कि जिनका अधिकार हैं, एस हो सब 
लोग जब इस लोक से जाते हैं तब वे चन्द्रमा ही को 
ग्राप्त होते हैं॥ १७॥ 

अब पूर्वप्ष में जो कहा था कि देह प्राप्त करने के 
लिये सभी को चन्द्र मण्डल के प्रति जाना पड़ेगा; क्योंकि 
पांचवीं आहुति के समय इस प्रकार आहुति की संख्या 
नियत है, इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं--- 


न त॒तीये तथोपलब्धेः || १८ ॥ 
तृतीये तीपरे मार्ग में न्ञ वैसा नहीं होता, 
क्योंकि तथा वैसा ही उपलब्धे: देखने में आता है। 


तीसरे स्थान में देह ग्राप्ति के लिये पांचवीं आहुतियों 
के संख्या का नियम लेने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि 
वैसा ही उपलब्ध होता है.। आहतिगरोंकी संख्याके नियम 





श्श्प ] ब्रह्म सूत्र 
के बिना ही ऊपर वर्णन किय हुए प्रकार से तीसेर स्थान 
की ग्राप्ति उपलब्ध होती है, जैसे, 'जायस्वम्नियस्वेत्येतत्तृतीय॑ 
स्थानम्‌! [छां० (१०८ ] ( जन्म ओर सृत्यु जिसमें 
बार बार हुआ करता है ऐसा यह तीसरा लोक है )। अब 
पंचस्यामाहुतावाप: पुरुषनचसोी भव्ंत्ति [छां० शाश३ ] 
( पांचवीं आराहुति के समय जल को पुरुष कहते हैं ) ऐसा 
जो आहुतियों की संख्या का नियम कहा हैं, वह मनुष्य 
शरीर के हेतु कहा है, कीट पतंग आदि के शरीर प्राप्ति 
के लिये यह नियम नहीं है; क्योंकि पुरुष शब्द मनुष्य 
जाति का ही वाचक है। यदि कहें कि श्रति पांचवीं 
आहुति के समय जल को पुरुष कहते हैं, इससे इतर आहु- 
तियों के समय जल को पुरुष कहते हैं इसका निषेष होता 
है, तो इससे उस वाक्य के दो अथ होने का दोष श्राप्त 
होता है। इसलिये उसका यही अर्थ है कि जिनका 
आरोह और अवरोह संभव है, उनका पांचवीं आहुति से 
देह उत्तच्न होता है और इतर जीवों का आहतियों के 
संख्या नियम के बिना ही इतर भूतों से युक्त जलन से देह 
उत्तन्न होता है ॥१८॥ 
स्मयते5पि च लोके ॥ १६ | 
अपिच तथा लोके जगव में मी स्मर्णते 
[ यह ] प्रसिद्ध हे। 
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तथा जगत में भी यह प्रसिद्ध है | द्रोण धृष्टबप्न, 
आदि तथा सीता द्रौपदी आदि अयोनिज ही थे । द्रोण 
आदि को तो एक सत्री विषयक आहुति का अभाव है 
प्रन्तु धृष्टयुम्त आदि के सम्बन्ध में तो स्री विषयक तथा 
पुरुष विषयक दोनों आहुतियों का अभाव है। जैसा इनमें 
आहुतियों की संख्या का विचार नहीं किया जाता वैसा 
ही यहां होता है । वगुलियां भी रेतरसिंचन के बिना ही 
गर्भ घारण करती हैं, यह जगत्‌ में प्रसिद्ध ही है॥ १६॥ 

दशुनान् ॥२०॥ 

, च वैसा ही दशनात्‌ देखने में आता है । 

जरायुज, अण्डज, स्वेदन ओर उद्धिज इन चार प्रकार 
के प्राणियों में स्वदज श्रोर उद्धिज ये दो प्रकार के आणी 
बिना स्री संग ही उलन्न होते हैं, इसलिये यहां भी आाहु- 
तियों की संख्या का नियम नहीं रहता । वैसे ही अन्यत्र भी 
: होता है | ऐसा जानना चाहिये ]॥ २० ॥ 

शंका--तिषां खल्वेषां भूतानां त्रीय्येव बीजानि भवन्ति 
आख्डजं जीवजमुद्धिलम! [ छां० ६३१ ] ( ऐसे इन भूतों 
के तीन दी बीज होते हैं, अंडज, जरायुज और उद्धिज्ज ) 
इस श्रुति में भूत आणी तीन ही प्रकार के बताये हैं, फिर 


[+] 


चार ग्रकार के प्राणी हैं ऐसा किस प्रकार कहा ! 
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इसका उत्तर आगे के सत्र से देते हैं-- 
तृतीयशुब्दावरोध: संशोकजस्य ॥ २१॥ 


संशोकजस्य खेदन बआणियों का तृतीय- 
शुब्दावरोधः वीसरे शब्द ही में अन्तर्माव होता है। 

आएरडज जीवजमुद्धिजम! [६३१ ] ( आरडज, जरायुज 
आर उद्धिज्ज ) इसमें तीसरा जो उद्धिज्ज शब्द है, इसी में 
स्वेदज प्राणियों का अन्तर्माव होता है, ऐसा समझना 
चाहिये । स्वेदव और उद्धिज्ज दोनों की उसत्ति भूमि और 
जल को भेद कर समान रूप से होती है। स्थावरों 
( वृत्चों आदि ) के उद्धेद से जगमों ( चलने वाले जीव ) 
का उद्धेद विज्कक्षण होता है, इसीलिये कहीं पर इसका 
मिन्न कयन होता है, इस प्रकार कोई विरोध नहीं 
रहता ॥ २१॥ 


४ साभाव्यापत्त्यधिकरण । 
साभाव्यापत्तिरुपपत्ते: ॥ २२ || 
सांसाव्यापत्ति; [ इस लोक को लौटते समय 


जीवा का आकाशादि से | साम्य की गाप्ति हांती है; 
उपंपत्ते: क्योंकि यही युक्त अतीत है। 
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इृष्ठ आदि कर्म करने वाले. चन्द्रज्ोक को आप्त. होकर 
संपातकाल तक वहां रहते हैं ओर पश्चात्‌ अनुशय सहित 
इस लोक में शआते हैं ऐसा कहा; अब वे किस 
ग्रकार इस ल्ोकके प्रति आते हैं इसका विचार करते हैं--- 
अयैतमेवाध्वानं पुनर्निवतन्ते य्रैतमाकाशमाकाशाह्वयुं वायु- 
भूत्वा धूमो' भवति धूमों भृत्वाउश्नं भवत्यश्रं भूत्वा सेघो भवति 
मेघो भूत्वा प्रवषति! [ छां० ४।१०४ | ( पश्चात्‌ जिस मार्ग 
से गये थे उसी मार्ग से फिर लौटते हैं; जेसे थम आकाश 
को, आकाश से वायु को; वादु वन कर धूम होता है, 
धूम बन कर पश्चात्‌ वह मेघ होता है और मेघ होकर वर्षा 
करता है ) यह श्रति है। यहां पर शंका होती: है कि 
अवरोह काल में जीव आकाशादि के स्वरूप ही को आप्त 
होता है श्रथवा उनके साम्य को: £ 
पूर्वप्ष--आकाशादि के स्वरूप ही को जीव आप्त 
होता है; क्योंकि श्रुति ऐसा ही कथन करती है । ऐसा न 
स्वीकार करो तो लक्षणा' माननी पड़ेगी ओर श्रुति कथन 
ओर लक्षणा इनमें सीधा श्रुतिः कथन ही ग्रहण करना युक्त 
है। वायु हाकर धूम हाता हे इत्यांद' शब्द उन उन 
स्वरूपों की प्राप्ति मानने ही से ठीक बेठत हैं, इसलिये 
आकाशादि के स्वरूप की ही आप्ति होती है, ऐसा म्राप्त 
होता है! 
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समाधान---_ जीवों को ] आकाशादि से साम्यता 
ही प्राप्त होती है । चन्द्र मरडल में जो मारव्य के उपभोग 
के लिये जलमय शरीर प्राप्त होता है. वह भोग का छय 
होने पर लय को प्राप्त होकर तृद्म आकाश के समान हो 
जाता है; पश्चात्‌ वह वायु के वश में जाता है और धूम 
आदि से युक्त होता है, इसीको कहा है कि 'यमैतमाका- 
शमाकाशाह्यायुम! [ छां० (१०५ ] (जेसे वे गये वैसे ही 
वे आकाश के प्रति लौटे हैं और आकाश से वायु के 
ग्रति ) इत्यादि। यह कैसे माना जायगा ? उपपत्ति 
से यही वात संभव है इसलिये, क्योंकि एक का 
भाव दूसरे को भुख्य रूप से प्राप्त हो, यह सम्भव नहीं 
है। आकाश के विभु होने से उसका सब पदायों से नित्य 
सम्बन्ध होने से उसके साच्श्य के अतिरिक्त और कोई भी 
सम्बन्ध आकाश में नहीं घटता । जब श्रुति का ( सरल ) 
अर्थ असंभव हो तव लक्षणा ग्रहण करना न्याय ही है। 
इसलिये आकाशादि के समान भाव को श्राप्त होना ही 
आकाशादि के भाव को आप्त होना गौरणरूप से कहा- 
गया है ॥ २२॥ 


४ नातिचिराधिकरण । 
नातिचिरेण विशेषात्‌ || २३ || 
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[जीव आकाशादिं के समान होकर | नातिचिरेण 
अधिक काल [ नहीं रहता ) विशेषात्‌ क्योंकि #ुति 
में विशष का कथन है। 

जब जीव आकाशादि के भ्रति प्राप्त होता है तब 
ब्रीदि आदि भाव को प्राप्त होने के पहले प्र पूर्व पदार्थ 
से अधिक काल तक समान भाव से रह कर उत्तर उत्तर 
पदार्थ के भाव को प्राप्त होता है अथवा थोड़ा थोड़ा काल 
रह कर ही दूसरे माव को प्राप्त है, इसका विचार करना 
चाहिये 4 

पर्वेपक्च--इसका नियम बताने वाले शास्त्रों का अभांव 
होने से इसका कोई नियम प्रतीत नहीं होता । 

: समाधान--सत्रकार इसी का निश्चय  नातिचिरेण ! 
इत्यादि से करते हैं । थोड़ा थोड़ा काह्ष आकाशादि भावों 
में रह कर वे वर्षा की वाराओं के साथ इस भूमि-को आप्त 
होते हैं। यह कैसे जाना ? श्रुतिमें विशेष का कथन है इससे। 
जीव ब्रीहि आदि भावकों ऑप्त होते हैं, ऐसा कहकर श्रुति 
कहती है कि 'अतो वे खलु दुर्निष््रपवरम? [ छां० ४१०६ ] 
( जहां से अत्यन्त कष्ट से मुक्ति होती है ऐसा यह है ) । 
वैदिक प्रक्रिया में एक तकार लुप्त है, ऐसा मानना चाहिये 
( शुद्ध रूप 'निष्प्रवततरम' ऐसा हैं )। जीहि आदि भाव 
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से विमुक्ति अत्यन्त कष्यके साथ होती है यही इसका माव 
है। यहां पर कष्ट के साथ निकलने का निर्देश करके पूर्व 
में सुख परवेक निष्कमण होता है ऐसा श्रुति दिखाती है । 
इन निष्क्मणों में जो सुख दुःख का न्यूनाथिक भाव हे 
वह दी अथवा अल्प काल की स्थिति के हेतु है; क्योंकि 
उस काल में शरीर उपलब्ध न होने से उपभोग असंभव 
है। इसलिये ब्रीहि आदि भाव को प्राप्त होने के पर्व 
थोड़े थोड़े काल ही में (आकाशादि से ) अवरोह को 
ग्राप्त होता है, ऐसा सिद्ध हुआ॥ २३॥ 
६ अन्याधिष्ठिताधिकरण । सू० २४-२७ 
अन्याधिष्ठितेषु पृूववदभिलापात ॥२४॥ 


[जीव] परवेवृत्‌ पहले के समाव अन्याधिष्ितेषु 
अन्य [जीवों से) अधिष्ठित [ब्रीहि आदि से संयुक्त होते 
हैं; | अभिलापात क्योंकि वैसा ही श्रुति का कपन है । 

उसी अवरोह प्रकरण में वर्षारूप से जीव नाचे 
उतरते हैं, ऐसा कहकर पश्चात्‌ कहा है कि “व इह ब्रीहियवा 

ओपधिचनस्पतयस्तिल्माषा इति जायन्तें! [ छां० (१०६ ] 

( वे यहां पर ब्रीहि, यव, ओषाधि, वनस्पाति, तिल्ल, माष 
आदि रूप से उसच्न होते हैं), यहां पर संशय होताः है कि 
शअ्नुशय वाले जीव जब स्थावर जाति को ग्राप्त होते हैं 
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तब उस समय वे स्थावर योनिके सुख दुःखका अनुभव करते 
हैं अथवा जीवों से आरपिष्ठित ऐसे स्थावर शरीरों से केवल 
संयोग को ग्राप्त होते हैं। ः 

पूवपत्च--अनुशय युक्त जीव स्थावर जाति को आप्त 
होकर स्थावर जाति के सुख दुःख को अनुभव करते हैं। 
यह कहां से जाना ? “जन” जन्म लेना इस धातु के मुख्य 
अर्थ से यही युक्त है तथा स्थावर योनि उपभोग का स्थान 
है यह श्रुति स्ट्वतिमें असिद्ध है। पशु हिंसा आदि से युक्त 
होने से इशादि कर्मों के श्रनिष्ट फल भी आप्त हो सकते 
हैं। इसलिये अ्रनुशयवाले जीवों का ब्रीहि श्रादि जन्म 
शान श्रादि के जन्म के समान मुख्य ही है! जैसे यथाश्र- 
योनिं वा शूकरयोनिं वा चांडालयोनिं वा! [ छां० ५१०७ | 
( कुत्ते के जन्म को, शूकर के जन्म को अथवा चांडाल के 
जन्म को प्राप्त होते हैं ), इस श्रुति के अनुसार अनुशय 
वाले जीवों का श्वाव आदि का जन्म मुख्य ही है और 
उस जाति के सुख दुःख से युक्त होता है। इसी पकार 
ब्रीहि आदि जन्म का हैं। 

समाधान--जैंस पहले आकाशाएदे में होता था वेसे 
अन्य जीवों से श्रधिष्ठित ऐसे ब्रीहे यव आदे के साथ 
झनुश॒य वाले जीवों का केवल संसर्गे ही होता है, वे उनके 

नर, सूं, १४, , 


सुख दुःखों के भागी नहीं बनते । जैसे अ्रनुशय वाले जीवों 
को वायु, धूम आदि गावों की प्राप्ति केवल ,उनके संबंध 
ही से होती है, वेसे ही ब्रीहि यवादि भाव भी केवल 
उनके संसर्ग ही से प्राप्त होते हैं । यह केसे जानें ? वहां के 
समान यहां भी ऐसा ही श्रुति का कथन है। वहां के 
समान यहां भी श्रुति का कथन किस प्रकार है? अन्य 
कम का व्यापार न करते हुए ही (वे ब्रीहि आदि के 
जन्म को आ्प्त होते हैं ऐसा ) कहा है। जैसे जीव आका- 
शादि से लेकर वर्षो के धारा तक बीच में कोई कर्म किये 
बिना ही जन्म लेता है, ऐसा श्रुति कहती है वैसा ही 
ब्रीहि ववादि के सम्बन्ध में कथन है। इसलिये अनुशय 
वाले जीव को अन्यत्र कहीं भी सुख दुःख का भोग नहीं 
होता । जहां पर श्रुति सुख दुःख के मोग से आमिग्राय 
रखती है वहां पर 'रमणीयचरणा: कपूयचरणाः ( अच्छे 
आचरण वाले, छेरे आचरण वाले ) इस ग्रकार कर्म करने 
का निर्देश करती है । यदि अनुशय वाले जीव का' 
ब्रीहि यवादि का सुख्य जन्म माना जाय तो ज्रीहि आदि 
काटे जाय, कूंटे जाय, पकाये जांच ओर खाये जांय तब 
उनके अमिमानी अनुशय वाले जीव उस अवस्था में उनमें 
से निकल जायेंगे, क्योंकि जो जीव जिस शरीर का अमि- 
मान रखता है उसको पीड़ा प्राप्त होने:से वह उसमें से 
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निकल जाता है यह बात प्रसिद्ध है और इस अ्रवस्था में 
अनुशय वाल जीव ब्रीहि आदि भाव से रेत सेचन करने 
वाले के भाव को आआप्त होते हैं ऐसा श्रुति कह नहीं सकती, 
इसलिय अन्य जीवों से अधिष्ठित ऐसे ब्रीहि श्रादि से 
अनुशय वाले जीवों का संसर्ग मात्र होता है। इससे 
जनि' पातु का सुख्यार्थ में प्रयोग है तथा स्थावर जाति 
उपभोग का स्थान होता है, इन दोनों बातों का अतिवाद 
हुआ । स्थावर जाति उपभोग का स्थान ही नहीं है ऐसा 
हमारा भाव नहीं है| अन्य जीव पांप के बल से स्थावर 
भाव को प्राप्त होते हैं, तव वह उनके लिये भोग का 
स्थान होजाता है| चन्द्रलोक से नीचे उतरने वाले अनु- 
शय वाले जीव स्थावर भाव में भोग को आप्त नहीं होते 
यही हमारा कहना है ॥ २४ ॥ 
अशुद्धमितिचेन्न शुब्दात्‌ ॥ २५ ॥ 

अशुद्धम्‌[ इशदि कर्म ] अश॒द्ध हैं, इतिचेत्‌ | 
ऐसा यदि कहो तो न वह ठीक नहीं है; शुब्द्धात्‌ क्योंकि 
श्रुति ऐसा ही कहती है । 

अब जो पहिले प्वेपक्ष में कहा था कि पशु हिंसा 
आदि से युक्त होने से यज्ञयागादि कर्म अशुद्ध है, इसलिये 
उसका अनिष्ट फल हो सकता है और इसीलिये अनुशय 


श्र्८ ] अ्ज्न सूप 
वाले जीवों का व्रीहि आंदे का जन्म मुल्य ही है वहां 
गौण भाव की कल्पता करना अनर्थकारी हैं, उसका अब 
परिहार करते हैं । 
पूवपत्त का यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म 
और अघम का निश्वय शास्त्र द्वारा ही होता है। यह 
धर्म है और यह अपर्म है ऐसा निश्वय शास्त्र ही से होता 
है, तथा इनके देश काल तथा हेतु आनियत ही होते हैं. । 
जिम्त देश में जिस काल में जिस निमित्त से धर्म होता है, 
वही देश काल निमित्त के भेद से अधर्म होता है। इस- 
लिये धर्म और अपर्म का निश्चित ज्ञान चिना शास्त्र के 
किसी को नहीं हो सकता । अब शास्त्र ने जिस हिंसा, 
अनुअह आदि युक्त ज्योतिश्ठेम यज्ञ को धर्म रूप से 
प्रतियादन किया है, उसको अशुद्ध वा अधर्म रूप कोन 
कह सकता है ! यदि कहां कि "न हिंस्वात्सबंभूतानि' 
( किसी जीव की हिंसा न करनी चाहिये ) .ऐसा कह 
कर शाख ही जीव हिंसा को अपम बताता है तो वह 
ठीक नहीं । यह उत्सगे यानी सामान्य नियम है; और 
'आग्निषोसीय॑ पश्ुमालभेत' (अग्नि और सोमके लिये पशु 
' का वध करता चाहिये), यह अपवाद है। सामान्य नियम 
आर अपवाद इंचक ।वषय भन्ने [भेन्न है। इसोलिय वीदक 
जमे विशुद्ध ही है; क्‍्योंके शिष्ट लोग इसका आचरण 
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उसका स्थावर योनिरूप विरुद्ध फल्न हो नहीं सकता। श्वान 
आदि के जन्म के समान भी ब्रीहि आदि का जन्म नहीं 
हो सकता, क्योंकि वह जन्म बुर आचरण वालों का होता 
है ऐसा कहा है, वैसा यहां पर किसी भी विशेष ( आच- 
रण ) का कथन नहीं है। इसलिये चन्द्रमरडल से नीचे 
गिरने वाले अनुशय वाले जीवों को जो ब्रीहि यवादि भाव 
केवल संसर्ग रूप होता है उसीको वे ब्रीहि यवादि के भाव 
को प्राप्त होते हैं, ऐसा गौण रूप से कहा जाता है॥ २४५॥ 


रेतः सिग्योगोदथ ॥ २६ ॥ 


अथ पश्चात्‌ रेतः-सिम्योगः [ जीव का ] रेत 
सेचन करने वाले से संयोग होता है । 


ओर इस कारण से भी ब्रीहि श्रादि 
से संयुक्त होना ही उनके भाव को प्राप्त होना है कि, 
श्रुति में यो यो हन्नमत्ति यो रेत: सिंचति तंदुभूय एवं भवर्ति! 
ां० ४१०६] (जो जो श्रन्न भक्षण करता है, जो .जो 
रत सिंचन करता है वह वह .फिर वही होता-है यात्री. 
जीव ही होता है ), इससे अनुशय युक्त जीवों. को ब्रीहि 
आदिका ,भाव ग्राप्त होने के पश्चात्‌. उनको रेतसेचकों 
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की स्थिति प्रात होती है, ऐसा श्रुति कथन करती हैं। 
यहां पर रेत सिंचने वाले के भाव को म्राप्त होना संभव 
नहीं है; क्योंकि जन्म के पश्मात्‌ द्वर्षकाल में ही योवन 
की प्राप्ति होने पर पुरुष रेत सेचक बन सकता है। 
अथीत्‌ खाये हुए अन्न में अनुगत हुए अनुशय युक्त जीव 
को रेत सेचक का भाव किस प्रकार श्राप्त हो सकता है! 
यहां भी रेतसेचक से योग होना ही रेतसेचक के भाव 
को प्राप्त होना है ऐसा ही अवश्य मानना पड़ेगा । 

इसी प्रकार ब्रीहे आदि भाव भी ब्रीहि आदि से 

संयोग होना ही है, इसमें कोई विरोध नहीं प्राप्त 
होता ॥ २६ ॥ 


योनेः श्रीरम ॥ २७ ॥ 
योने योनि से शुरीरम्‌ शरीर [उतन्न होता है.]। 


पश्चात्‌ रेत सेचक के भाव के अनन्तर योनि में रेत 
सिंचन होने पर योनि से अनुशयी के अनुशय के फल्न का 
भोग भोगने के लिये शरीर उत्न्न होता है, ऐसा 
तय इह र्मणीय चरणा: [ छां० (१०७ | ( इनमें जिनके 
अच्छे आचरण होते हैं ) इत्यादि से श्रुति कहती है। 
इससे भी जाना जाता है कि अव्रोह के समय जब जीव 


पब्रीदि आदि भाव को ग्राप्त होते हैं, तब वे उनके ही 
शरीर हो, इस प्रकार वे उनके सुख दुःखों से युक्त नहीं 
होते ऐसा प्रतीत होता है| इससे प्रीहि आदि से संयुक्त 
होना ही अनुशय वाले जीव को उनके भाव को ग्राप्त 
होना है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २७॥ 


इति श्री ब्रह्म दृत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद 
समाप्त हुआ । 





ब्रक्ष सत्र ' 
तृतीय अध्याय द्वितीय पाद | 
१ संध्याधिकरण । सू० १-६ 
संध्ये रष्टिराह हि ॥१॥ 
संध्ये संपिमें हि दी सृष्टि राष्टि [उत्तन्न होती है] 
आह [ क्योंके श्रुति ऐसा ही ] कहती है । 


प्रथम पाद में पंचामि विद्या को लेकर जीव की 
संसार गति का स्विस्तार वर्णन किया, अब उसी की भिन्न 
अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। श्रुति इस प्रकार है--- 
ध्यत्र प्रस्वपिति! ( जहां वह सो जाता है ) यहां से आरम्भ 
करके न तत्न रथा न रथयोगा न॒पन्‍न्थानो भवन्त्यथ रथान्सथ- 
योगान्पथः रूजते! [इ० ४३१० ] ( न वहां रथ होते हैं, 
न घोड़े होते हैं न मार्ग होते हैं, वही रथ, घोड़े तथा मार्ग 
को उतसन्न कर लेता है ) इत्यादि । यहां पर संशय होता 
है कि क्‍या जाग्रत अवस्था के समान स्वप्न में भी 
पास्मार्थिक सृष्टि होती है, अथवा सायामय सृष्टि 
होती है । 

पूर्वपपक्त--तंभि में सृष्टि सदृप ही होती है। संधि से 
स्वप्न स्थान का निर्देश किया गया है; क्योंके वेद में 
'संध्यं हृतोयं स्वप्नस्थानमं [ इ० 8।३॥९ | ( तीसरा स्वप्न 
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स्थान सांधि है ) ऐसा ग्रयोग देखने में आता है। दोनों 
लोकों के बीच में अथवा जाग्रत और निद्रा इन दो अब- 
स्थाओं के वीच में होने से इसको संधि कहते हैं। इस 
संधि स्थान में सद्प ही सृष्टि होनी चाहिये; क्योंकि, 
प्रमाण रूप श्राति ऐसा कहती है कि, अथ रथांत्रथयो- 
गान्पथः रूजते' [ इ० ४।३।१० ] ( पश्चात्‌ रथ, धोड़े और 
मार्ग को वह उत्पन्न कर लेता है ) इत्यादि । इसमें आगे 
वही कर्ता है” ऐसा उपसंहार होने से यही विदित 
होता है ॥ १५ 
निर्मातारं चेके पुत्रादयश्च ॥२॥ 


च और एके एक [ शाखा के लोग ] निर्माता 
[ आत्मा काम को ] निर्माण करने वाला है [ ऐसा 
कहते हैं] च और [ वह काम है] पयुत्रादय 
पुत्र आदि । 
तथा एक शाखा के लोग इसी सन्ध्या स्थान 'में 
यानी स्वप्न में आत्मा कामनाओं को ( काम को ) उतन्न 
करता है ऐसा कहते हैं; जेसे, 'य एब सप्तेष जाम्रति का 
काम पुरुषों निर्मिमाण:” [ कठ० श।८ ] ( जो यह पुरुष इनके 
सोने पर जागता है और सव वांछित पदार्थों को उतन्न 





श२४ ] ब्रह्म सत्र 
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करता है ) यहां पर काम से अमिग्राय पुत्रादि की कामना से: 
है बानी वे पुत्रादि की कामना करते हैं । 
यादि कहो कि शब्द से उनका अमिग्राय इच्छा 
विशेष से होगा, तो वह ठीक नहीं; क्योंकि 
शवाबुधः पुत्रपौन्रान्दणीष्य' [ क० २३ ] ( शत्तायुपी पुत्र 
ओर पौत्र के लिय वर मांग ) यहां से प्रारम्भ करके- 
'कामानां सवा कामभाजं करोमि! [ क० १९४ ] ( काम यानी 
पुत्ादि की तेरी सब इच्छाएं में पूर्ण करता हैं ) इस प्रकार 
अन्त में कहा है, इससे यहां पर पुत्र आदि का ही ग्रकरण 
में निरदेश होने से उसी के अथ में 'काम' शब्द का प्रयोग 
है ऐसा प्रतीत होता है । तथा यहां पर प्राज् ( आत्मा ) 
ही को निर्माता कहा है, यह श्रकरण और वाक्य के 
अन्तिम भाग से ( वाक्य शेष से ) विदित होता है; 
क्योंकि यहां पर अन्यत्र धम्मांदन्यत्रार्मात! [ क० २१४ ] 
( रस से अन्य तथा अधर्म से अन्य ) इत्यादि से प्राज् 
दी का प्रकरण ग्रम्भ होता है। इस प्रकरण का तथा 
देव शुक्र' तदूत्ह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिल्लोका: श्रिताः सर्वे 
तदु नात्येति कश्नन |! [ क० ४८ | ( वही शुक्र है, वह 
अन्न है तथा वही अमृत कहाजाता है। उसी में सव लोक 
रह हुए हैं तथा उसके आगे कोई नहीं जाता यानी उसके 
आगे कुछ नहीं है ) यह वाक्य शेष भी उसी के विषय 
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का है | प्राज्ञ की जाग्रत की सृष्टि सत्य मानी गई है 
इसलिये स्वप्न की सृष्टि भी सत्य ही होनी चाहिये। 
श्रुति भी वेसा ही कहती अथो खल्वाहुजांगरितदेश 
एवास्येष इति यानि होव जामत्‌ पश्यति तानि सुप्त ॥।”[ब० ४४३॥१४] 
( अब यही इसका जाग्रत के देश के समान देश है, ऐसा 
वे कहते हैं; क्योंकि जाग्रत में जीव जो पदार्थ देखता है 
वही स्वप्न में देखता है ) इस श्रुति से जाग्रत और स्वप्न 
एक से ही हैं ऐसा निर्दिष्ट होता है। इसलिये संधि में 
सृष्टि सत्य ही है ऐसा वे प्रतिपादन करते हैं ॥२॥ 
अब इस पर ग्रत्युत्तर देते हैं-- 
मायामात्र तु कात्स्न्येंनानभि- 
' व्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३ | 
तु परन्तु [ स्वप्न ] मायामात्रसू केवल माया 
थानी आंति है, क्योंकि, कात्स्न्येंनर उसकी सम्पूर्ण रूप से 
अनभिव्यक्तस्वरुपत्वात्‌ अभिष्याक्ति नहीं होती । 
( परन्तु ) शब्द पत्चान्तर को सचन करता है। 
जो पूर्वपक्ष में कहा था कि संधि मे यानी खप्त में 


सृष्टि पारमार्थिक है वह ठाीक नहीं है। स्वप्न में चृष्टि 
मिथ्या ही है, वहां: परमार्थ का गंष भी नहीं है, क्योंकि 


र१६ | .. ब्रह्म सत्र 
पदार्थ के स्वरूप की वहां पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति नहीं 
होती । स्वप्न में यथार्थ पदाय के धर्मों की सम्पूर्ण 
अभिव्यक्ति नहीं होती, यहां पर सम्पूर्ण कहने से अभिप्राय 
(पदार्थोके) देश, काल ओर निमित्त की ग्राप्ति तथा उनके 
बाघ के अभाव से है। परमांयरूप वस्तु ही में संभव ऐसे 
देश, काल तथा निमित्तकी ग्राप्ति तथा उसके वबाघका अभाव 
स्वप्न में संभव नहीं है। प्रथम न तो स्वप्न में रथादि के 
लिये उचित देश ही संभव है ओर न छोटे से देह में 
रथादि को अवकाश मिलना ही संभव है । 

यदि कोई कहे कि 'स्॒प्त में जीव देह के बाहर 
देखता है ( ऐसा मानना चाहिये ), क्योंकि अन्य देश में 
रही हुंई वस्तुओं का भी स्वप्न में अहण होता है। श्रुति 
भी देह के बाहर स्वप्न होता है, ऐसा प्रतिपादन करती है; 
जेस, वहिष्कुलायादमृतम्धरित्वा स इंयतेड्सतों यत्र - कामम्‌ 
[इ० ४।३१२ ] अमृत रूप आत्मा देह के बाहर घृम् फिर 
कर वह अमृत रूप चाहे जहां जांता है )। यहां पर यदि 
जीव देह के बाहर नहीं निकलेगा तो उसकी मित्र 
स्थिति, भिन्न स्थान के प्रति गमन और भिन्न अ्रकार का 
अनुभव, यह सब युक्त नहीं हांगे। 

इसपर उत्तर देते हैं |के यह ठौक नहीं है । छणभर ही 
में सेकड़ों योजन दूर देश में जाना तथा लौट आना यह 


धर से जे लीन समीषती-अीषरियटयिर, 
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सामर्थ्य सोये हुए आणी में होना संभव नहीं है। वैसे ही, 
कभी तो ऐसा स्वप्न होता है जिसमें लौटने का भाव ही 
नहीं होता, जैसे कोई अपना स्वप्न सुनाते हैं कि "में अभी 
कुरुदेश में सोया था, सोने पर स्वप्त में में पंचाल देश 
में गया ओर वहां जाने पर जाग गया । यदि देह से 
निकल कर वह पंचाल देश में गया होता तो वह वहां 
गया ऐसा मानते हुए भी फिर कुरुदेश ही में जागृत न 
होता। जिस देह से वह अन्य देश को गया था ऐसा वह 
मानता है उस देह के पास रहने वाले उसे शयन के देश 
ही पाते हैं। दूसरे, यह जैस अन्य देश स्वप्न में देखता है 
वैसे वे होते भी नहीं। यदि वह दौडकर जाता और 
देखता तो उसको वह जैसा था वैसा ही जानने में श्राता। 
अतिरिक्त इसके 'स यत्रेतत्स्वप्न्ययाचरति” ( जब वह स्वप्न 
में घूमता है ) इस ग्रकार आरंभ करके 'स्रे शरीरे यथा कार्म॑ 
परिवतेते! [बृ० २।६।१८ ] ( वह अपने शरीर में जैसा चाहे 
वसा घूमता है ) इस प्रकार श्रति भी शरीर के भीतर ही 
स्वप्न हाता ह ऐसा कहती हूं। इसलिये श्रुतिसगति में 
विरोध ग्राप्त होने से शरीर के बाहर स्वप्न होता है ऐसा 
कहने वाली श्रुति को गोण मानकर 'देह के बाहर हो 
इस ग्रकार' ऐसी उसकी व्याख्या करनी चाहिये;- क्योंकि 
ज़ो शरीर में रहते हुंए उससे कुछ मी कार्य नहीं कंरता 
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वह शरीर के चाहर होने के समान ही है। तथा वेसा 
होने से उसकी ( भिन्न प्रकार की ) स्थिति, गमन ओर 
अनुभव भी सब मिथ्या ही है ऐसा जानना चाहिये। 
स्वप्न में काल का भी विरोध होता है, क्योंकि रात का 
सोया भारतवर्ष में उस समय दिन है ऐसा मानता है। 
तथा मुह भर के स्वप्न में अनेक वर्ष चिताता है। स्वप्तमें 
ज्ञान तथा क्रिया के लिये आवश्यक इन्द्रियां भी विध्मान 
नहीं होतीं; क्योंकि इन्द्रियां जीव ने अपने मौतर खींचली 
हुई होने से वहांपर रथ आदि का अहण करने के लिये चच्चु 
आदि इन्द्रियां वर्तमान नहीं होती;वैसेही रथादि निर्माण करने 
के लिये इसके पास छरण भर में इतना सामथ्य तथा काष्ठ 
आदि कहां से आये ? ये स्वप्न में देख हुए रथ आदि का 
जाग॑ने पर बाघ होजाता है। इतना ही नहीं, स्वप्न में भी 
इनका सहजमें चाध होसकता है, क्योंकि इनके आदि और 
अन्त में वे विभिन्न प्रतीत होते हैं । क्षण में यह रथ है ऐसा 
जिसका निश्चय किया, वही दूसरे छ्षण में मनुष्य वन 
जाता है और यह मनुष्य है ऐसा निश्चय होकर तीसरे क्षण _ 
में वह वृक्ष वन जाता है। शासत्र भी स्पष्ट शब्दों में स्वप्न 
में रथादि के अभाव का कथन करते हैं; जैसे, 'न तन्न रथा 
स्थयोगा न पंथानों भ्ंति' [ छु० ४३१० ] ( न वहां रथ है 


न घोड़े ओर न मार्ग भी है ) इत्यादि । इसलिये स्वप्न में 
देखे हुए पदार्थ मिथ्या ही हैं ॥ ३॥ 


सूचकश्च हि श्रुतेराचच्षते च तहिदः ॥ ४ ॥ 


च ओर [ स्वप्न नितान्त मिथ्या नहीं होता ] हि 
क्योंकि सूचकः वह [ अच्छे बुरे का ] खचक होता है। 
श्रुतेः ऐसा श्रुति से [ जाना जाता है ] च और तद्विद: 
स्वप्न शास्त्र के वेत्ता लोग भी आचक्षते [ पैसा ही ] 
कहते हैं । 

यदि कहो कि केवल मिथ्या रूप होने से स्वप्न में 
सत्यता का गन्ध भी नहीं है तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि 
आगे होने वाले शुभ और अशुभ का सप्न खचक होता 
है। श्रा्ते ऐसा ही कहती है, 'यदा कमसु काम्येषु द्िय॑ 
स््रप्नेषु पश्यति। समृद्धि तन्न जांनीयात्तस्मिन्वप्रनिद्शने ॥! 
[छां० शरा९ ] ( काम्य कर्म करते हुए यदि खप्त में कोई 
स्री देखे तो ऐसे स्वप्न के आने से उसका कार्य सिद्ध 
होगा ऐसा जानना चाहिये ); वैसे ही आगे, पुरुष ऋष्एं 
कृष्णदन्तं पश्यति स एन हन्ति! (कृष्ण वर्ण का और काल 
दांत वाला पुरुष दिखाई दे तो वह उसका घातक होता है) 
श्यादि स्पप्नों से शात्र म्रत्यु का ज्ञान होता है, ऐसा 
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श्रुति कहती है। स्वप्न शासत्र जानने वाले कहते हैं. कि 
सप्त में हाथी पर बैठगा आदि शुभ सूचक हैं और गये 
पर बैठना श्रादि श्रशुम सूचक हैं। मंत्र,- देवता तथा 
दृव्य आदि विशेष कारणों से होने वाले चहुत से स्वप्न 
भी सत्यता का अ्रश लिये होते हैं ऐसी मान्यता है।' 
तो इसका उत्तर यह है कि यहां पंर भी जिन बातों का 
स्वप्न सूचन करते हैं वे भले दी सत्य हों परन्तु श्री इत्यादि 
सूचक पदार्थों के देखने में तो, उनका पश्चात्‌ चाप 
होने से, वे मिथ्या ही है यही हमारा अमिग्राय है। 
इसलिये स्वप्न भ्रम मात्र है यही पिंद्ध हुआ। 

अब ग्रथम सूत्र में जिस श्रुति का निर्देश किया 
गया है, उसंको गौण समझना चाहिये । जैसे कोई कहे 
कि हल वैज्ञ आदि की रक्षा करता है तो केवल वे रक्षा 
का हेतु होने ही से ऐसा कहा जाता है, कहीं प्रत्यक्ष 
हल बैल आदि की. रक्षा नहीं करते | इसी अकार केवल ' 
निमित्त रूप से स्वप्न द्रष्टा रथ आदि को निर्माण करतां 
है तो भी उसको उनका कर्ता कहते हैं, कहीं. अत्यक्ष रूप 
से स्वप्न द्रष्ठा रथ आदि को उत्पन्न नहीं करता । रथ 
आदि के देखने स उनको जो सुख दुःख आदि होते हैं 
उनका कारण उसके किय हुए सुकृत वा दुष्कृत हैं,.इंसलिये 
वह उनका निमित्त वा कर्ता है ऐसा कहना श्राप्त है। इसके 
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2 मद तक वकील मर चल कील शक हल की हज तर 
अतिरिक्त, जाग्रत अवस्था में द्रय की ज्योति के संपर्क में 
इन्द्रियों का विषयों से संग्रोग होने से आत्मा के स्वयं 
प्रकाशल का विवेचन करना कठिन हो जाता है, उसके 
समझने के लिये स्व॒त्न रखा गया है। वहां यदि श्रुति के 
प्रमाण से रथ आदि की उत्पत्ति सत्य मान ली जाय तो 
आत्मा के स्त्रयं ज्योतित का निर्णय नहीं हो सकेगा । 
इसलिये. रथ आदि के अभाव का कथन करने वाल्ली श्रुति 
प्रमाण तथा रथ आदि के उत्पत्ति की श्रुति गौण है ऐसा 
कहना चाहिये। इस प्रकार स्वव्न में स्रष्टि की उत्तत्ति का 
कथन करने वाली अति का व्याख्यान हुआ । 


श्रव जी पूर्वेपक्ष में कठ श्रुति के आधार से कहा था 

कि प्राज्ञ श्रात्मा ही की निर्माता कहते हैँ वह भी ठीक 
नहीं है; क्योंकि दूसरी श्रति 'स्वयं विहत्य रवर्य॑ निर्माय 
स्त्रेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति'! [ इ० शश९ ]] 
( स्वयं नाश करके, स्वयं निर्माण करते हुए वह अपने तेज़ 
से अपने प्रकाश में स्वप्न उत्न्न करता है ) इस प्रकार वह 
जीव का व्यापार है ऐसा कहती है। यहां पर भी प्र एस 
सुप्तेषु जामति? [ क० ५८ ].( यह जी सोने पर जागता है ) 
इस प्रकार प्श्चिद्ध बात का अनुवाद ड्ोने से यह जीव ही 
कामों का (वांछित पद्मयों का) निर्माता है, ऐसा कथन है 

जन, सू, १६ 
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और 'तदेवशुक्र तदूनह्' ( वही शुक्र है, वही त्रह्म है ) झस 
आगे के वाक्य से उसका जीव भाव हटाते हुए वही अन्न 
है ऐसा उपदेश करते हैं। जैसे [कि तत्त्वमसि! [ क्ष९४ ] 
( वह तू है ) इत्यादि में किया है। इसलिये इसके त्रह्न 
के प्रकरण हाने में कुछ भी विरोध नहीं ग्राप्त होता । हम 
स्वप्न में भी प्राज्ञ के व्यापार का निषेध नहीं करते; 
क्योंकि वह सबका ईश्वर होने से उसका सब. अवस्थाओं 
का अधिष्ठाता होना चन सकता है। परन्तु स्वप्न की 
'साष्टि पारमार्थिक यानी नितान्त सत्य नहीं है, आकाश 
आदि की सृष्टि के समान भी सत्य नहीं है, यही हम 
प्रतिपादन करना चाहते हैं । आकाश आदि की उतत्ति 
भी आत्यन्तिक सत्य नहीं है, क्योंकि, 'तद्नन्यत्वमारम्भ- 
'णशब्दादिभ्यः” [ त्र० सू० २९९४ ] इस सूत्र से सब अपच 
मायामय है ऐसा हमने प्रतिपादन किया है। परन्तु अद्च 
ही अपना आत्मा है, ऐसा साक्षात्कार होने के पूर्व आका- 
शादि भ्रपंच व्यवस्थित रूप से वर्तमान है ओर संधि यानी 
स्वप्त में दीखने वाले प्रपंच का प्रति दिन बाघ होता है, 
इसलिये स्वप्नका मायामयत्व अधिक है ऐसा कहा है ॥ ४ ॥| 


पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो 
'झस्य बंधविषययों ||9॥ .. 
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तु परत परामिध्यानात्‌ परमात्मा के ध्यान से 
तिरोहित॑ छुपे हुए [ ऐसे उसके धर्म प्रकट होते हैं; ] हि 
क्योंकि ततो इसीसे [ उसका ] बंधविषययों बंध और 
मोक्ष होता है । 
जैसे अ्रमिकी चिनगारियां उसके अंशरूप होती हैं, वेसे 
ही जीव भी परमात्मा का अंश है ओर जैसे अभि और 
चिनगारी में जलाने की ओर ग्रकाशने की शक्ति समान 
ही होती है, वैसे ही जीव और ईश्वर में भी ज्ञान शक्ति 
ओर ऐश्वय शक्ति समान ही है; और इससे ज्ञान और 
ऐशवर्य के कारण स्वप्न में जीव के अपने संकल्प से रथादि 
की उत्पत्ति होती है, ऐसा कोई कहे तो उसका उत्तर देते 
हैं कि जीव और ईश्वर में अंश अंशी भाव होते हुए भी 
जीव ओर ईश्वर में एक एक के विरुद्ध धर्म प्रत्यक्ष 
दौखते हैं । । 
फिर क्या जीव और ईश्वर में समानधर्मत्व-है ही 
नहीं ? समानधर्मत्व न हो यह नहीं है । वह वर्तमान होते 
हुए भी अविया आदि के-पड़दे के कारण तिरोहित यानी 
लुप्त होजाता है अर्थात्‌ प्रकट नहीं दाौखता। जैसे 
तिमिर रोग से किसी की दृष्टि तिरोहित होगई हो तो 
ओषधिके सामथ्य से वह पुणः प्राप्त: होंती है, वैसे ही, 





२४४ | ब्रक्ष सूत्र 





सत्यरूप परमेश्वर का अभिध्यान करके साधना. करने वाले 
जिस पुरुष का अज्ञानांधकार दूर हुआ है, ऐसे किद्ती 
पुरुष को ईश्वर के कृपाप्रसाद से सिद्धि प्राप्त होने पर 
उसमें वे छुपे हुए धरम पुनः अ्रकट होते हैं। वे स्वभाव से 
सब पुरुषों में नहीं दिखाई देते, क्योंकि 'इसीसे' यानी 
ईशवररूप हेतु से जीव को बंध ओर मोत्ष ग्राप्त होते हैं । 
ईश्वर के स्वरूप के न जानने से चंघ और ईश्वर के स्वरूप 
को जानने से मोक्ष होता है। श्रुति भी यही कहती है।--- 
'ज्ञावादेवं, स्वेपाशापह्यनिं: क्षीणैः क्रेशैजन्म स्तत्युप्रहाणिः-| 
तस्याभिध्यानाचृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्य केवल आप्तकाम:'!शे, १११] 
( उस देवका ज्ञान होने से सच बेधनों से निद्वति होजाती 
है ओर सव क्लेश च्वीण होजाने से जन्म ओर मृत्यु भी 
नहीं. होती है। उसके ध्यान से देह पतन के अ्रनंतर 
परिपूर्ण ऐशवर्य वाली ऐसी तीसरी ही अवस्था प्राप्त होती 


है और वह केवल और आप्तकाम अर्थात्‌ कृतकृल 
होजाता है ) इत्यादि ॥ ५॥ 


देहयोगाद्या सोउपि ॥ ६॥ 


. सह झआपि भी देहयोगांत देह के समबनब से 
वा ही | अप्रकव होता है ]। 
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: कोई पृछेगा, 'यदि जीव परंमात्मा ही का अरेश है 
तो फिर उसके ज्ञान और ऐश्वर्य तिरस्कृत यांनी लुप्त क्‍यों 
होजाते हैं ? जैसे आग्नि की चिनगारियों में दहन प्रकाश 
की शक्ति अग्रकट नहीं होजाती उसी प्रकार ज्ञान और 
ऐश्वर्यका भी लोप न होना चाहिये ।' इसका उत्तर देते हैं 
कि यह ठीक है; जो इस जीव की ज्ञान और ऐशर्य शाक्ति 
का लोप होता है वह भी देहके संयोग से श्र्थात्‌ देह, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदना आदि के संयोग से होता 
है । इसमें दष्टांत यह हे---जैसे, काष्ठ में रहा हुआ अग्नि 
दहन और प्रकाशन शक्ति से संपन्न होते हुए भी उसकी दहन 
और प्रकाशन की शक्ति गुप्त होती है श्रथवा राख में ढके 
हुए अभि की ये शक्तियां श्रप्रकट होती हैं, इसी प्रकार 
अविदा से कल्पित नाम रूप से उत्न्न हुई देह आदि की 
उपाधियों के सम्बन्ध से तथा उनसे वह भिन्न नहीं हे ऐसे 
अविवेकअम के कारण जीव की ज्ञान ओर ऐश्वय शक्तियां 
तिरोहित हुई हैं। “वा! शंब्द का प्रयोग जीव ओर ईश्वर 
भिन्न होंगे इस शंका की निवृत्ति के लिये है। 

येदि कोई कद्दे कि जीव के ज्ञोन और ऐश्वर्य ये पर्म 
तिरोभूत होने से जीव को -ईंश्वर से मिन्न ही मानना 
चाहिये; देह के सम्बन्ध से वे तिरोभ्रृत होते हैं ऐसा मानने 
से क्या लाभ ? इसका उत्तर देते हैं कि यह ठीक॑ नहीं है; . 
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क्योंकि जीव्र की ईश्वर से भिन्नता सिद्ध नहीं होती। 
'सेय॑ देवतैक्षत' [ छां० ६३२ ] (उस देवता ने ईचण 
किया ) इस ग्रकार श्रुति उपक्रम करके 'अनेन जीवेनात्मना- 
इनुप्रविश्य' [ छां० ३।२ ] ( इस जीवरूप आत्मा से उसमें 
प्रवेश करके ) इस प्रकार जीव का आत्मा रूप से- कथन 
करती है तथा “त्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' 
[ छां० ६९४ ] ( वह सत्य है, वह आत्मा है और वही, 
है श्रतकेतों ! तू है ) इस वाक्य से जीव को ईश्वरत्न का 
उपदेश देती है । इसलिये जीव ईश्वर से अभिन्न ही है और 
देह के संयोग से जीव के ज्ञान ओर ऐश्व्य तिरोहित हो 
जाते हैं। इसलिये स्वप्न में जीव की रथ आदि की. सृष्टि 
सांकल्पिकी यानी संकल्पजन्य नहीं होसकती। यदि स्वप्नमें 
जीव की रथ आदि की सृष्टि अपन संकल्प ही से होती तो 
कोई अनिष्ट स्वप्न नहीं देखता, क्योंकि कोई अनिष्ट का 
संकल्प नहीं करता । 

फिर जो कहा है कि स्वप्न उसका जागृति का 
स्थान है! ऐसा श्रुति का कथन है उससे स्वप्न के सत्यल 
'की सिद्धि होती है, वह ठीक नहीं है। यह समता का कथन 
उसकी सत्यता का ग्रतिपादन करने के अभिग्राय से नहीं है 
क्योंकि एसा मानने से उसके स्वयं मकाश होने में विरोध 
आता है तथा श्रुति ही में स्वृप्त में रथ॒ आदि का अभाव 





ञअ० दे पा० २ सु० ७ [ २४७ 





होता है ऐसा: कहा है । जाशति में की हुईं. वासनाओं से . 
उतन्न होने के कारण वह उसी के सब्श भासता है ऐसा. 
उसका अभिग्राय है, इसलिये स्वप्व केवल मायामात्र यानी 

अम है यह सिद्ध हुआ ॥ ६॥ 


तद्भावाधिकरण । सू० ७-८ 
तदभावों नाडिषु तच्छ तेरात्मनि च॥७॥ 
सांडिषु नांडियों में च॒ तथा आत्मनि आला में 
तद॒सावः उसका अभाव है; तच्छू तेः क्योंकि श्रुति 


का वैसा ही कथन है । 


' स्वप्नावस्था का विचार हुआ अब सुधुप्ति अवस्था का 
विचार क्रिया जाता है। सुघुप्ति विषयकी श्रुतियां ऐसी हैं--- 
तथन्रेतत्सुप्त: समस्तः संप्रसन्न: स्वप्न न विजानात्यासु तदा नाडीषु 
रुाप्तो भवति! [ छां०. ८६।३.] (जब वह पूर्ण रूप से और 
शान्त रूप से सो जाता है और स्वप्न नहीं देखता तब वह 
इस नाडी में प्रविष्ट होता. है ), दूसरे स्थान पर नाडियों. 
का ही निर्देश करते हुए कहा है. कि तामिः श्रत्यव्रसृप्य 
पुरीत॒ति शेते! [ बृ० .२११९ ] ( उन .नाडियों से. ख़िसक 
कर वह पुरीतत्‌ नाडी में सोता है ), अनन्यत्र नाडियों का 
निर्देश. करते: 'हुए ही. कहा है कि सास. वदा, भव॒ति 


श्ष्टद ] ,. अह्लसूत्र 


;>२२२७५२२४०२०७५ »५२६+५२२०००००६ 











यदा सुप्तः स्वप्न न कंचन पर्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकथा 
भवति” [ कौषी० ४१९ ] ( उस समय वह उन में 
रहता है, जब वह सोत्ता है और कोई स्वप्न नहीं देखता 
तब वह प्राण ही में लीन होजाता है) और एक स्थान पर 
कहा है, 'य एषो5न्तहं दय आकाशस्तस्मिव्छेते! [छ० २॥११७] 
( इस हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें वह विश्रान्ति 
लेता है ) और एक स्थान पर लिखा है संता सौम्य तदा 
संपन्‍नो भवति खमपीतो भवति” [ छां० ६८।१ | ( उस समय, 
है सोम्य, वह सत्‌ से युक्त होता है; वह अपने में लीन हो 
जाता है ) तंया प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्य॑ किचन बेद 
नान्तरम! [बृ० ४३२१ ] ( ग्राज्ञ आत्मा से युक्त हुआ 
वह न बाहर का कुछ जानता है न भीतर का )। यहां पर 
संशय होता है कि क्या नाडियां आदि किसी की अपेच्ा 
न रखते हुए परस्पर मिन्न ऐसे सुषुत्ति के स्थान हैं. अथवा 
संच की अपेक्षा से एक ही सुधुंस्ति का स्थान है । 
पृर्वपत्च--यहां पर क्‍या प्राप्त होता है ? यही ग्राप्त 
हीता है कि ये शथकू प्रथक्‌ हैं। यह .कैसे जाना ! इन 
सघका एक ही प्रयोजन है इससे । जिन ब्रीद्दि थव आदि 
पदार्थों का एक ही प्रयोजन हीता है, उनमें परस्पर अपेक्षा 
देखने में. नहीं आती, परन्तु, नाडी आदि का सुधुस्तिकाल्त में 
एक ही प्रयोजन दिखाई देता है; जैसे नाडीपुसृप्तो भव॒ति.।! 
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[ चां० पाशरे | (नाडियों में सोता है) 'पुरीतति शोते! 
[॥० २११९] ( पुरीतत नाडी में सोता है ) इत्यादि। 
इन स्थानों में सर्वत्र सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दिखाई देता 
है। यादि कहो कि सता सोम्य तदा संपन्‍नों भवति/[छां०क्ष्।१] 
(उस समय वह सत्‌ से युक्त हो जाता है) इस अकार के कहने 
में सप्तमी का प्रयोग नहीं देखने में आता तो वह दोष नहीं 
है; क्योंकि वहां भी सप्तमी के अर्थ ही से अ्रमिग्राय है। आगेके 
वाक्य में अन्यत्नायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते [छां० ६।८।२ | 
( अन्यत्र स्थान न आप्त होने के कारण वह आण ही का 
आश्रय करता है ) इस प्रकार स्थान की इच्छा करने वात्ना 
जीव सत्‌ के प्रति भराप्त होता है ऐसा कहा है; वहां प्राण 
शब्द से प्रकृत सत्‌ ही का ग्रहण किया गया है ओर सप्तमी 
का अर्थ ही आयतन है। इसीके आगे वाक्यशेष में सप्तमी 
का निर्देश भी मिलता है जैसे, 'सति संपद्य न विदुः सति 
संपद्मामहे/! [ छां० ९२ ] ( सत्‌ को प्राप्त होकर हम सत्‌ 
को प्राप्त हुए हैं, ऐसा वे वहीं जानते )। सब स्थानों पर 
विशेष ज्ञान रहित होना यह जो सुषुप्ति का लक्षण है उसमें 
भेद नहीं आता, इसलिये नाडियां आदि का एक ही 
प्रयोजन होने से जीव विकत्प से कभी कहीं तो कमी 
कहीं, इस प्रकार विश्नान्तिक निमित्त जाता है, यही प्रतीत 
होता है । 


२४० | : अहम सूत्र 

इस पूर्वपत्त का: उत्तर तदसावों नाडीप्वात्मनि च इस 
प्रस्तुत सत्र से देते हैं। 'तदभावः का अर्थ उसका यानी . 
अकृत स्वप्न दशन का जो अभाव वह सुषुण्ति है ऐसा है। 
ताडियों में और आत्मा में! इसका अर्थ वह सान के लिये 
नाडियां आदिम समुच्नयस प्राप्त होता है विकत्पसे प्राप्त 
नहीं होता, ऐसा है; क्योंके श्रुति वेसा ही कथन करती है। 
सभी नाडियां आदि का सर्वत्र ही सुपुप्ति स्थाव कहा है 
ओर वह सबका समुच्चय रूप मानने ही से युक्त होता है । 
विकल्प मानने से इनके पत्ष में: दाप प्राप्त होता है.। एक 
ही प्रयोजन होने से ब्रीहि यवादि के समान नाड़ी आदि. 
का विकल्प चन सकता है, ऐसा जो पर्वपक्ष में कहा था वह 
ठीक नहीं है; क्योंकि केवल एक विभक्ति के ही प्रयोग से 
पदार्थों क एक ग्रयाजनत्व की अथवा उनके विकल्प की 
प्राप्ति नहीं होती । 

अनक प्रयोजन वाले पदार्थों के लिय तथा उनके- 
समुचय के लिंय भी एक ही विभाक्ते का अयोग देखने में 
आता है; जैंस, 'महत्न में सोता है, पर्यक में सोता है 
इत्यादि । इसी प्रकार यहां पर भी नाडियों में, पुरीततु में 
ओर ब्रह्म में सोता है इस प्रकार समुच्नय वन सकता है । 
अति भी ऐसा दी कहती है--वासु तदा भववि यद्ा सुप्त: स्वप्न 
न कंचन पश्यत्यथास्मिन्माण एवेकथा भवति! [कौषी२४॥१९] 
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( उस समय वह उनमें रहता है। जब सो जाता है तब 
वह कुछ नहीं देखता ओर वह इस प्राण ही में लीन होजाता 
है )। यह श्रुति नाडियां और प्राण का एक ही वाक्य में 
निर्देश करके सुषुत्ति काल्न में इनका समुच्चय ग्रातिपादन 
करती है। वैसे ही 'प्राणस्तथाठुगमात्‌! [ त्र० सू० शशर८ ] 
इस सूत्र से प्राण अह्म है, ऐसा सिद्ध किया. गया हैं। अब 
जहां. पर स्वतन्त्र रूप से नाडियों का सुषुप्ति स्थाव बत- 
लाया है, जैसे,. (आस तदा नाडीए रूप्तो भवति' [छिं०८।६।३] 
( तब. वह इन नाडियों में उतर आता है ), वहां पर भी 
अन्य अतियों में जो (.सुपुप्ति स्थान रूप से ) अहम अपिद्ध 
है, उसका निषेध. न होने से, जीव नाडियों में होकर अन्न 
ही में प्रविष्ट होकर रहता है. ऐसा प्रतीत होता है और 
ऐसा मानने में नाडियों में इस अकार जो. सप्तमीका अयोग 
है उससे विरोध नहीं आता । नाडी द्वार से भी ब्रह्म को 
प्राप्त होने से वह नाडियों में भी पविष्ट होता है। जो 
गंगा से होकर सागर में प्राप्त होता. है. वह गंगा में भी 
ग्राप्त होता है.।.भ्रतिरिक्त इसके,. रश्मि वाडी से अद्यत्लोक 
में जाने का जो मार्ग है उसके वर्णन से यहां प्रयोजव 
होने से जीव नाडियों. में ग्रविष्ट होता है,. यह चात केवल 
उस नाडी की प्रशंसा .करने के निमित्त कही गई है। 

नाडीपु छप्तो. भवति', [छां०.८६३] ( वह. नाडियों में प्रविष्ट 
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होता है ) ऐसा कहकर पश्चात्‌ न कख्न पाप्मा खुशति' 
[ छां० घ।३३ ] ( उसको वहाँ कोई भी पाप सरपश नहीं 
कर सकता ) ऐसा कहकर नाडियों की भशंसा की है तथा 
पाप के न सपश होने का हेतु भी कहा हैं कि तेजसाहि 
तदा संपन्‍नों मवति' [ छां० ८।६३ ] ( वह उस समय तेज 
से युक्त दोजाता है )। नाडी में रहे हुए पित्त रूप तेज से 
इन्द्रियां व्याप्त हुई होने से वह बाह्य विषयों का अहण 
नहीं कर सकता, ऐसा इसका भाव है। अथवा तेज शब्द 
से यहां पर ब्रह्म ही का निर्देश है, ऐसा समझना चाहिये। 
अन्य श्रुति में हम एवं तेज एव! [ बृ० ४४७ ] ( वह भद्म 
ही है, वह तेज ही है ) इस मकार तेज शब्द का अक्षय के 
अर्थ में आयोग किया गया है। नाडी द्वारा वह बअझ्य ही. 
को आप्त होता है, इसलिये उसको कोई पाप स्पर्श नहीं 
करता, ऐसा उसका भाव है। ब्द्य को प्राप्त होना यही 
पाप के स्पर्श न करने का हेतु बताया जाता है, जैसे, सर्वे 
पाप्मानोउतो निवतंन्तेडपहतपाप्मा होष ब्रद्यलोक:” [छां० ८४२ ] 
( यहां से सब पाप निदृत्त होजाते हैं, क्योंकि अह्मलोक 
सब पापों से मुक्त है ) इत्यादि श्रुतियां कहती हैं। इस- 
लिये, अन्य श्रुतियों में सुषुप्ति स्थान में जह्म अलुगत हे 
ऐसा प्रसिद्ध होने से नाडियों का' उसके साथ समुच्चय हे 
ऐसा विदित होता है। इसी प्रकार शर्म के प्रकरंण में दी 
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पुरातित नाडी का कथन होने से. उसके अनुरूप ही सुषु्ति 
स्थान होना चाहिये, ऐसा विदित होता. है। “य एपोउन्स- 
है दय आकाशस्तस्मिब्छेते” [ घृ० रा११७ ] (. हृदय 
के भीतर जो वह आकाश है, उसमें सोता है ), इस 
अ्रतिमं हृदयाकाश ही को प्रकृत सुषृप्तिस्थान कहा है भौर उसी 
के विषय में आगे कहां गया है कि 'पुरीतति शेते' [ बृह० 
२१११९ ] ( पुरीततु में सोता है )। हृदय के वेशन को 
पुरीतत कहते हैं । इसलिये, उसमें रहे हुए हृदयाकाश में 
सोने वाले के लिये वह पुरीतत्‌ में सोता है, ऐसा कह 
सकते हैं । कोट से घिरे हुए नगर में रहने वाले के लिये 
वह कोट भें रहता है ऐसा कहते हैं आरे 'दहर उत्तरेम्भ! 
[ न० सू० ३१४ ] इस सूत्र में हृदयाकाश के अद्य होने 
का प्रतिपादन किया गया है। वैसे ही वामिः प्रत्यवरूप्य पुरी- 
तति शेते' [ बृ० २११९ | ( उनमें से होकर पुरीतत्‌ में 
सोता है ) इस प्रकार - नाढ़ियों का और. पुरीतत्‌ का एक 
ही. वाक्य में निर्देश होने से भी इनका समुद्यय स्पष्ट: होता 
है। सत्‌ और आज्ञ बद्ध है यह . तो- असिद्ध - ही है.! इस 
प्रकार इन आतियों में नड़ियां.पुरीतत ओर जह्य, एसे 
तीन सुबुप्ति स्थानों . का वर्णन दे । इनमें भी पुरीत्त ओर 
नाडियां तो- केवल द्वार हीं. है ,ओर केवल एक मैशे ही 
सुपृप्तिस्यानहै। . .. ... :. अप 
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दूसरे, बाड़ियां अथवा पुरीतत्‌ तो जींव की उपाधि 

के आधार हैं और इसमें जीव की इन्द्रियां रहती हैं। 
उपाधि के सम्बन्ध के अतिरिक्त जीव को अपना कोई 

आधार सम्भव नहीं, क्योंकि जीव अक्म से अभिन्न होने से 

चह अपनी महिमा ही में स्थित हूँ । सुपुप्ति में ब्रह्म के 
आधार में जीव होता है ऐसा कहते हैं वह भी आधार 

और आवधेय भाव स्थापित करने के आभिप्राय से नहीं, 

परन्तु इनका तादात्म यानी एक रूपता प्रदर्शित करने के 

अमिप्राय से कहते हैं। इसीलिये कहा है कि सता 

सोम्य तदा संपन्‍नों भवति स्वमप्रीतो भवति” [ छां० ६८१ | 

(उस समय, हे सोम्य, वह सत्‌ को प्राप्त होता है, वह अंपने में 
लीन होजाता है यानी स्वरूपको प्राप्त होता है) इस श्र॒तिमें 

स्वशब्द से आत्मा का निर्देश है और स्वरूप को प्राप्त 
होता है, इसका अर्थ है सो जाता है | जीव का अद्य से 

कभी भी ऐक्य न हो सो बात नहीं, क्योंकि जीव का 

स्वरूप अविनाशी है। स्वप्न और जागृति में उपाधियों 

के सम्बन्ध से अन्य रूप की प्राप्ति होती है इसकी अपेक्षा 

से इनके दूर होने पर वह .स्वरुप को प्राप्त होता है ऐसा 

कहा जाता है। इसलिये सुषुप्ति अवस्था में कमी तो जीव 

' स॒तं से युक्त होता है ओर कमी नहीं, ऐसा कहना अयुक्त 
है। यदि सुषुप्ति के स्थान में विकल्प ग्रहण किया जाय: तो 
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'भी विशेष विज्ञान से रहित जो सुषुष्ति का स्वरूप है उसमें 
कहीं भी भेद नहीं आता वहां सत में आरप्त होने के 
कारण एकरूप होने से वह कुछ भी नहीं जानता, यह ठीक 
ही है क्योंकि 'तत्‌ केन क॑ विजानीयात! [ बृ० २।४।१४ ] 

(तब किससे जाने ) ऐसा श्रुति का कथन है । 
नाड़ियां अ्रथवा पुरीतत्‌ में सोये हुए जीव के ज्ञान के 
अभाव का कारण जान नहीं सकते क्योंकि ज्ञान 
दैत- ही में! सम्भव है। ध'थन्र वा अन्यदिव स्यात्तन्रा- 
न्योधन्यत्पश्येत! [ बृ०४।३॥३१ ] (जहां अ्रन्य का सा कुछ 
भासता है यानी भेद ज्ञान है वहां एक दूसरे को देखता हैं), 
इस श्रति से द्वैत में ही ज्ञान होता है ऐसा ज्ञात होता है । 
यदि कहो कि भिन्नता होते हुए .भी अति दूरता आदि 
कारणों से विज्ञान का अभाव हो सकता है तो उसका 
उत्त यह है कि यह तव ही हो सकता है जब जीव को 
प्रिछिन्न माना जाय, जैसे कि प्रवासी विष्णुदत अपने ग्रह 
को नहीं देखता; परन्तु जीव का उपाधयि-का छोड़कर और , 
कोई परिच्छेद नहीं-है। यादि कहो ककि उपाधिगत दूरता.ही 
उसके जानने के अभाव: का कारण .है तो- वह उपाधि 
भी सुषुप्ति काल - में न-रहने से रत ही को प्राप्त हाने 
के कारण वह. नहीं जादता- ऐसा कहना युक्त है। हम 
' नाडियों:के समुब्यय-की थहां-समान रूप से प्रतिपादन नहीं 


श्श६ ] मद्न सूत्र 
करते, क्योंकि नाडियां वा पुरीतत्‌ सुपुप्ति स्थान है, ऐसा 
जानने में कुछ भी प्रयोजन नहीं है । श्रुति इस विज्ञान से 
कुछ फल नहीं वताती, न जिस कर्म का कुछ फल हो ऐसे 
कर्म के अंग रूप से भी इसका निर्देश किया गया है। 
परन्तु अविनाशी ब्रह्म सुषुप्ति का स्थान है ऐसा हम प्रति- 
पादन करते हैं और इस विज्ञान का प्रयोजन भी है। इस 
ज्ञान से जीव ब्रह्म है, ऐसा तथा वह स्वप्न जागृति के व्यव- 
हार से मुक्त है ऐसा बोध होता है, इसलिंये आत्मा ही 
सुपुष्ति का स्थान है ॥ ७ ॥ 


अतः प्रबोधो5स्मांत्‌ ॥ ८ ॥ 


अतः इसीलिये अस्मात्‌ इस आला से प्रबोधः 
जाग्ञति होता है ( ऐसा श्रुति कहती है ) । 


आत्मा ही सुपुष्ति स्थान होने से सुषाप्ति प्रकरण में 

'कुत एठदागात्‌ [ इ० २११६ ] (बह कहाँ सेआया) इस प्रश्न 
के उत्तरमें यथाउग्नेः छुद्रा विस्फुलिंगां व्युशरन्त्येषमेजैतस्मादात्मनः 

सर्वे प्राण? [ इृ० २१२० ] (जैसे “अग्नि से चिनगारियां 

उठती है वैसे इस आत्मा से प्रोण निकलते हैं ) इत्यादि से 

श्रुति इस आत्मा ही से जीव निलप्राति जाशते हीता है, ऐसा 

कथन करती है। तथा “सत आगस्य ने विद: छते आगच्छामहे' 
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[छां० क१०२ ] सत्से आकर वह नहीं जानता कि वह 
सत से आता है ) यह श्रुति भी ऐसा ही कथन करती है। ' 
यदि श्रुति को विकल्प मान्य होता तो वह कभी वाड़ियों 
से जागता है, कभी पुरीतत्‌ से और कभी आत्मा से, इस 
प्रकार श्रुति उपदेश करती । इसलिय आत्मा ही सुषुप्ति- 
स्थान है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 
३ कमांनुस्मतिशब्द्विध्यधिकरण । 
स एवं तु कमोनुस्ख॒तिशुब्दविधिभ्यः ॥६॥ 
तु ओर स्नः वह (जीव) एवं ही [ जागृत 
होता है ऐसा ] कर्मानुस्दतिशुब्दविधिर्यः कर्म, 
अजुस्तति शब्द और विधि से [ विदित होता है ]। 
अब उस सत्‌ को ग्राप्त होकर जब जीव जागता है 
तब जो सत को ग्राप्त हुआ था वहीं फिर जागृति में 
आता है अथवा जागृति को आप्त होने वाला कोई इुसरा 
होता है इसका विचार करना है । 
पूरवपक्च--इसमें कोई नियम नहीं दिखाई देता, 
क्योंकि जलाशय में यदि एक जल्ल का चिंदु डाल दिया 
जाय तो वह जलाशय रूप हो जाता है, फिर उसमें से 


उस पहले ही चिंदु का निकलना कांठेव है। इसी प्रकार 
न्न, सू, १७ ५ 





श्ध्द ] ह . अ्ह्मसुत्र 





सोया हुआ परमात्मा से एकता को ग्राप्त होते ही प्रशान्त 
भाव को प्राप्त होता है; इसलिये वही फिर उत्बान को 
नहीं प्राप्त हो सकता । अर्थात्‌ वह ईश्वर अबवा अन्य कोई 
जीव ही जाशति को प्राप्त होता है। 

समावान--वरही सोकर प्रशान्त भाव को प्राप्त हुआ 
जीव पुनः उत्पित होता है अन्य नहीं । ' 

कर्म, अनुस्ट्वति, शब्द ओर विवि, इन-चार हेतुओं 
से यही ग्राप्त होता है। चारों का अब हम पृथक पृथक 
विवेचन करते हैं। जीव शेष रहा हुआ कम पत्थाद करता है 
ऐसा देंखने में आता हैं, इसलिये वहीं जायता है अन्य 
नहीं । जैसे पर्व दिवस किये हुए कम का शेष अंश दूसेर 
दिन वह करता है, ऐसा देखने में आता है और एक के 
आवे किये हुए कर्म के अंश में दूसरा कोई अबृत्त हो नहीं 
सकता; क्योंकि इस अकार प्रवृत्ति हो सकती हैं, ऐसा माने . 
वो अति परंय यानी एक ही दीरबकालीन कर्म के अनेक 
कर्ता होने का असंय अर्थात्‌ अव्यवस्था प्राप्त होगी | इस- 
लिये, एक ही कर्म का पहिले दिवस का तथा दूसरे दिंवस 
क्ञा कर्ता एक ही होना चाहिये, ऐसा निश्चित होता है। 
दिवस में मेने यह देखा था इस अकार के अनुभव का 
२ दिवस स्मरण रहता है, वह- यदि उत्वानमें कोई अन्य 
बुक्त नहीं होता, इसलिये भी वही उठता 
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है; क्योंकि एक के अनुभव का दूसरा स्मरण नहीं कर 
सकता । वही में हूँ, इस प्रकार की अपनी स्वाति भी अपने 
से भिन्न किसी के उत्थान में हो नहीं सकती । शब्द यानी 
श्रुति श्रमाण से भी उसीका उत्थान होता है, ऐसा ज्ञात 
होता है; जैसे, 'पुनः प्रतिन्याय॑ भ्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैब” 
[३० ४।३१६ ] ( जेसा गया था वैसा ही उस उस योनि 
को फिर वह जागजति में ग्राप्त होता है ), 'सर्वाः मजा 
अहरहरगच्छुन्त्य एतं ब्रद्यलोंक॑ न विन्दन्ति! [ छां० ८३॥२ ] 
( सब ग्रजा अतिदिन वहां जाते हुए भी उस ब्ल्नमल्लोक को 
नहीं जानते ), 'त इह व्याप्रो वा सिंहो वा बको वा वराहो वा 
कीटो वा पतंगों वा दुंशो वा मशको वा यद्यद्धवन्ति तदा- 
अवन्ति! [ छां० ६९३ ] ( वे यहां पर व्यात्र, सिंह, ब्रंक, 
व्राह, कीठ, पतंग, दंश अथवा मच्छर, जेसे वे पहले थे, 
बेसे ही फिर हो जाते हैं ) इत्यादि श्रृतियां सुषुप्ति से 
उठने के प्रकरण में आती हैं और अपने से अन्य का 
उत्थान माना जाये तो ये युक्त नहीं होती । कर्मविधि और 
विद्याविधिसे भी यही समझें आता है । ऐसा न मानने से कर्म 
विधि और विद्या विधि निरर्थक हो जांयगे । अन्य का उत्थान. 
मानने. से तो जितने सो गये थे वे सब ही मुक्त हुए ऐसा 
ग्राप्त होगा और यदि ऐसा हो तो फिर कालान्तर से फल 
देने.वाले कर्म और विद्या से क्या कार्य रहा ? और अन्य 
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का उत्थान होता है ऐसा मानते हुए यदि अन्य शरीर में 
व्यवहार करने वाले जीव का उत्बान होता है ऐसा माने 
तो उस शरीर के व्यवहार का लोप होजाने का प्रसंग प्राप्त 
होगा; फिर उस शरीर में यह उठेगा ऐसी कत्पता 
निर्थक है जो जिस शरीर में सोया है वह उस 
शरीर में उत्थित नहीं होगा, परन्तु अन्य शरीर में सोया 
हुआ अन्य ही शरीर में उत्यित होगा ऐसी कल्पना करने 
से क्या लाभ ? 

यदि मुक्त पुरुष का उत्थान माने तो मोद्ध अन्तवान 
होने का प्रसंग प्राप्त होगा, परन्तु जिसकी अविधा निवृत्त 
हुई है उसका पुनः उत्थाव होना सम्भव नहीं है । इससे 
इंश्वर के उत्थान का भी पअतिवाद हुआ; क्योंकि ईश्वर की 
अआविधा ता सदा ही चिवृत्त है यानी उसमें अविया- तीनों 
काल में नहीं है। कर्म न करत हुए उस फल की गआराप्ति 
ओर किये हुए कम के फल की अप्राप्ति, ऐसे दो दोष, 
यदि श्रन्य का उत्थान माना जाव तो टल्ल, नहीं सकते | 
इसलिय जो सोता है वहीं उठता है, अन्य नहीं, यह 
सिद्ध हुआ। ह ह 

अब जो पृर्वपक्ष में कहा था कि जैसे जलाशय में 
जल का चिंदु डाल दिया जाय तो वही बिन्दु: फिर बाहर 
नहीं निकल सकता, वैसे ही सत्‌ को आप्त हुआ जीव फिर 


आ० हे पा० २ सू० ९ [ २६१ 


कि लि चला 





उतन्न होता है, ऐसा मानना ठीक नहीं है, उसका परि- 
हार करते हैं। उसी जलन बिंदु को श्थक्‌ करने के लिये 
आवश्यक हेतु उपलब्ध न हाने से उसीको फिर बाहर 
निकालना असंभव है यह ठीक ही है, परन्तु यहां तो जीव 
को पुनः पृथक होकर बाहर निकलने के लिये उसके कर्म 
ओर अविद्या ऐसे दो करण वर्तमान हैं इतनी उसकी 
चष्टान्त से विषमता है। तथा हम सरीखे लोगों को मिले 
हुए पानी और दूध का शूथकू करना यद्यपि नहीं बनता 
तो भी हंस उसको प्रथकू कर लेता है । अपिच जीव कोई 
परमात्मा से भिन्न पदाये नहीं है जो, जलराशि से बिंदु 
जैसा पथकूं होता है, वैसे वह परमात्मा से प्रथकू हो सके। . 
उस सत्‌ वस्तु ही को उपाधि के सम्बन्ध से गौण रूप से 
जीव कहते हैं, ऐसा हमने कई बार ग्रतिपादित किया है। 
ऐसा होने से जब तक एक उपाधि का संयोग है तब तक 
वह एक ही जीव है ऐसा व्यवहार होता है ओर दूसरी 
उपाधि के सम्बन्ध से वह दूसरा जीव है ऐसा व्यवहार 
होता है। वही यह उपाधि बीजांकुर न्याय से सुघुण्ति 
और जागति इन दोनों अवस्थाओं में वर्तमान रहती है, 
इसलिये वही जीव जागशति में उत्थान को प्राप्त होता है, 


ऐसा ही मानना योग्य. है ॥ & ॥ 
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४ मुग्धेडघेसंपत्त्यधिकरण । 
मुग्घेषघेसंपत्तिः परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ 


सुग्धे: मूछित अवस्था का [ सुबुप्ति के साथ | 
झधे सम्पत्तिः आधा सादश्य होता है, ऐसा परिशेषपात्‌ 
परिशेष से | ज्ञात होता है ] । ह 
मुग्ध वही है जिसको लोग मूर्छित कहते हैं। वह 
किस अवस्था में होता है इसका विचार करते हैं । 


पूर्वपक्ष--जीवकी तीन अवस्थाएं प्रसिद्ध हैं, जाग्रति, 
स्वप्न और सुधुप्ति। चौथी अवस्था वह है जिसमें वह 
शरीर से बाहर निकल जाता है। जीव की कोई पांचवीं 
अवस्था श्रुति में अथवा स्मृति में प्रासिद्ध नहीं 
सूर्छित अवस्था इन चारों अवस्थाओं से 
अवस्था है । 


समाधान---मुग्वावस्था जागृत अवस्था नहीं हो 
सकती; क्योंकि इस अवस्था में इन्द्रियों से विषयों का 
अहरण नहीं होता । यांदि कहो के जैसे बाण बनाने वाले 
( लुह्दार ) का मन बाण ही में लगा हुआ होने से वह 
अन्य विषयों को नहीं देखता, - वेंस ही मसल आदि के 
श्रह्यर से उत्न्न हुए कष्ट के. अनुभव में उसका मन .व्यग्र 


आञआ० हे पा० २ सू० १० '[ शह३ 





होने से वह जाग्रत होता हुआ भी अन्य विषयों को नहीं 
देखता, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मूछा में चेतना 
नहीं होती | वाण बनाने वाले का मन काममें लगा हुआ 
होता है, वह कहता है कि इतना काल मैं बाण ही देखंता 
रहा, परन्तु, मूछित मनुष्य जब चेतन होजाता है तब कहता 
है के में इतने काल तक अन्धकार में पड़ा हुआ था, मुझे 
कुछ भी ज्ञात नहीं होता था । जाशति में एक ही विषय 
में चित्त लगा हुआ हो तो भी वह शरीर को ठीक धारण 
करता है परन्तु सूछा में देह परती पर ग्रिर जाती है। इस- 
लिये श्ञानके श्रभावसे न वह जागता है, नस्वप्न भी देखता 
है और न मत भी है, क्योंकि उसमें प्राण तथा उष्णता 
वर्तमान होती है। कोई ग्राणी ग्रुछ्ित दो जाय तो 

ह मरा है अथवा जीवित है, ऐसी शंका होने पर उससें 
उष्णता है अ्रववा नहीं यह जानने के लिये हृदय देश को 
देखते हैं और प्राण चलते हैं वा नहीं यह जानने के लिये 
नासिका देश में देखते हैं । यदि उसमें ग्राएं ओर उष्णता 
नहीं पाते तो यह मर गया है, ऐसा समझ कर उसको 
जलाने के लिये अरण्य में ले जाते हैं.और आण. ओर 
'उष्णुता उसमें पाते हैं.तो वह मरा नहीं है, ऐसा समझ 
'कर उसको जयाने के लिये. औषधि देते हैं और फिर वह 
:उठ-बैठता है । इसलिये “वह मरा नहीं- था (उसी शरीर 
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है| 

में था ) क्योंकि कोई मरा हुआ यमलोक से नहीं लोट्ता। 
यदि कहो कि ऐसा है तो उसमें ज्ञान का अमाव है ओर 
वह मरा नहीं तो वह सुपृप्ति में ही है, तो यह ठीक नहीं। 
दोनों में विलक्षणता है। मरल्षित मनुष्य कमी कभी चहुत 
काल तक श्वास नहीं लेता, उसका देंह कांपता है, उसका 
मुंख भयानक और आंखें फटी हुई होती हैं, परन्तु सोगे 
हुए पुरुष का मुख असन्न होता है, वह समान काल में 
श्वास लेता रहता है उसके नेत्र बन्द होते हैं ओर 
इसका देह कांपता भी नहीं। हाथ लगाने से ही सोया हुआ 
जाग जाता है परन्तु यह लठ मारने पर भी नहीं जागता। 
मृछ्वा और निद्रा के हेतु भी मिन्न हैं। मसल आदि के 
पहार से मृदा होती है और श्रम आदि के कारण से 
निद्रा आती है। लोग सोये हुए को वह मदधित हुआ है 
ण्पा कहते भी नहीं । अत: निर्णय रूप से हम वही जानते 
हैं कि यू्धां में अ्॑संपत्ति यानी जह् के साथ अर्प समा-' 

नता होती है। उसको वहां कुछ भी ज्ञान न रहने से वह 

सत्‌ को प्राप्त हुए यावी सोये हुए के समान है और 

अन्य बातों में विषमता होने से समानता नहीं भी है । 

हि शंका--मूर्छा को अर्थ संपात्ति हम कैसे कह सकते 

हैं, जब कि श्रुति सोये हुए पुरुष के बारे में कहती 

कि सता सोम्य तदा संपन्‍तों मब॒ति' [छां० क्षमा१ | ( हे 


£/#] 
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सोम्य, तव वह सत्‌ को प्राप्त होता है ) अन्न 'स्तेनोडस्तेनो 
भवति! [ बृ० ४४३।२२ |] ( वहां चोर चार नहीं रहता ), 
संत सेतमहोरातरे तरता न ज़रा न झत्यनं शाोकां न सकृत न 
दृष्कृतम [ 5।४।१ | ( इस सेतु का यानी परमात्मा रूप 
आधार का दिवस ओर रात्रि पार नहीं करते, न जरा, 
मृत्यु, शोक, सुक्ृत ्रोर दुष्कृत इसको पार करते हैं ) इत्यादि ? 
जीव को सुकृत ओर दुष्कृत की ग्राप्ति सुखी और दुःखी 
होने के अनुभव से होती है ओर सुखी वा दुःखी होने का 
अनुभव सुषुप्तिमें नहीं होता तथा मुग्ध वा मूरच्छित अवस्था 
में भी वैसा अनुभव नहीं होता । इसलिये उपाधि का नाश 
होने से सुपुप्ति के समान सूर्च्चा में भी [ त्रक्म से ] कृत्ख 
संपात्ति यानी संपूर्ण ऐक्य होता है अर्थ यानी कुछ समानता 
होती है, ऐसा कहना ठीक नहीं । 
समाधान--मृच्छी की अधथ सम्पात्ति यानी सत्‌ से 
कुछ अंश में समानता रूप ऐसी कोई भिन्न अवस्था है, 
ऐसा हम नहीं कहते । हम मृच्छा और सुषुत्ति का साम्य 
ओर विषमता दिखा चुके हैं ओर यह मूच्छी मरण का 
द्वार भी है। जब जीव का कोई कर्म ( आरव्य ) अवशेष 
रहता है तब उसकी वाणी और मन लौट आते हैं और 
जब कर्म निःशष हो रहता है तव आण और उष्णता 
लोग्ती नहीं । इसीलिये इसको ज्ञानी लोग अर्प संपत्ति 


कहते हैं | इनसे अन्य कोई परॉँचवीं अवस्था प्रासेद्ध 
नहीं हे ऐसा जो कहा है उसमें कोई दोष नहीं है।यह 
अवस्था कभी कभी होने वाली होने से असिद्ध न हो यह 
घन सकता है, परन्तु लोगों में तथा आयुर्वेद में यह असिद्ध 
है, अर्व संपत्ति है ऐसा समक कर इसको पांचवीं अवस्था 
नहीं गिनते, यह भी ठीक ही है ॥१०॥। 

४ उमयलिंगाधिकरण । सृ० १९-२१ 


न स्थानतो५पि परस्योभयलिंगं सव्वेन्न हि॥| ११॥ 


स्थानतः स्थान [ भेद ] के कारण अपि 
भी परस्य परह्न का उस्रयलिंगस्‌ उमयविव 
स्वरूप न नहीं है; हि क्योंकि सर्वन्न सर्वत्र [ तरक्न के 
निर्गुणु खरूप का ही ] कथन है । 
सुषुप्ति में जिस ब्रह्म से जीव की उपाधि के निराससे 
एकता होती है, उस अक्न के स्वरूप का अच हम श्रुति-की 
सहायता से निश्चय करते हैं । जब्य विषयक श्रुतियां अब्य का 
दोनों प्रकार से निरूपण करती हैं। सर्वेकर्मा सबकामः 
संबेगन्धः सर्वरसः! [ छां० ३१४२ ]- ( वह सर्वकर्मा हैं, 
सर्वकामत, सवेगंध और सबवरस है ) इत्यादि श्रातियाँ उंसके 
'सविशेष यानीः समुण - स्वरूप प्रतिपादव करती हैं ओर 
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“अस्थूलमनरबहखमदीघेम! [ब० शदा८]) (वह स्थूल नहीं है, 
सृच्म, हस्त वा दीर्घ नहीं है ) इत्यादि श्रतियां निर्विशष 
यानी निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करती हैं । अव इन अ्रतियोंमें 
उम्रयलिंगात्मक ब्रह्म का प्रतिपादन है या किसी एक प्रकार 
के ब्रह्म का है, ओर यदि एक ही भ्रकार के ब्रह्म का ग्रति- 
पादन हो तो सगरुण ब्रह्म का है वा निग्ुण ब्रह्म का है, 
इसका विचार किया जाता है। 

अब श्रुति में दोनों प्रकार के ब्रह्म का निरूपण होने 
से ब्रह्म उभवर्लिंगात्मक वा दोनों प्रकार का है, ऐसा ग्राप्त 
होने पर कहते हैं कि परबरह्म स्वरूप स दोनों श्रकार का 
हो, यह नहीं चन सकता । एक ही वस्तु स्वरूप से रूपादि 
से युक्त और रूपादि रहित हो यह मान नहीं सकते, 
क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी हैं | बादि कहो कि ऐसा 
नहीं तो स्थाव यानी शथिवी आदि उपाधियों के कारण 
ब्रह्म के भेद हो सकेंगे, तो वह भी नहीं बनेगा; क्‍योंकि 
उपाधि के कारण एक प्रकार की वस्तु को अन्य स्वभाव 
प्राप्त नहीं हो सकता । स्वच्छ स्फटिक लाख आदि 
की उपाधियों से अस्वच्छ नहीं “ होता; क्योंकि उसमें 
अस्वच्छता की जो प्रतीति होती है वह अम मात्र हे ओर 
उपाधियां सब अविद्या कल्पित होती हैं। इसलिये, अ्र्म 
का स्रूप एक प्रकार का माना .जाय- तो वह सब विशेषों 
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से रहित एसा निर्विकत्प ही मानना पड़ेगा, इसके विरुद्ध 
नहीं मान सकते । तथा सच स्थान पर जहां श्रुति में अद्य 
के स्वरूप का पतिपादन किया है, 'अशब्दमस्पशेमरूप- 
सव्ययम््‌! [कठ० ३१४, मुक्तिकों० २७२] ( वह शब्द रहित, 
स्पर्श रहित, रूप रहित ओर अबव्यय है ) इत्यादि 


से जिसमें कोई भी विशेष नहीं, ऐसा ही ब्रह्म का स्वरूप 
वर्णन किया गया है॥ ११॥ 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्चनात्‌ ॥ १२॥ 


भेदात्‌ [ आकृति आदि के ] भेद का कथन 
होने से | जह्म केवल निगुण ] न नहीं है, इति चेत्‌ 


हक. 


ऐसा कहो तो न वैसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येकम 
ग्रत्यक | भेद के | कथन के समय अतद्चनांत्‌ १6 


0७, जे 


| वास्तव में ] नहीं है ऐसा कहां है । 


पूर्वपक्ष--पहले जो कहा था कि ज्ह्म का एक निर्वि- 
कल्प ही स्वरूप है, उसका स्थान यानी उपाधि के योग 
से उभयविध स्वरूप नहीं बन सकता, वह ठीक नहीं है 
क्योंकि श्रति में भेद का कथन है। ग्रत्येक विद्या के प्रकरण 
में बह्म के भिन्न मिन्न आकारों का उपदेश दिया गया है 
जैसे, चतुष्पाद अह्म [ छां० ३१८१ | सोलह. कला 
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वाला जह्म [ श्र० ६।१ |, वामनात्र लक्षण वाला यानी 
सब कर्मों का फल्ल देने वाला त्ह्म [ छां० ४१४॥२ ], 
तथा त्रैलोक्य के शरीर वाला ब्रह्म [ बृ० १३३ | तथा 
वैश्वानर इत्यादि नामों से निर्दिष्ट अक्म । पहिल जो कहा 
था कि ब्रह्म का उभय ग्रकार का स्वरूप नहीं हो सकता 
इससे भी हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि, उपाधि के 
कारण ही आकार का भेद होता है ऐसा हमारा मत है 
ओर ऐसा न माने तो भेद का ग्रतिपादन करने वाल्ले 
शा्त्रों का काई विषय ही नहीं रहेगा । 

समावान--यह ठीक नहीं, क्योंकि ग्रत्येक भेद बचन 
के साथ अभेद वचन भी दिया हुआ मिलता है। शास्र 
ग्रत्यक उपाधिकृत भेदके वर्णनके साथ तद्यकी अभिन्नता का 
भी वर्णन करता है जैसे; यम्थायमस्यां प्थिव्यां तेजोमयो5स्ततसय 
पुरुषो यश्वायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयो5म्रतमयः पुरुषोध्यमेव स 
योध्यमात्मा' [ ब्ृ० २१७१ ] ( यह जो एथिवी भें तेजामय 
और अमृतमय पुरुष है और यह जो शरीर में तेजामय 
और अमतमय जीव है वही आत्मा है ) इत्यादि। इस- 
लिये शास्त्रमें त्रह्म का भिन्न आकारों से सम्बन्ध प्रतिपादन 
किया है यह कहना नहीं बनता । उपासना के लिय भेद 
की कत्पना की गई है, भेद वास्तव में नहीं है यही इन 
शात्रों का तालये है ॥ १२ ॥ 
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अपिचेवमेके || १३ ॥ 


अपिच इसी प्रकार, एके एक शाखा के लोग 
एवम ऐसा ही [ कहते हैं ]। 
इसी प्रकार भेदज्ञान की निन्‍दा करते हुए एक शाखा 
के लोग अमभेद ज्ञान ही का प्रतिपादन करते हैं, जैसे, , 
“'भनसेबेद्माप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन । झृत्यो: स सृत्युमाप्रोति य 
इह नानेव पश्यति! [ कठ० ४:११] ( यह मन ही से प्राप्त 
करने योग्य है, यहां भेद किंचित भी नहीं है, जो यहां भेद 
देखता है वह मृत्यु की परम्परा को आप्त होता है )। तथा 
अन्य भी भोक्ता और्य प्रेरितारं चः भत्वा सर्व ओक्त त्रिविध॑ 
प्रद्यमेतत! [ श्वे० ११२ ] ( भोक्ता, भोग्य ओर प्रेरक इनका 
जानने पर विदित होता है कि यह सब तीन अकार से 
त्रक्म ही का कथन है ), इस प्रकार भोक्ता, भोग्य और 
: _नियन्ता आदि स्वरूप वाला प्रपंच स्वरूप से ब्द्म ही है 
ऐसा ग्रतिपादन करते हैं॥ १३॥ 
शंका--अह्म के आकार का ग्रतिपादन करने वाली 
तथा ब्रह्म को निराकार बताने वाली ऐसी उमय प्रकार 
की श्रुतियां वर्तमान होते हुए तक्य निराकार ही है, ऐसा 
ही निश्चय केस कियांगवा ! उसको साकार ही क्‍यों 
नहीं भाना ? 
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पूर्वोक्त शंका का उत्तर आगे के सत्र से देते हैं--- 
अरूपवरदेव हि ततप्रधानलवात्‌ ॥ १४ ॥ 
अरूंपवत्‌ [ त्रह्म | रूप रहित एवं हि ही दे 
तत्प्रधानलावत्‌ क्योंके [ श्षतिमें | प्रधान रूप से यही 
प्रतिपादन किया गया है । 
ब्रह्म रूप आदि आकार से रहित है, ऐसा ही मानना 
चाहिये, रूप आदि युक्त नहीं; क्योंकि श्रुति प्रधानरूप से 
एस्ता ही प्रतिपादन करती है; जैसे, “अस्थूलमनण्वहस्वमदीघेम! 
श्ू० ३८८] (वह स्थूत्न नहीं है, अणु हस्व वा दीर्घ नहीं है), 
“अशव्दमस्पशमरूपसन्ययम्‌! [कठ० ३।१४] (वह शब्दरहित, 
स्पर्शरहित, रूपरंहित और अव्यय है), आकाशों वे नास 
नाम रूपयोनिंवहिता ' ते यदन्तरा तदूअह्मः [ छां० ८१४१ ] 
(आकाश ही नामरूप का प्रकाशक है और जो उनके 
भीतर है वह अद्य है), 'दिव्यो छमू्त: पुरुपः सवाह्माभ्यन्तरो 
हाज:! [मुण्ड० २१२] ( वह दिव्य पुरुष आकार रहित और 
अज है, वही सबके भीतर ओर बाहर है ), तदेतदुलह्मापूर्वमन 
परमनन्तरमसवाह्ममयमात्मा ब्रद्म सवोचुभू? [ इ० २५१९ ] 
( वही ब्रह्म है उसका काई कारंण वा काय नहीं है, न उसके 
बाहर या भीतर कुछ है; यह सवका आत्मा है सबका साक्षी 
ब्रह्म है ), इस प्रकार की सभी श्रुतियां अपंचरहित बल्म ही 
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सबका आत्मा है वही अर्थ प्रधान रूप से प्रतिपादन करती 
हैं, इससे मिन्न काई अर्थ प्रवान रूप से प्रातिपादन नहीं 
करतीं, यह हमने 'दु समन्‍्वयात्‌' [ न्र० सू० शश४ ] इस 
सत्र में सिद्ध किया है। इसलिये, इस ग्कार के वाक्‍्यों 
में श्रुति के अनुसार निराकार त्रह्म ही का ग्रतिपादन है 
ऐसा मानना चाहिये। अन्य श्रुति वाक्य जो आकारवुक्त 
ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं वे ब्रह्म के आकार का प्रवानरूप 
से प्रतिपादन करने वाले नहीं होते । वे अधानरूप से उपा- 
सना की विधि का वर्णन करते हैं, इसलिये जहां इन 
वाक्ष्यों में विरोध नहीं प्रास्त होता वहां उनको वैसा ही 
अहण करना चाहिये; परन्तु जहां विरोध ग्राप्त होता है वहां 
जिन वाक्यों में प्रधावरूप से अद्य के स्वरूप का वर्णन है 
दे ही इनसे अधिक प्रवल्त माने जायेंगे। यही एक प्रमाण 
है जिससे उमय प्रकारक्ी श्रुतियां होतेहुए भी ब्रह्म निराकार 
स्वरूपवाला ही है, साकार नहीं, ऐसा सिद्ध होता है॥ १ शा 
फिर आकार वाले त्रह्म का ग्रतिपादन करने वाली 
श्रुतियों का क्या होगा ? कहते हैं--- 
प्रकाशवच्चावेयथ्यांत ॥ १५ ॥] 
च्‌ आर प्रकाशूवत प्रकाशक समान | त्रह्म मिन् 
भिन्न आकार ग्रहण करता हैं; | अवेयध्यात इ्योकि 
[ऐसा माननेसे आकार प्रतिपादक श्रुतियां | ब्यथे नहीं होती 
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जैसे चन्द्र सूर्यका प्रकाश आकाश को व्याप्त हो रहता 

है और अंगुलि आदि उपाधियों के सम्बन्ध से सीधा, 
ठेढ़ा आदि भाव को प्राप्त होकर वैसा हुआसा अतीत 
होता है, इसी प्रकार ब्रह्म भी पेथिवी आदि उपाधियों के 
संबंध से उसीके से आकार को भ्राप्त होता है। इसलिये, 
इस भाव को लेकर उपासना के लिये वादि ब्रह्म के आकार 
विशेष का श्रुति उपदेश करे तो इसमें कोई विरोध नहीं 
है, तथा ऐसा मानने से आकार वाले ब्रह्म का कथन करने 
वाले वाक्य भी व्यय नहीं होते । वेद वाक्य सभी समान 
रूप से प्रमाण भूत होने से उनमें एक को सार्थक और 
एक को निरथेक समझना ठीक नहीं है। पहिले जो 
€ पूर्वपत्त में ) ऐसा कहा था कि उपाधि के योग से भी 
ब्रक्म का उम्य प्कारका स्वरूप नहीं होता, इसमें विरोध है 
तो यह ठीक नहीं; क्योंकि उपाधि से जो पर्म ग्राप्त होता 
है वह वस्तु का नहीं होता । अतिरिक्त इसके, उपाधियां 
सब अ्रविद्या कल्पित हैं ओर जब तक स्वाभाविक 
अविधा वर्तमान है तब तक ही जोक व्यवद्वर ओर 
वेद व्यवहार होता है। यह हम अनेक वार कह चुके 

॥ १५॥ 
आह च तन्मात्रम ॥ १६॥ 
प्र, सू, १ 
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च भौर आह [श्रति ने] कहा है कि तन्मात्रम्‌ 
[ब्रह्म] केवल वह ( यावी चैतन्य ) है। 


तथा श्रुतिका कथन है, के तह्म केवल चेतन्य स्वरूप है 
तथा इससे विलक्षण ऐसा कोई जिसका रूप नहीं है ऐसा 
निर्विशष है, जैंस, 'स चथा सेन्धवघनो$नन्तरो5वाह्मः कऋत्सो 
रसघन 'एवेवं वा अरेध्यमात्मानन्तरोष्वाह्मः कत्ल: प्रज्ञानधन 
एव[ [बृ० ४४१३ ] ( हे प्रिय, जैसे नमक के डढेले के 
भीतर बाहर और कुछ नहीं होता, वह सबका सब रस से 
पूर्ण होता है, इसी प्रकार यह आत्मा मी ज्ञान से परिएूर्ण 
है, इसके बाहर भीतर और कुछ नहीं है )। इस श्रत्ि में 
यह कहा है कि इस आत्मा का भीतर और बाहर चैतन्यसे 
भिन्न कोई रूप नहीं है, इसका निरंतर चैतन्य ही स्वरूप 
है, जैसे सेंधव-नमक के भीतर बाहर निरंतर लवणरस ही 
होता है, अन्य कोई रस नहीं होता ॥ १६ ॥ 


दर्शयति चाथो अपि स्मयंते ॥ १७ | 


च ओर दर्शयति [श्रुति यही] प्रतिपादव करती 
है अथो तथा स्मयते स्टति अपि भी [वैसा ही ] कथन 
करती हैं । 
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आलशक अलालर ले 


चेन्तन्य से भिन्न अन्य रूप का निषेध करते हुए ही 
भ्रति ब्रह्म को निर्विशष रूप से ही प्रतिपादन करती हैं; जसे, 
नअथात आदेशो नेति नेति' [ इ० २३॥६ ] ( इसलिये अब 
ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इस प्रकार ब्रह्म का निर्देश है ), 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि' [के० १३] ( वह जाने 
हुए से भिन्न तथा न जाने हुए से भी भिन्नहे ), यतो वाचो 
निवतेन्ते अप्राप्य मससा सह! [ तै० २४।१ ] ( जहां से मन 
तथा वाणी उसको न प्राप्त करके ही लौटते हैं) इत्यादि । 
वाष्कलि ने जब वाध्व से पूछा था तव मौन रहकर ही 
उसने त्रह्म के स्वरूप का निर्देश किया था ऐसा श्रुति में 
वर्णन है; जैसे, 'स होचाचाधीहि मो इति स तूष्णी वभूव तं ह 
द्वितीये वा ठृतीये वा वचन उवाच ब्रूमः खलु त्वं तु नविजानासि। 
उपशान्तोड्यमात्मा' ( चह वोला है भगवन्‌, मुर्के अहम के 
स्वरूप का उपदेश दीजिये | तव वाध्व चुप रहा, जब दो 
तीन चार इसी प्रकार पूछा तव वह बोला हमने वर्णन तो 
किया परन्तु तू समझा ही नहीं। यह आत्मा उपशान्त अर्थात्‌ 
निर्गुण है) । स्थृति में भी अन्य स्वरूप का निषेष करते 
हुए ही निरूपण किया है, जैसे, श्षेयं यत्तत्मवक्ष्यामि 
यज्ज्ञात्वाउम्तसभ् ते । अनादिमित्परं जह्म न सत्तन्‍्तासहुच्यते! 
[स० गी० १३१२] (अब में उस ज्ञेब तत्व का नेरूपण 
करता हूं जिसको जानने से जीव अमृतत्व को ग्राप्त दो ता है । वह 
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ज्ञेयतत्त अनादि पखह्म ही है, उसको न सत्‌ कहते हैं न 
असत्‌ ) इत्यादि । इसी श्रकार विश्रूप धारण करके 
नारायणने नारदसे कहा है माया होषा मया सष्टा यनन्‍्मां पश्यसि 
नारद। स्वेभूतगुणैयक्त नैवं मां ज्ञाठमहसि ।! (जो तू मु 
सब गुणों से युक्त ऐसा देखता है वह मेरी ही उत्तन्न की 
हुई माया ही है। ठ मुझे वैसा मत जान ॥ १७ ॥ 


अतएव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥ १८॥ 


३ (5 


च तथा अतएव इसीलिये सूयकादिवत्‌ गे के 


ग्रतिचिंच भादि के समान वह है उपभा ऐसी [ अन्न 
को ] उपमा [ देते | हैं। 

आत्मा चैतन्यरूप, निर्विशेव, मन ओर वाणी से 
अतीत ओर जिसका अन्य रूपों का निषेष करके ही वर्णन 
होता है. ऐसा है; इसीलिये इसकी उपाधि से प्राप्त हुई 
अवार्स्तविक और विशेषता वाली अवस्था के अमिग्राय ही 
से उसका जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंव आदि की उपमा 
मोक्ष शात्रों में दी जाती है; जैसे “यथाह्मयं ज्योतिरात्मा 
विवस्वानपो भिन्ना बहुघेकोउनुगच्छन्‌ । उपाधिना क्रियते भेद्रूपो 
देव: चषेत्रेष्वेबमजोड्यमात्मा ।/ ( जिस प्रकार यह ज्योतिरूप 


सप एक होते हुए भी जल की उप्रधियों से अनेक 
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हो जाता है, इसी प्रकार देह की उपावियों से यह अज 
आत्मा रूप देव भेद रूप हो जाता है ), एकएवहि 
भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः | एकघा बहुधा चेव दृश्यते जल 
चन्द्रवत्‌ ॥? ( भूतों का आत्मा एक ही हैं वही प्रत्यक भूत 
में रहता है, जेसे एक ही चन्द्र अनक जल्लों में अनेक 
दीखता है ) इत्यादि ॥ १८॥ 


अब आज्षेप करते हैं--- 
अम्बुवद्पहयात्तु नें तथालम ॥ १६ ॥। 


तु परन्तु अम्बुवत्‌ जल के समान [वह मूर्त 
द्रव्य] अग्रहणात्‌ है ऐसा उसका अहण नहीं होता है इसलिये 
तथालमू वह उसका सा ( मृत ) न चहीं है। 


जलन के ग्रतिविंव के साथ समानता ब्रह्म के विषय 
में नहीं है क्योंकि यहां पर उसके साथ समानता 
अहण करने में नहीं आती। मूर्त सर्यादि से एथक 
और उससे बहुत दूर देश में रहा हुआ मरते जल्न होता है 
तब उस जल में छथ का म्ंत्रिबिंब पड़ता है। परन्तु न 
आत्मा मृत है और नव उसकी उपाधियां उससे प्रथक्‌ हैं या 
किसी दूर देशमें स्थित हैं; क्‍योंकि आत्मा सर्वव्यापक और 


सबका स्वरूप है, इसलिये द्शान्त युक्त नहीं है ॥ १६ ॥ 


श्७८ ] श्रद्धा सूत्र 











अब इसका प्रतिवाद करते हैं--- 
बृद्धिहासभाकलवमंतर्भावादुभय- 
सामझस्यादेवम || २० || 
अन्तर्भावात्‌[ उपाधियों में ] प्रविष्ट होने से 
[ उपाधि के ) वृद्धिहाससमाकलवम्‌ इंडि और जग 
[ ब्रह्म को ] आप होते हैं [| इस प्रकार ] उसयसासञ् 
स्थात्‌ दोनों अकार से युक्त होने से एवम्‌ ऐसा होने 
में कोई विरोध नहीं है । 

विवद्चित अंश में ( जितने अंश में वक्ता का अभि- 
प्राय है उतने अ्रेश में द्शांत और दार्शन्त में ) समता 
होने से यह द्शांत युक्त ही है; क्‍्योंके दंत और दा्श- 
तिक में एक विवक्षित अंश को छोड़कर सप प्रकार स 
समानता कोई कभी भी बता नहीं सकता, पेयी।कि सभे 
प्रकार से एक रूपता ग्राप्त होने से द््टान्त और दार्शन्तिक 
का भाव ही नहीं रहता । तथा यह जलन सूर्य का द्टांत 
किसी ने अपने मन ही से नहीं दिया है। यह शा्षमें दिया 
हुआ होने से इसका जो प्रयोजन दे वही यहां पर खुत्रकार 
आ्रागे रखते हैं। यहां पर कॉनसी समानता विव्धित 
है! कहते हैं, भृद्धि और हास को प्राप्त होता यही. ब्रह 





ब्पाक 


आ० ३ पा० २ सू० २१ [ २७९ 


'घल्‍न्‍ल का, 





७८४२७ ५+>लअ जट ५०५2 भस ५३ ५० ' 


समानता है । जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिविंव जलकी 
वृद्धि होने पर बढ़ता है, उसके ज्ञय होने पर ज्ञीण होता 
है, उसके चलने से चल्नता है और उसके भेद से भेद को 
प्राप्त होता है, इस प्रकार वह जल के धर्म का अलुसरण 
करता है परन्तु परमार्थ रूप से यानी वास्तव में सूर्य में यह 
कुछ नहीं होता । इसी प्रकार वास्तव में कभी विकार को 
प्राप्त न होने वाला एक रूप में रहने वाला सत्‌ स्वरूप 
अक्न देद्दादि की उपाधि में ग्रविष्ट होने से वृद्धि और क्षय 
आदि जो उपाधि के धर्म हैं उनको प्राप्त हुआ सा भासता 
है। यह द्छान्त और दाषटरान्तिक में साइश्य होने से यहां 
कोई विरोध नहीं ग्राप्त होता ॥ २० ॥ 
दशुनाश्व ॥ २१ ॥ 

च प्रथा दरश्शुनात्‌ [ क्षति में भी | ऐसा ही 

कथन द्ोने से [ यह दृष्ठांत ठीक ही है ]। 
अति पर्रह्म का देहादि उपाधियों के भीतर प्रवेश: 
होने का कथन करती है, जैसे 'पुरुक्रे ह्विपदः पुरु्क्रे चतु- 
ध्पदः | पुरः स पक्षी भूत्वा पुर: पुरुष आविशत्‌ ॥? ि० र।श १८] 
(-उसने दो पैर वाले शरीर बनाये, चार पैर वाले बनाये 
ओर उस पुरुषने पत्ती द्ोकर शरीर में प्रवेश किया ), तथा 
अनेन.जीवेनात्मनाजुप्रविश्य! [ छां० ६३॥२ ] (इस जावात्मा 
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रुप से भ्रविष्ट होकर )। इसलिये 'अतणव चोपमा सूयका- 
दिवत! [त्र० सू० शर१८] इस सत्र में जो कहा है वह 
ठीक ही है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि त्रक्ष का स्वरुप 
निर्विकल्प ऐसा एक ही कार का है; दोनों प्रकार का 
अथवा सविकत्प, ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। 


यहां पर कोई दो आविकरण मानते हैं। प्रथम आधि- 
करण में 'क्या समस्त प्रपंच का नाश हुआ है, ऐसा एक स्वरूप 
ब्रह्म है अथवा ग्रपंच के समान वह अनेक आकार वाला हैं 
इसका विचार किया गया तथा दूसरे आधिकरण में प्रपेच 
नाश होने पर जो बह्म रहता है क्‍या वह सत्‌ स्वरूप है, 
बोध स्वरूप है अथवा उभय स्वरूप है इसका विचार 
किया गया है ऐसा वे मानते हैं । 


इस पर हमारा कहना है, कि दूसरे अधिकरण करा 
आरंभ करना सर्वथा अनर्थ का कारण है। यादि अक्मके अनेक 
स्वरूप होने का निराकरण करने के लिये ही यह प्रवास 
किया गया हो तो वह "न स्थानतोडपि! [ इत्यादि से 
सू० ११-१४] इस अधिकरण से ही उसका मिराकरण हों 
जाता है, इसलिये अकाशवच्च [ इत्यादि से सू० १५-२१ ] 
यह अधिकरण व्यर्थ ही हो जायगा। तथा ऋबंह्य सत्‌ 
स्वरूप है और बोध:स्वरूप . नहीं है, ऐसा कथन सी जहीं 
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बनता, क्योंकि आत्मा विज्ञान से परिपूर्ण है यानी विज्ञान 
स्वरद्प है ऐसा श्रुति का कथन निरर्थक हो जायगा । त्रद् 
केवल बोध स्वरूप ही है सत्स्वरूप नहीं है ऐसा भी नहीं 
कह सक्त हैं, क्योंकि 'अस्तीत्येबोपलब्धव्यः” [ क० ६१३ | 
( भास्‍स्ति रूप ही उसको जानना चाहिये ) इलादि 
श्रुति का विरोध हो जायगा | तथा जिसकी कोई सत्ता 
ही नहीं ऐसा बोध केसे जाना जायगा! ब्रह्म उमय 
स्वरूप है ऐसा भी कह नहीं सकते, क्योंकि यह प्र्पके सिद्ध 
किये हुए से विरुद्ध होगा । सत्ता रहित बोघ अथवा बोध 
रहित सत्ता वाला जो ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त होगा वह तो 
पूर्व ग्रकरण में जिसका निराकरण किया गया है, ऐसा 
प्रपंच युक्त ही ब्रह्म का खरूप प्राप्त होगा । अब यदि 
कोई कहद्दे कि श्रुति में ही ऐसा कथन होने से इसमें कोई 
दोप नहीं है तो वह ठीक नहीं, एक ही वस्तु के अनेक 
स्वभाव होते है ऐसा मान नहीं सकते । अब यदि कहोग कि 
. सत्ता ही बोध है और बोध ही सत्ता है, इनका परस्पर 
अभाव नहीं होता, तो बह्म सत्‌ स्वरूप है अथवा बोध 
स्वरूप है अथवा उम्रयस्वरूप हे इस ग्रकार के विकल्प की 
कल्पना निराधार दो जायगी और हमने ये सब सूत्र एक ही 
आधिकरण में लगाकर दिखाये हैं। म््म॒ विषयक अ्रतियों 
में ब्रह्म को कहीं आकार कहा है तथा कहीं निराकार 


रुए२ ] न्नक्ष सूत्र 

ब्रह्म कहा है, इस मतका अगीकार करन से श्रुति में 
विरोध आता है, तब हम ब्रह्म निराकार है इस मत 
को स्वीकार करते हैं, परन्तु ऐसा करने में जहां पर त्रह्म 
को साकार वताया है ऐसे वाक्यों का क्या ग्रवोजन है 
यह अवश्य बताना पड़ेगा और यही अर्थ प्रकाशवब 
[सू० १५-२१ ] इत्यादि सूत्रों का है ऐसा मानने से सत्रों का 
अर्थ ठीक बैठता है । 


यदि कोई कहें कि आकार ग्रतिपादक अ्रुतियां भी 
प्रपंध का निरास बताकर तद्वारा निराकार ज्ह्म ही का 
प्रतिपादन करती है, वें उससे भिन्न किसी अर्थका अतिपादन 
नहीं करती, तो वह ठीक नहीं प्रतीत होता । सो केसे 
युक्ताह्वस्य हरयः शता दरोत्ययं चै हरयो5यं वे दशा च सहस्ताणि 
वहूनि चानन्तानि च 7 [ बृ० २५१९ ] ( इसकी दस, सी 
इन्द्रियां है यानी यही दस हजार; बहुत तथा अत ऐस 
इन्द्रियों के रूप से वतमान है) इत्यादि श्रुतियां प्रपंच के निरास 
को बताती हैं, क्‍योंकि तदेतद्ब्नह्मापूवमनपरमनन्तरमबाह्मम्‌ 
[ बृ० २४१९ ] ( जिसका कोई कारण नहीं है न कीई 
कार्य है उसको बाहर भीतर कुछ नहीं है ) इस अकार 
उसका उपसंहार किया गया है। परन्तु मनोमयः प्राण- 
शरटीरों भारूप:' [ छा? श१४ा२ ] ( वह मनोमय है, प्राण 
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उसका शरीर है वह प्रकाश रूप है ) इत्यादि जो उपा- 
सना विधि में भेद का कथन है उनको अ्रप॑च के निरास 
के हेतु कहा है ऐसा कहना युक्त नहीं है; क्योंकि 
स क्तुं कर्वीत' [छां० ३११४२ ] (वह यज्ञ करे ) इस 
प्रकार के उपासना सम्बन्धी वाक्‍्यों स उनका सम्बन्ध हैं । 
इन श्रृतियों में जो ब्रह्म के इस प्रकार के गुण कह है वे 
उपासना के लिये कहे गये हैं, ऐसा जब हम सीधी रीति 
से मान सकते हैं तव लक्षण द्वारा ये वाक्य ग्रपंच के निरास 
के लिये हैं ऐसा मानना ठीक नहीं है । यादि सब ही को 
सामान्य रूप से प्रपंच विलय के अर्थ में माने तो अरूप- 
चदेव हि तट्मधानत्वात! [ब० सू० ३-२-१४] ( इस निराकार 
ब्रह्म के साधक वचन को अवकाश ही व रहेगा । दूसेर इन 
वाक्यों के फल भी उपदेश के अनुसार कहीं पाप का छव 
तो कहीं ऐश्व्य की प्राप्ति तों कहीं पर क्रममुक्ति ऐसे 
मिन्न भिन्न कहे हैं, इसलिये उपासना वाक्य और भजन 
वाक्य इनको प्रथकू मानना ही योग्य है, इनकों एक अर्थ के 
प्रतिपादक नहीं हो सकते | अब इनकी एक वाक्यता किस 
प्रकार हों सकती है सो बताना होगा । यदि अयोज ओर" 
दर्शपूर्ण मास के वाक्यों में, इन दोनों प्रकार के वाक्यों 
भें एक ही विधि का प्रतिपादन होने से, जैसे उनकी 
वाक्यता है वैसे यहां है ऐसा कहो तो वह ठीक 
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नहीं; क्योंकि अह्म प्रातिपादक वाक्‍्यों में विधि नहीं होती । 
जितने ब्रह्म सम्बन्धी वाक्य हैं वे सब वस्तु प्रतिपादक ही है 
किसी विधि का अतिपादन वे नहीं करते यह हमने 'तत्तुस- 
मन्वयात्‌! [ मर० सू० ११४ ] में भली प्रकार सिद्ध किया है। 

दूसरे किस (व्यापार ) के लिये यहां पर विधि 
अमिग्रेत है यह भी कहना होगा; क्योंकि किसी पुरुष को 
विधि कहा जाय तो यह कर इस प्रकार से उसको अपने 
व्यापार के साथ नियुक्त किया जाता हैं। 

पूर्वपक्ष--द्वैत प्रपंच का लय करना यही विधि का 
विषय हो सकता है; क्योंकि जब तक प्रपंच का विज्ञय नहीं 
:. किया जायगा तब तक ब्रह्म तत्ततका वोध नहीं होगा। जिस 
प्रकार स्रगे की इच्छा करने वाले को यज्ञ करने की आव- 
श्यकता है, ऐसा श्रुति उपदेश करती है, इसी प्रकार मोच्ष की 
इच्छा वाल के लिये प्रपंच विज्ञय के विधि का उपदेश है। 
जैसे अंधकार में स्थित घट आदि तत्तों का बोध करने की इच्छा 
करने वाले को उसके आड़ आने वाले अंपकार का नाश ,... 
करना पड़ता है, बेसे ही त्रह्म तत्त का बोध करने की इच्छा 
वाले को उसके आड़ आने वाले प्रपंच का निरास करना 
आवश्यक है। प्रपंच ऋ्रह्म स्वरूप है ब्रह्म प्रपंच स्वरूप 
नहीं हैं; इसलिये नामरूप ग्रपंच का नाश होने से 
ब्रह्मतत्त का बाघ होता है। 
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समाधान--नयहां हम पूछते हैं कि प्रपंच विज्ञय से 
क्या अआभिग्नाय है ? क्या अग्नि की उच्णता के संबंध से 
जैसे घृत की कठिनता दूर हो जाती हे, वेसे अ्रपेंच का विज्षय 
करने का है अथवा तिमिर दोप के कारण एक ही चंद्र में 
अनेक चन्द्रों की प्रतीति होती है, उसी ग्रकार जो अद्य से 
अविद्या जनित नामरुप का प्रपंच भासता है उसका विदा 
द्वारा विलय करने से अमिप्नाय है? यहां पर थ्रदि यही 
अगिग्नाय हो कि जितना देहादि लक्षण वाला अध्यात्मिक 
तथा पृथिवी आदि स्वरूप चाह्म प्रपंच विद्यमान है, उसका 
लय करना चाहिये तो उसका विलय करना, किसी मनुष्य 
के सामर्थ्य के बाहर है, इसलिये ऐसे विज्ञय के लिये जो 
उपदेश किया जाय उसके लिये विषय ही न रहेगा । क्योंकि 
जो कोई पहले मुक्त हुआ उसने पुथिवी आदि का लय 
कर दिया तो अब जगत्‌ पुथिवी आदि से रहित हो जायया। 
और यदि अविदा से एक ही तद्ष में अरध्यस्त हुए प्पंच का 
विद्या से विज्ञय करना चाहिंये, ऐसा आमिग्राय हो तो 
“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि' छिं० ६८७] 
( अह्म एक और अद्वितीय ही है वह सत्स्वरूप आत्मा है 
ओर वही ठ है ) इत्यादि श्रुतियों द्वारा आविद्या से 
आरोपित किये अ्रपंच का निषेध करके ब्ंह्य का केवल 
निदर्शन करना ही. पर्याप्त होगा । ब्रह्म का तिदशन * 
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करने से जो ज्ञान उतन्न होता है उससे आविधा से अ्रध्यस्त 
हुआ समस्त नामरूप अरपंच स्वम्न सृष्टि के समान लय को 
प्राप्त होगा | अह्य को न चताते हुए ब्रह्म का ज्ञान कर 
प्रपंध का लय करा ऐसा सौ बार कहा जाय तो भी ने 
ब्रह्मज्ञान उत्तन्न होगा, न प्रपंच का भी लय होगा । 

यदि कहा कि ब्रह्म के स्वरूप का निर्देश करने के 
पश्चात्‌ उसको जानने के लिये और प्रपंच का लय करने 
के लिये नियोंग ( आज्ञा या विधि ) वन सकेगा तो यह 
ठीक नहीं । ब्रह्म निष्प्रपंच हे ऐसा कहने ही से दोनों बातों 
की सिद्धि होती है। जेसे रख्जु के स्वरूप के प्रकाश से 
ही उसके स्वरूप का ज्ञान तथा अविया से अध्यस्त सर्प 
आदि श्रपंच का विजय हो जाता है, और एक वार किये 
हुए काम को फिर कोई नहीं करता । 

प्रपंच अवस्था में जिस जीव के लिये यह नियोग 
ग्रतिपादित है वह श्रपंच पत्ष में है अथवा ब्रह्म पक्त में है 
यह विकल्प ग्राप्त होता है। ग्रथम विकल्प माने तो अहम 
का प्रपंच रहित स्वरूप मानने में पृथ्वी आदि के साथ 
जीव का भी नाश होता है, फिर ग्रपंच का नाश करने का 
विधि किसके लिये कहा जाय और उस विधि के अनुसार 
* चलने से मोक्ष भी किसको गआप्त होगा यह कहना पड़ेगा। 
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द्वितीय विकत्प माने तो भी विधि के लिये अयोग्य ऐसा 
' ब्रह्म ही जीव का स्वरूप है और वह जीवतल्व उसको 
अविद्या ही से आप्त होता है, इस अकार त्द्य के स्वरूप का 
प्रतिपादन होते ही जिसके लिये विधि किया जाय ऐसा 
कोई भी शप नहीं रहता इसलिये नियोग ही नहीं रहता। * 





हक] 


अब बह्म विद्या के प्रकरण में आत्मा को देखना 
चाहिये आदि जो शब्द आते हैं वे भी तत्तज्ञान का 
विधि ग्रातिपादन करने के अभिग्राय से नहीं आते परन्तु 
तत्तज्ञान की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये वे दिये 
गये हैं । लोक व्यवहार में भी 'यह देखो यह सुनो इत्यादि 
ग्रकार के कथन से इस वातकी ओर ध्यान दो यही अभि- 
प्राय होता है साझ्ात जानने से अभिप्राय नहीं होता । 
ज्ञेय पदाथ की ओर प्रवृत्त होने वाले को भी उस पदार्थ 
का ज्ञान कभी होता है और कमी नहीं भी होता, इसलिये 
जिसको ज्ञान की इच्छा है उसको ज्ञान देने वाला उस 
ज्ञान के विषय का केवल निर्देश कर सकता है। उसका 
देश करने से उस वस्तु के अनुरूप तथा जानने वाले के 
ज्ञान साधन की योग्यता अनुसार ज्ञान उत्न्न हो जाता 
है। जो वस्तु अन्य श्माणों से एक अकार से अख़िद्ध है 
उस्नीका विधि द्वारा अन्य प्रकार से ज्ञान हो यह संभव 
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नहीं है। यदि कोर कहे कि जब में नियुक्त है यानी मेरे 
लिये वह विधि है तब उसका भिन्न रूप से ज्ञान होना ही 
चाहिये तो हम कहते हैं इस प्रकार का जो ज्ञान हुआ, क्या 
चह एक मानसी क्रिया है? क्योंकि यदि वह ज्ञान स्वयं 
' ही अन्य प्रकार से उत्तन्न होता होगा तो वह एक आन्ति 
ही है। ज्ञान प्रमाण से उत्तन्न होता है और जैसा विषय 
होता है उसीके अनुरूप होता है, इसलिये, श्रुति के सेकड़ों 
नियोग ( विधि ) उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, न सेकड़ों 
निषेध उसका निवारण कर सकते हैं। इसका कारण यह है 
कि ज्ञान पुरुष के अधीन नहीं हे वस्तु के अधीन है । इस- 
लिये भी ज्ञान के लिय विधि बन नहीं सकता । 


१७ 6“ आर # 


दूसरे, यदि वेद का पर्यवत्तान अन्य किसी के विधि में 
ही है, ऐसा माने तो उसका निदर्शन करने ही से उसका 
प्रयोजन पूर्ण होता है, फिर जिसका विधि नहीं बन सकता 
ऐसा ब्रह्म ही जीव का स्वरूप है यह सिद्धान्त अग्रमाण 
ही होगा । तथा नियाोग ( विधि ) के अयोग्य ऐसा 
जो ब्रह्म वह जीव का स्वरूप है, यह भी शास्ष ही कहते हैं 
और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये नियोग भी वे ही कहंत 
हैं ऐसा माने तो तक्म शासत्र एक होते हुए भी उसके दो 
प्रयोजन हैं तथा वे भी एक एक के विरुद्ध हैं, ऐसा दोष 
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प्राप्त होगा । वेदों का केवल नियोग ही ताल है ऐसा 
माने तो सुने हुए का त्याग और न सुने हुए की कल्पना, 
कर्म फत्न॒ के समान मोज्त फल भी अ्रद्ट ही 
होना तथा इस्री कारण मोक्ष का श्रनित्य होना इत्यादि 
दोषों की ग्राप्ति होती है जिनको कोई भी निवारण नहीं 
कर सकता। इसलिये श्रुति के ब्रह्म विषयक वाक्‍्यों का 
बोध ही में तात्पर्य है नियोग (विधि) में वहीं और इसी लिये 
इन वाकयों में एक ही नियोग की प्रतीति होने से इनकी 
एक वाक्यता है ऐसा जो ऊपर कहा था वह भी ठीक 
नहीं है । 

प्रह्मविषयक वाक्यों में नियोग अमिश्रेत है ऐसा माने 
तो भी जिनमें बर्मका ग्रपैंच सहित प्रतिपादन किया है ऐसे 
तथा निष्पपंच ब्रह्म का प्रतिपादन जिनमें है ऐसे दोनों 
प्रकारके वाक्योंमें एक ही नियोग अतिपादित है ऐसा सिद्ध 
नहीं होता। क्योंकि, इन वाक्योंका विषय और फल मिन्न है 
( आत्मा का देख इत्यादि प्रकार के वाक्‍्यां का विषय 
निगुण ब्रह्म आर फल मोक्ष, तथा उपासवा करनी. चाहय 
इत्यादि प्रकार के वाक्यों का विषय सगुण जह्य ओर फल 
अभ्युदय है ), इसक्षिये ये वाक्य मिन्न भिन्न नियोग 
बताते हैं ऐसा जान कर भी सर्च वाक्‍्यों में एक ही नियांग 

न्न, सू, १९ 
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है ऐसा मान नहीं सकते । अब प्रयाव तथा दश पर्णमास 
इन संबंधी वाक्ष्यों का अधिकारी एक ही होने से उनमें 
एक ही नियोग का कथन हैं ऐसा मानना ठीक हैं। परल्तु 
सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म संबंधी विधि वाक्‍यों में एक ही 
नियोग है ऐसा माननेके लिये दोनोंका अधिकारी एक नहीं 
हैं। प्रकाश स्वरूप होना इत्यादि गुण अपंच का नाश 
करने में उपयोगी नहीं है बेस ही प्रपचका नाश भी प्रकाश 
स्वरूप होना इत्यादि गुणों के उपयोगी नहीं है क्‍योंकि 
ये परस्पर विरोधी हैं। सच प्रपंच का नाश तथा ग्रपंच के 

एक भाग की अपेक्षा इन दोनों धर्मों का एक ही धर्मी में 

समावेश करना युक्त नहीं है। इसलिये, अह्मको आकारवान 

: तथा निराकार ग्रतिपादन करने वाले वाक््यों में जो भेद 
हमने बताया है वही बाग्य है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २१ ॥ 
६ प्रकृतेतावत्त्वाधिकरण | सू० २२-३० 
प्रकृततावत्त्वं हि प्रतिषेघति 
ततो त्रवीति च सूयः ॥ २२ ॥ 
प्रक्तेतावत्त्वस्‌ ये जो प्रकृत [ बह्म के रूप ] 

हैं इनका हि ही [ श्रुति ] प्रतिषेधति निषेध करती है 

च और ततः इसलिंय भूय; [ श्रुति | फिर ब्रवीति 

ऐसा कहती है। * 
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द्वे वाव ब्रद्षणोें रूपे मूर्त चेबामूर्त चा [च्वू० राश१ ] 
( ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मृत और दूसरा अम्रर्त ) इस 
अकार उपक्रम केक पंच महाभृता के दो विभाग करके 
पश्चात्‌ अमूर्त ( महायभूतोंका सारभृत ) जो 'पुरुष' शच्दस 
निर्दिष्ट किया गया है उस्त ( हिरणयगर्भ ) का हल्दी 
आदि से रूप बता कर अझ्ति आगे कहती है कि 
अथात आदेशो नेति नेति नश्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति' 
[ 2० २३६ ] ( इसलिये, अब बह्मका यह ऐसा नहीं है 
यह ऐसा नहीं है, इस प्रकार यानी निषेध मुख से निर्देश 
किया गया है। इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इसलिये 
यह ऐसा नहीं है ऐसा कहा है, अह्म इससे पर ह्टी है) 
अब इस वाक्य में निषेध का क्या विषय है ऐसी जिज्ञासा 
करते हैं; क्योंकि यहां पर यह इस रूप से किसी वस्तु 
का निषेध्य रूप से निर्देश नहीं मिलता | परन्तु 'इत्ति' 
(ऐसा ) इस शब्द द्वारा यहां पर कोई एक वस्तु 
निषेष्य रूप से कही है ऐसा छाचित होता है। क्योंकि 
यहां निति नेति' ( ऐसा नहीं ) इसमें 'ना नहीं शब्द 
का 'इति' ( ऐसा ) इस शब्द के साथ प्रयोग किया 
गया है । अब ते शब्द का एवं! के समान 
संनिहित वस्तु के लिये ही प्रयोग होता है। जेसे, 
/इति हव स्मोपाध्यायः कथ्रथति' ( उपाध्याय ने ऐसा कहा ) 
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इत्यादि में देखा जाता है। वहां पर संनिहित 
बल से त्रह्म के ग्रपंचयुक्त दो रूप ओर वे दो 
हैं ऐसा ब्रह्म है । वहां हमें संशय 
कि क्या यह जो निषेव किया गया है वह ये दो रूप 
तथा रूपवान्‌ इन दोनों के लिये किया गया हैं अथवा 
दोनों में से किस्ती एक का निषेव किया गया हैं। वादे 
दोनों में से एक का निवेध किया हो तो क्या ब्रह्म का 
'निषेव करके श्रुति दोनों रूप शेष रखती ६ अथवा दारनों 
रूपों का निषेष करके ब्रह्म को शेष रखती है ? 


पूव॑पक्च--श्रुति दोनों ही का निपेष करती हैं ऐसा 
प्रतीत होता है क्ष्योंकि यहां पर समान रूप से दोनों ही 
प्रकृत हैं | इसके अतिरिक्त, यहां पर 'नेति' शब्द का दी 
वार प्रयोग होने से दोनों ही का निषेव ग्रतीत होता है । 
इनमें एक 'नेति पद से तरह्म का अपंच सहित रूप का 
निषेव किया गया है और दूसरे 'नेति' पद से रूप वाले 
त्रह्म का निषेव किया गया है. ऐसा हमको अतीत होता 
है। अथवा यह भी हो सकता है कि यहां पर केवल रूप 
वाले ब्रह्म दी का निषेव किया गया हो; क्योंकि अदब् 
मन वाणी से अगोचर होने से उसका आस्तित्व ही सम्भव 
नहीं है; परन्तु रूपयुक्त अपंच अत्वक्षादि ग्रमाणों का विषय 
होने से उसका निषेष कर नहीं सकेते । इस अन्तिम 


/ ् 
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पत्त में 'नेति' पद की ह्विरुक्ति आदराथ है ऐसा सम- 
भना चाहिये। 

समाधान--सश्रुति दोनों ही का निषेध करती है ऐसा 
कहना युक्त नहीं है क्योंकि ऐसा करने से शून्यवाद ग्राप 
होगा । किसी वस्तु के आधार को लेकर ही अन्य किसी 
वस्तु का निषेध किया जाता है, जैसे रज्जु आदि के 
आधार को लेकर सर्पादि का निषेध किया जाता है। यह 
तब ही बनेगा जब किसी वस्तु का भाव शेष रहेगा । 
परन्तु दोनों का निषेध करने से और कोन वस्तु शेष 
रहेगी ओर यदि कोई अन्य वस्तु शेष नहीं रहे तो जिसका 
हम निषेध करना चाहते हैं वह निषेध करना दी सम्भव ने 
होने से वही वस्तु परमार्थ रूप सिद्ध होती है और निषेध 
की सिद्धि नहीं होती । वेंसे ही, श्रुति अह्म का अतिषेव 
'करती है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि क्या ते त्रवाणि' 
[ छ० २११ ] ( में तुकसे बह्म कहूंगा ) इत्यादि से. वहां 
पर श्रुति उपक्रम करती है उसका विरोध होगा, असन्नेव 
'स भवति | असदुनक्षेति वेद चेतः! [ ते० २६१ ] ( यादि त्रह्म 
को कोई असत्‌ जाने तो वद्द असत्‌ ही होगा ) इस प्रकार 
अति जो निन्‍्दा करती है उसका भी विरोव होगा तथा 
“अस्तीत्येवोपलब्धव्य:ः [ क० ६१३ | ( वह अस्तित्व स्वरूप 
यानी सत्ता स्वरूप है ऐसा ही उसको जावनाः- चाहिये ) 
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इस प्रकार का जो श्रति निश्चय करती है उसका भी विरोध 
होगा । झतना ही नहीं, श्रुति ब्रह्म का निषेव 
करती है, ऐसा मानने से सब ही वेदान्त वाक्य बाधित 
हो जायंगे । जक्म मन वाणी से अग्रोचर है, ऐसा जो कहा 
है वह भी उसका अमाव अतिपादन करने के अमिग्राय से 
नहीं कहा गया, क्योंकि '्रह्मविदाप्नोति परम्‌ः [लै० २११] 
(ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही को आप होता है), सत्य 
क्ानमनन्तंत्रक्ष! [वि० २१११] (जह्म सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप 
ओर अनन्त है) इत्यादि वेदांत वाक्‍्यों द्वारा महा परिश्रम 
केसाय ब्रह्म का प्रतिपादव करके उसीका वह अमाव बतावे 
यह वन नहीं सकता । नीति मी एसा ही कहती दें कि 3ज्ञाल' 
नाद्धिपंकस्थ दूरादरपशन वरम! ( कीचड़ को पछि थो देने 
की अपेक्षा उससे दूर रहते हुए उसको स्पर्श न करना हो 
अच्छा है )। इसालिये 'यतोवाचो निवतन्ते अभ्राप्य सनसा सह 
[ है० २४४१ ] ( जहां से मन तथा वाणी उसको न आध्त 
करते हुंए ल्लोग्ते हैं ) यद वाक्य अह्य का प्रतिपादन ही 
करता है। इस वाक्य का भांव यह है---वाणी और मन 
से वह अतीत है यानी चक्ष इनको विषय नहीं है, पैद् 
प्रत्यगात्मा रूप नित्य शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त स्वगाव बाला 
है ।- इसलिये श्रुति अह्य के रूप आदि अपंच .का बाघ 
करती है और त्रक्न को शेष रखती है यही मानना: युक्त 
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है। यही वात भ्रक्ृतैतावत्त्वं हि अतिपेघति' (जो प्रकृत 
यानी मृत और रूप ऐसा ब्रह्म का रूप है इनका श्रुति निषेध 
करती है ) इस छत्र के ग्रथम अंश से कही है । एवाबव! 
यानी इतना ही इस भरकार की मर्यादा से परिच्छिन्न एसा 
जो मूर्त ओर अमूर्त शर्म का रूप है उसका यह श्रुति 
निषेव करती है। क्योंकि ग्रेथ के पूर्व भाग में इनही का 
आध्यात्मिक शोर अधिदेविक रूप से सविस्तर अ्रतिपादन 
होने से येही प्रकृत हैं । तथा इन रूपों से उत्न्न हुआ जो 
वासनात्मक दूसरा रूप है, जो अमृर्तरूपों का सारभृत है 
और जो “पुरुष' शब्द से निर्दिष्ट है ओर लिंग शरीर में 

हता हैं उसी को श्रुति हलदी के रंग की उपया आदि 
से दिखाती है । क्योंकि अ्रमूर्त महा भूतों के सारभूत पुरुष 
'को चन्नु से ग्रहण करने योग्य रूप का संबंध सिद्ध नहीं हो 
सकता । त्ह्य के इन श्रपंच युक्त रूपों का ही संनिहित 
पदार्थ को दिखाने वाले 'इति' (ऐसा ) शब्द से ग्रहण 
करते हुए उसका नकार से निषेव किया गया है ऐसा ज्ञात 
होता है। अब ग्रन्थ के पूर्व भाग में जो ब्रह्म का निर्देश 
किया गया है वह पष्ठी विभक्ति के साथ होने से गोण है 
प्रधान नहीं ( जेंसे राजाका सेवक इस प्रयोग में राजाका 
यह पद विशेष होने से भौण होता है )। अतिरिक्त 
इसके, उसके दोनों रूपी. का .विस्तार के साथ वर्णन करने 
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के पश्चात्‌ जिसके ये रूप हैं उसका क्या स्वरूप होगा 
थह जानने की इच्छा भी सहज होती है, इसलिये आगे 
श्राति उपकम करती है अथात आदेशों नेति नेति' [बृ०२।३६॥ 
( इसलिये अब वह ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इस प्रकार 
यानी निषेष द्वारा ब्रह्म का निर्देश किया जाता है )। 
इस श्रुति में काल्पित रूपों का निषेध करके तद्द्वारा अद्य के 
स्वरूप का निर्देश किया गया है ऐसा हम निर्णय करते हैं। 
उसी के आधार में रहे हुए यानी कल्पित ऐसे सब कामों 
का 'नेति नेति' इन शब्दों से निषेव किया गया है । कार्य 
मिथ्या होने से, उसको वाचारंभण ( मिथ्या ) आदि कह- 
कर श्रुति ने | देखो त्र० सू० २११।१४ ] निषेष किया 
है वह ठीक ही है, परन्तु अक्म सब कल्पना का ( यानी 
काल्पित रूप प्रपंच का ) आधार होने से उसका निषेध 
हो नहीं सकता । 

अब यहां पर ॒यह शंका न करनी चाहिये कि शासख 
अथम स्वयं ही बह्म॒ के दो रूप बताता है फ़िर स्वयं ही 
उसका निषेष केस करता है, क्योंकि अक्षालनाद्धि पंकस्य- 
दूरादस्पशन वरम! ( कीचड़ को पीछे धो डालनेकी अपेक्षा 
उससे, दूर रहकर उसके स्पशे से .ही चचना अच्छा है ) । 
शंका को स्थान इसलिये नहीं है .कि शासत्र ब्रह्म के जो 
दो रूप बताता है वह उनका. प्रतिंपादन करने के हेतु से 
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नहीं परन्तु लोगों में प्रसिद्ध एसे इन दोनों रूपों का ऋह्म 
में कल्पित होना, उनका निषेध करने के हेतु से तथा 
त्रह्म के स्वरूप दिखाने के हेतु से दिखाते हैं, 
यह ठीक ही है । यहां पर जो निषेव की हिरुक्ति है वह 
मृते और अमूर्त दोनों के निषेध करने के लिये है; अथवा 
प्रथम निषेव भूत समृह का निषेध करता है तथा दूसरा 
निषेध वासना समृह का निषेध करता है, अथवा 
नेति नति यह द्विरुक्ति सब के संबंध में है अर्थात्‌ 
केसा ऐसा” इस प्रकार कहने से जो कुछ प्राप्त होता है 
वह सब त्द्य नहीं है ऐसा इसका अर्थ है। एक एक करके 
सव पदार्थों का निषेध करने पर यदि यह कोई ब्रह्म नहीं 
है तब और दूसरा अह्म कौनसा है ऐसी जिज्ञासा होती है 
ओर हिरुक्ति सबके लिये है ऐसा मानने से समस्त विषय 
समूह का ग्रतिषेध हो जाने से जो मन वाणी का विषय 
नहीं होता ऐसा अत्यगात्मा ही त्रह्म है ऐसा बोध होने से 
जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती है। इसलिये ब्रह्म में काल्पित 
ग्रपेंच ही का श्राति निषेध करती है और अह्य को अवशेष 
रखती है यही निर्णय हुआ । ग 

यही निर्णय करने का कारण यह भी है कि निषेध 
करने के पश्चात श्रुति फिर कहती है कि अन्यत्‌ परमस्ति 
[ ३० २३६ ] ( इससे वह यानी अह्ष अन्य ही है ) यदि 
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माना जाब तो 


पूर्व के निषेव का पर्यवसान शून्य ही में 
ते हैं । श्रुति के अक्ष- 


इससे प्र अन्य है ऐसा केसे कह सकते 
रार्थ की याजना इस प्रकार है नेति नति' इस प्रकार 
( निषेव रूप से ) ब्रह्म का निर्देश करके वह उसी निर्देशका 
पुनः निर्वेचन करती है। नेति नेति' इसका क्या अर्थ | 
इसका यही अर है कि इस ब्रह्म के व्यतिरिक्त कुछ भी 
नहीं है इसीलिये 'नेति नेति' वह ऐचा नहीं है ऐसा नहीं 
है ऐसा कहा है परन्तु स्वयं वह ब्रह्म ही नहीं है इस अमि- 
प्राव से ऐसा नहीं कहा गया, यही इसका भाव है। वह 
श्रुति आगे कहती है कि इससे अन्य बह्म है, जिसका 
प्रतिबेध नहीं (किया गया है। 

अब श्रुति के शब्दों की योजना इस प्रकार की जाय 
कि 'एतस्मान्न इति नेतिनेतिः अथीत्‌ इससे निर्देश वहीं होता 
जिम्का सावार यह है कि प्रपंच के निषेष रूप आदेश के अति- 
रिक्त श्रन्य कोई अह्म का उत्तम आदेश नहीं दे ! श्रुति की 
योजना इस ग्रकार करने पर वतों त्रवीति च भूयः यह सुत्रांश 
नाम के लिये है ऐसे समझता चाहिये। वह नाम यह है 
धत्यस्य सत्यपतिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम! [इ० २१२०] 
६ वह सत्य का भी सत्व है, प्राण ही सत्य हैं और जद 
उनका सत्य है ) अ्रथांत्‌ इंसमें अह्म को सत्य का सत्य यह 
नाम दिया गया है; वह तभी समजस होता. है जब निषेव 


ति 
र्के 
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का पर्यवसान अद्य में होता हो । यदि निषेध का पर्यवसान 
अभाव में ही हो तो सत्य का सत्य किसको कहा जायगा। 
इसलिये इस निषेव का पर्ववसान अद्य ही में है, अभाव में 
नहीं ऐसा हम निश्चय करते हैं॥ २२॥ 


तद॒व्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥ 
तत्‌ वद [ब्रह्म ] अव्यक्तम्‌ अव्यक्त है हि 
क्योंकि आह [ श्रुति ऐसा ही ] कहती है । 


जिस प्रपंच का निषेध किया गया है उससे अन्य 
यदि त्ह्म कोई पदार्थ है तो उसका ग्रहण क्यों नहीं 
होता ? कहते हैं कि वह अच्यक्त यानी इन्द्रियों से अहण 
करने योग्य नहीं है क्योंकि वह सब दृश्य प्रपेंच का साक्षी 
है। श्रति ऐसा ही कहती है-न चक्षुषा ग्रह्मते नापि वाचा 
नान्येदवेस्तपसा कर्मणा वा? [मु० ३१८] ( उसका न च्ु 
से ग्रहण होता है न वाणी से और न अन्य किसी इन्द्रिय 
से तथा उसका तप और कम से भी ज्ञान नहीं होता 
सत॒ एप नेति नेत्यात्माउग्रह्यों नहि ग्रह्मते! [बू० ३॥९२६ ] 
( ऐसा यह नितिनेति' इस प्रकार निषेष द्वारा वरंन किया 
हुआ आत्मा अगद्य है क्योंकि वह किसी से यानी किसी 
इन्द्रिय से ज्ञात नहीं होता ),.' चत्तवद्रेश्यमग्राह्मम्‌! 
[बु० १६ ] (यह जो अच्श्य और : अग्राक्ष है » 





३०० ] ब्रद्म सूत्र 
यदा होवैप एतस्मिन्नदश्येषनात्म्येडनिरुक्त उनिल्यने! [त० राज१] 
(जब यह इस अद्श्य शरर रहित, आनिवाच्य ओर आश्रय 
रहितमें यानी बद्ममें) इत्यादि। स्माति भी ऐसा ही कहती है, 
अव्यक्तोडयमचित्यो5यमधिकार्यो5यमुच्यते' [ भग० गी० २।२४ | 
(यह अव्यक्त हे अचिन्त्य ओर विकार रहित है ऐसा कहते 
हैं) इत्यादि ॥ २१॥ 


अपि च्‌॒ संराघने प्रत्यक्षातुमानाभ्याम्‌ ॥ २४॥ 


बे ह] 


अपि च बसे ही संराधने आराधनाके समय 
[ योगी लोग अ्रव्यक्त ऐसे अह्म को देखते हैं ऐसा ] 
प्रत्यक्षानुमानास्याम्‌ अत्यच्च और अनुमान से [विदित 
होता है ]। 


बैंसे ही, योगी लोग संराधन काल में प्रपंच रहित 
ओर अव्यक्त ऐसे आत्मा को देखते हैं। भक्ति, ध्यान, 
प्रणिधान आ दि के अनुष्ठान को संराधन कहते हैं।अव संराघन 
कालमें वे आत्मा को देखते हैं यह केसे जाना जाता है ! 
प्रत्मज्ष तथा अनुमान से अर्थात्‌ श्रुति और स्मृति के प्रमाण 
से। श्रांति इस मकार है-- परांचि खानि व्यठणत्‌ खयंमूस्तस्मात्‌ 


पराहः पश्यति चान्तरात्मन्‌ | कश्चिद्धीरः: अत्यगात्मानसक्षदावृत्त 
चन्लुस्मृतत्वमिच्छुन्‌ ॥ [ क० ४१] ( स्वयंभू इधर ने 


चा हसुख शान्द्रयो ।बभाय का ह इसालिये जीव बाहर देखता 
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है भीतर नहीं देखता, परन्तु अम्रतत्व की इच्छा रखने वाला 
कोई ज्ञानी मनुष्य आंखें बंद करते हुए प्रत्ययात्माकी देखता. 
है ), ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं॑ पश्यते निष्कलं 
ध्यायमानः' [ मु० श१८ ] ( ज्ञान के प्रसाद से अतःकरण 
शुद्ध होने पर ध्यान करते हुए उस निष्कन्न आत्मा को 
देखते हैं) इत्यादि। स्वाति भी ऐसा ही कहती है--- 
धं विनिद्रा जितश्वासा: संतुष्टाः संयतेन्द्रिया: | ज्योतिः पश्यंति 
युंजानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥ योगिनस्त॑ अपश्यन्ति भगवन्‍्तं 
सनातनमू |” ( जिस ज्योति को निद्रा का त्याग करते हुए 
और प्राण का जय करके. संतुष्ट ओरइंद्रियनिग्रही ऐसे योगी 
देखते हैं, उस योग के आत्मा रूप अह्म ज्योति को नम- 
स्कार है; योगी उस सनातन भगवानकों देखते हैं ) ॥२४॥ 
यदि कोई कहे कि संराध्य संराधक भाव की उप- 
लब्धि होने से जीवात्मा और परमात्मा भिन्न हो सकते हैं 
तो कहते हैं कि वह ठीक वहीं है--- 
प्रकाशादिवश्चावेशेष्यं प्रकाशश् 
कर्मण्यभ्यासात्‌ ॥ २५ ॥ 
च और प्रकाशादिंवंत्‌ अकाश आदि के समान 
झ्वेशेष्यम [ उन दोनों में ] भेद नहीं है, प्रकाश 
प्रकाश स्वरूप आत्मा कमणि कर्म से [मिन्न होता हे 
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अभ्यासात्‌ क्योंकि अनेक बार [ उन दोनों के भेद 
का निर्देश किया गया है ]। 

जेंसे श्रकाश, आकाश, ठय आदि अंगुली कमंदलु 
उदक आदि उपाधियों के कर्मों से भिन्न भासते हैं परन्तु 
वे अपनी स्वभाव सिद्ध एक रूपता का नहीं त्याग करते, 
वैसे ही. ये उपाधि ही से भिन्न भासते हैं स्वभाव 
से एक ही हैं। इसीलिये वेदान्त शाश्ल में पुनः पुन 
जीव और ईशरके अमभद का ग्रतिपादन किया गया है॥ २४५ ॥ 


अतो5नन्तेव तथाहि लिगम ॥ २६॥ 
अतः इसलिये | जीव | अनन्‍्तेन परमात्मा 
से [ एकता को प्राप्त होता है ] हि क्योंकि [ अति में 


इसका ] तथा ऐसा ही लिगम लक्षण है। 

इसलिये अभेद स्वाभाविक होने से तथा भेद अविधा 
जनित होने से विधा से अविद्या का नाश करके जीव 
अनन्त रूप परमेश्वर के साथ एकता को आप्त होता है। 
श्रुति में ऐसा ही लक्षण दिया है--स यो ह.चे तत्परसंत्रद्म - 
बेद ब्रह्ेव भवतिः [ मु० श२।९ ] (जो .उस परब्रह्म को 
जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है ), तहोब सन्त्रह्माप्येति' 
([जू० ४४६ ] ( अद्य ही होने से अह्म में लीन ही जाता 
है ) इत्यादि ॥.२६ ॥ 280 20 से 
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उभयव्यपदेशात्वहिकुग्डलवत्‌ ॥ २७ ॥- 
तु एन्‍्तु उभयव्यपदेशात्‌ दोनों अकार का 
निर्देश होने से अहिकुएडलवत्‌ सर्व तथा उसका 
कुएडल आदि के समान [ यह जानना चाहिये ]। 
इसी सेराध्य संराघक भाव का अवलंबन करके अपने 
मत के अधिक विशुद्ध बोध के लिये अन्य मत को दिखाते 
हैं:--श्रुति में कहीं पर “तत्स्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान: 
[ मुस्ड० ३१८ ] (पश्चात्‌ ध्यान करते हुए वह निरवयव 
आत्मा को देखता है ) इस प्रकार ध्याता ध्येय तथा द्रष्टा 
द्रष्टन्य रूप से जीव और ईश्वर के भेद का कथन किया है । 
'परात्परं पुरुषमुपेति.द्व्यिम! [ मु० शेर।८ ] ( परसे पर ऐसे 
दिव्य पुरुषकों वह ग्राप्त होता हैं ) इस प्रकार उनका ग्मंन 
करने वाला और गन्तव्य भाव से कथन किया है। 
“यः सर्वांणि भूतान्यन्तरो यमयति” [दब० ३७१४] (जो सब 
भूतों का आंतर से नियमन करता है ) इस अकार नियन्ता 
और नियमन करने योग्य के भाव से उनके भेद को कथन 
किया है। विरुद्ध इसके, कहीं पर 'तत्त्वमसि! [छां० हम] 
( वह तू है ), अहंबरक्मास्मि! [शि० श४।१०] ( में अहम हूं ), 
“एप ते आत्मा स्वान्तर:' [छ०३।४१] ( यह तेरा आत्मा सब 
के भीतर है ):ष त- आत्मान्तयॉम्यस्त/ [ ० ३७३ ] 








३०४ | -.. बक्ष सूत्र 

( यह तेरा आत्मा सबका अन्तर्यामी और अशृतस्वरूप है ) 
इत्यादि से उनके अमेद का श्रुति कथन करती है। यहां 
पर दोनों प्रकार का कथन होने से यदि केवल अमेद ही 
का अहण किया जाय तो श्रुति में जो भेद का उपदेश है 
वह निराधार होजायगा । इसलिये श्रुति में दोनों प्रकार 
का उपदेश होने से सर श्रोर उसके लंपेट के समान तत्त 
को समझना चाहिये अर्थात्‌ जैसे सरप इस भाव से अमेद 
है परन्तु गोलाई बक्रता लंबाई आदि के भाव से भेद है 
इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिये ॥ २७ ॥ 


प्रकाशाश्रयवद्धा तेजस्त्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
वा अथवा प्रकाशाश्रयवृत्‌ श्रकाश और उसके 

आश्रय के समान [इनकी समभना चाहिये] तेजस्त्वातू 
क्योंकि वह ते जो रूप है। 

अथवा प्रकाश ओर उसके आश्रय के समान इनको 
समझना चाहिये। जैसे सये का प्रकाश तथा उसका 
आश्रय, ये दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न नहीं होते क्योंकि 
दोनों ही समान रूप से तेजों रूप है, परन्तु फिर भी 
इनको भिन्न मिन्न ही कहा जाता है वेसे ही यहां पर 
समभना चाहिये ॥ २८॥. 

. पूबद्दा ॥ २६ ॥ 
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वा अथवा पूर्णवत्‌ पएव में [ कहे हुए ] के समान 
[ यहां पर भी समझा चाहिये |। 
अथवा जैसे प्रकाशादिवब्ावैशेष्यम? [न० सु० ३२२५] 
(प्रकाश आदि के समान दोनों अभिन्न हैं ) ऐसा पूर्व ग्रेथ में कहा 
है वैसे ही यहां पर समझता चाहिये। क्योंकि ऐसा मानने 
ही से बंध का आविद्याजनित होना ओर विद्या से मोक्ष 
होना समुक्तिक होता है। यदि आत्मा वास्तव में ही 
वद्ध हो और वह अहिंकुरडल के समान परमात्मा ही की 
एक अ्रवस्था हो अथवा प्रकाश आश्रय के समान एकदेशी 
माना जाय तो वास्तविक बंध को दूर करना असंभव होने से 
मोक्ष शास्त्र व्यर्थ होने का ग्रच॑ंय माप्त होगा; और यहां पर 
श्रुति भेद और अमेद का समान रूप से उपदेश भी नहीं करती, 
चृह प्रतिपाध रूप से अमेद ही का उपदेश करती है ओर 
अन्य वस्तु की सिद्धि करने के लिये पूर्व ही से आ्राप्िद्ध ऐसे 
भेद का अलुवाद यानी निर्देश करती है। इसलिय 'त्रकाशा- 
द्विद्यावैरेष्यम! [त्र० सू० २२४] (थअ्रकाश आदि के 
समान दोनों अभिन्न हैं) यही सिद्धांत है। * 
प्रतिषेधाच ॥ ३० ॥ 
च और प्रतिषेघात्‌ निषेष किया हुआ होने से 
[ यही सिद्धांत है |। 
न्र, सू, २० 
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और इसलिये भी सिद्धांत यही है कि शात्र 
परमात्मा के अतिरिक्त अन्य चैतन्य का निषेष करता है; 
जैसे, नास्योध्तोडस्ति द्रष्टा' [ज० ३७२३] ( इससे अन्य 
और कोई द्रष्टा नहीं है) इत्यादि, 'अथात आदेशो नेतिनेति' 
[३० २३६ ] ( इसलिये अब इसका ऐसा नहीं है ऐसा 
नहीं है! इस प्रकार उपदेश किया जाता है ), वरदेतदुवह्मा 
पूवेमनपरमनन्तरमवाह्मम! [ ० २४।१९ ] ( ऐसा यह अद्म 
कार्य कारण रहित है तथा इसको भीतर बाहर भी कुछ 
नहीं है ) इत्यादि श्रुति तक्म से अतिरिक्त सब प्रपंच का 
निराकरण करते हुए केवल जह् ही शेष रखती है, इसलिये 
भी (जीव ईंधर अभिन्न है ) यही सिद्धान्त है ऐसा 
निश्चय होता है ॥ ३० ॥ 

पराधिकरण | सू० ३१-३७ 

परमतः सेतून्मानसंबंधभेदन्यपदेशेश्यः ॥३१॥ 

अतः इस [ब्रह्म] के परप्त पर [ और एक तत्त 
है ऐसा ] सेतृन्मानसंबंधभेदव्यपदेशेस्यः सेफ: 
उन्मान, संवंध तथा भेद इनके निर्देश से [अतीत होता है |। 

अब यह जो समस्त प्रपंच से रहित अह्म है ऐसा 
विश्वव किया, उससे भी पर कोई तत्त है वा नहीं है ऐसा 
परस्पर विरोधी श्रुतियां देखने से संशव होता है। क्योंकि 
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कुछ वाक्य ऐसे हैं जो ब्रह्म से भी पर कोई तत्व है उसका 
प्रतिपादव करतेहों ऐसा ऊपर ऊपरसे आभास होता है, 
उनके पारहारके नियम यह आविकरण आरंभ करते हैं। 

पूर्वपक्ष--इस जअह्म से भी पर ऐसा कोई तत्त होना 
चाहिये; क्योंकि सेतु के उन्‍्मान के संबंध तथा भेद के 
निर्देश से यही प्रतीत होता है | सेतु का निर्देश 
इस ग्रकार है---अथ य आत्मा स सेहुर्विधृतिः' [छां० घ/४॥१] 
( श्रव जो आत्मा है वह धारण करने वाला सेतु है) 
यह श्रुति आत्मा शब्द से निर्दिष्ट किया हुआ अद्य सेतु है, 
ऐसा वर्णन करती है। व्यवहार में सेतु शब्द जल्नका 
प्रवाह रोकने वाला लकड़ी मिन्‍्टी आदि का समूह इस 
अर्थ में असिद्ध है । परन्तु यहां पर सेतु शब्द आत्मा में 
लगाया है, इसलिये सेतु के समान आत्मरूप सेतु भी 
अपने से अन्य वस्तु का अस्तित्व द्ाचित करता है । क्योंकि 
'सेतु तीत्वा' [ छां० ८8२ ] ( सेतु को तेरकर ) इस गकार 
सेतु के तैरने का यानी पार करने का भी शब्दग्रयोग 
देखने में आता है, इससे भी यही छचित होता है। दूसरे, 
जैसे लौकिक सेतु को पार करने पर जो सेतु रूप नहीं है 
ऐसे जंगल के अदेश को आप्त होता है इसी प्रकार आत्मरूप 
सेतु को पार करके अनात्मारूप असेतु की भ्ाप्ति होती है, ' 
ऐसा भी अतीत होता है। 


इण्छ ) ब्ह्मसूत्र 





उन्मान का निर्देश इस प्रकार है--- 

“तदेतदून्नह्म चतुष्पादष्टा श्फ घोडशकलम? ( ऐसा यह चार 
पैरवाला आठ खुर वाला सोलह अवयव वाला त्रह्न है )। 
व्यवहार में जो पदाये यह इतना है! इस अकार उन्मान वानी 
प्रमाण वाला होता है, वह मुद्रा आदि परिच्छित्र होती 
है उससे अन्य वस्तु भी होती है, यह असिद्ध है। इसी 
प्रकार त्रह्म भी वह इतना हैं ऐसा मान श्रुति में होने से 
उससे भी अन्य काई वस्तु अवश्य होनी चाहिये। 

इसी अकार संबंध का निर्देश है---सता सोम्य वदा 
संपन्नो भचति' [ छां० क्षण१ ] ( है सोम्य, तब वह सं से- 
एक रूप हो जाता है ), शरीर आत्म [लै० शा३१ | 
( शरीर वात्ञा आत्मा ) विथा प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः 
[० ४४२१] ( ग्राज्ञ आत्मा से घुक्त होता है )। अब 
परिमित पदाथे का परिमित पदार्थ से सेबंघ देखने में 
आता है. जैसे मनुष्य का नगर के साथ संबंध होता है। 
ओर जीव बह्म का सुवुप्ति में संत्रेंध होता है ऐसा श्रुति 
उपदेश करती हैं। इसलिये इससे पर कोई अपरिमित 
वस्तु होनी चाहिये ऐसा प्रतीत होता है। 

बेस ही भेद का निर्देश हैं--'अथ च एपोन्तरादित्ये 
हिरिण्सयः पुरुषों ऋुचते [ छां० शहक्षा६] ( यह जो आदित्य 


० 


के भीतर सुवर्णमय पुरुष दिखाई देता है ) इस वाक्य से 
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ठर्य के आधार में रहे हुए ईश्वर को दिखाकर 'अथ य 
एपोन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते! [ छां० ७४ | ( अब जो यह 
आंखों में पुरुष दिखाई देता हे )इस वाक्य से उस ईश्वर से 
भिन्न ऐसे आंखोंमें रहने वाल ईश्वरका निर्देश श्रुति करती है। 
“तस्येतस्य तदेव रूप यव्मुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यज्ञाम 
तन्नाम'[ छां० १७४ ] ( जो इसका रूप है वही उसका है, जो 
इसके जोड़ हैं वेही उसके हैं तथा जो इसका नाम है वही 
उसका नाम है ), इस वाक्य से इस ईश्वर के रूप आदि 
का भी श्रुति निर्देश करती है। तथा, थे चामुष्मात्परांचो 
लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानाम्‌ च' [ छां० १६८ ] ( जो इसके 
ऊपर लोक है उनका तथा देवताओंकी जो इच्छाएं हैं उनका 
वह स्वामी होता है ) इस वाक्य से एक का और 
थे चेतस्मादवाब्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानाम्‌ च 
[ छां० !७६ ] (जो इसके नाँचे लोक हैं उनका और 
मनुष्य की इच्छाओं का वह स्वामी होता है ) इस वाक्त्य 
से दूसरे का, इस प्रकार दोनों का ईश्वरत्न मर्यादित है ऐसा 
भी श्रुति कहती है; जैसे, यह मगव राजा का राज्य ओर 
यह विदेह राजा का राज्य [ ऐसा मिन्नता का निर्देश 

किया . जाय ] ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार से त्‌ आदि के निर्देश से अह्म से पर और 
कोई वस्तु है ऐसा प्राप्त होने पर छत्रकार उत्तर देते हैं--- 
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सामान्यात्तु ॥ ३२॥ 


तु परन्तु सासान्यात्‌ समानता होने से [. अद्म 
को सेतु कहा है |। 
तु' ( परन्तु ) शब्द से पूर्व सत्र में निर्दिष्ट प्राप्ति का 
निषेष करते हैं। बह्म से मिन्न ऐसा और कोई तत्त नहीं 
हो सकता, क्योंकि ऐसे तत्त्व के अस्तित्व के लिये कोई . 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होता ।इस जगत्‌ में उतन्न होने वाले 
समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति भ्रह्म से होती है ऐसा हम पहले 
दी निर्णय कर चुके हैं तथा कार्य कारण से मिन्न नहीं 
होता यह भी निर्णय कर चुके हैं। अब ब्रह्म से अतिरिक्त 
ओर कोई भी वस्तु अज यानी उल्त्ति रहित वहीं हो 
सकती; क्योंकि . सदेव सोस्येद्मग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम 
[छां० क्षरा! ] ( हे सोम्य ! यह पहले सद्रप अह्म ही.था 
वह एक और दूसरे से रहित था ) ऐसा श्रुति से निश्चय 
होने से तथा एक ही के जानने से सब का ज्ञान होता है 
ऐसी श्रुति की प्रतिज्ञा होने से बह्म से अतिरिक्त और 
किसी वस्तु के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते | : 
अति में सेतु आदि के निर्देश से जह्म के अतिरिक्त 
किसी अन्य तत्व का रुचन करता है ऐसा जो ( पूवप्च 
में ) कह था वह ठीक नहीं है । पहले तो सेतु आई 
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का निर्देश ब्रह्म के आतिरिक्त अन्य किसी का सद्भाव प्रति- 
पादन नहीं. कर सकता, क्योंकि आत्मा सेतु है ऐसा श्रति 
कहती है; उसके पर भी कुछ है ऐसा श्रुति का अतिपादन 
नहीं है । वहां यदि सेतु से पर कोई वस्तु न हो तो सेतु 
की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिये किसी-पर वस्तु की 
कल्पना भाननी ही पड़ेगी, ऐसा कहो तो वह ठीक नहीं 
और अग्रास्िद्ध वस्तु की कल्पना करना केवल हठ है । वैसे 
ही, आत्मा को अ्रति में सेतु कहा है इसलिये लौकिक 
सेतु को देखकर यदि आत्मा के अतिरिक्त अन्य पर वस्तु 
की कल्पना करनी पड़े, तो वह (आत्मा ) मिट्टी और 
लकड़ी का बना हुआ है; ऐसा भी आ्राप्त होगा इसलिये 
ऐसा करना न्याय्य नहीं है; क्योंकि ऐसा करने में श्रुति ने 
आत्मा को अज आदि कहा है उसका विरोध होगा । 
अथीत्‌ सेतु से समानता होने से आत्मा के लिये सेतु शब्द 
का प्रयोग किया है ऐसा कहना ही ठीक बैठता है। जगत 
तथा उसकी मर्यादाओं का धारण करना यही आत्मा 
की सेतु से समानता है। इसलिये वह लौकिक सेतु के 
समान सेतु है, ऐसी उसकी स्तुति की गई है। 'सेतुं तीत्वा” 
( सेतु को तैर कर यानी पार कर ) इस वाक्य में .भी 
'तरतिः ( पार करता है, तैरता है) इस धातु का भी 
किसी वस्तु को सांप. जाना. ऐसा अर्थ नहीं है, 
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उसका श्र केवल ग्राप्त होता है ऐसा ही है। जैसे कहते 
हैं कि व्याकरण तीर: ( यह व्याकरण के पार गया है ) 
इसका अर्थ कोई व्याकरण को लांघ जाता है ऐसा नहीं 
परन्तु वह व्याकरण को ग्राप्त करता है ऐसा है। वैसे ही. 
यहां पर समझना चाहिये ॥ ३१॥ 

हे 
बुद्धायर्थ:ः पादवत्‌ ॥ ३२१ ॥ 

.. बुद्ध॑यर्थ; बुद्धि से अहण होने के लिये उन्मान 
का निर्देश है; पादवत्‌ जैसे पाद का निर्देश किया 
गया है। 

( पृर्वेपन्ष में ») जो कहा था कि उन्मान का निर्देश 
होने से तह्म के पर कोई वस्तु है यह ग्राप्त होता है, उसका 
७ जी ८ ७३ 4 ऐप अतिरिक्त 
उत्तर देते है कि उन्‍्मान का निदेश भी अक्ष के अतिरिक्त 
किसी अन्य वस्तु के अस्तित्व का ग्रतिपादन करने के लिये 
नहीं किया गया है। तो किसलिये वैसा किया गया है! 
बुद्धि से ग्रहण होने के लिये, यानी उपासना के लिये ब्रह्म 
के चार पाद हैं, आठ खुर हैं तथा सोलह अवयव हैं इस 
प्रकार की बुद्धि, ( अम्रर्याद ) अह्य में किस अकार स्थिर 
होगी, ऐसा समझ कर विकार द्वारा भी जह्य की उन्मान 
कत्पना की गई है। क्योंकि अविकारी और अनंत. ऐसे 
त्रह्ष में सव पुरुष अपनी बुद्धि स्थिर नहीं कर सकते ओर 
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पुरुष सव अकार के होते हैं कोई मन्द बुद्धि, कोई 
मध्यम बुद्धि वाले तथा कोई उत्तम बुद्धि वाले होते हैं । 
जैसे पाद की कत्पना की गई हे वैसे ही यह समझता 
चाहिये। जैसे मन ओर आकाश, जो ब्रह्म के आध्यात्मिक 
और आपधिदेविक ग्रतीक ( चिह्न ) हैं, उनके वाणी 
आदि मन सम्बन्धी चार पादों की तथा आकाश सम्बन्धी 
अप्ि आदि चार पादों की कल्पना ध्यान के निमित्त की 
गई है, वैसे ही यह समझना चाहिये। अथवा 'पादवत 
का अर्थ इस ग्रकार है--जेंसे व्यवहार बढ़ाने के लिये 
मुद्राओं के विभागों की कल्पना की जाती है; क्योंकि 
क्रय विक्रम. का परिमाण नियत न होने से सब लोग 
सर्वदा पूरी भुद्रा से व्यवहार नहीं कर सकते, वेसे ही यहां 
पर समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


स्थानविशेषात्परकाशादिवव्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्थान विशेषात्‌ [संबंध और भेद का निर्देश ] स्थान 
के भेदसे है । प्रकाशादिवत्‌ प्रकाश आदि के समान यह है। 
इस सत्र में सम्बंध ओर भेद दोनों के निर्देशों का- 
संत्रकार परिहार करते हैं । [ प्रवपक्ष में ] जो कहा था कि 
अति में सम्बंध का निर्देश होने से तथा भेद का निर्देश 
होने से इनसे पर ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिये, वह 
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मिथ्या है। वस्तु के एक ही होते हुए स्थान भेद की 
अपेक्षा से इस प्रकार से उनका निर्देश वन सकता है। 
सम्बंध का श्रुति में जो निर्देश आता है, उसका भाव यह 
हे-- बुद्धि आदि उपाधियों के विशेष स्थानोंसे सम्बंधित 
होने के कारण वहां पर जो भेदज्ञान उपन्न होता है 
उसका उपाधियों के नाश के साथ जो नाश होता है वहीं 
उप्त [ उपाधि युक्त जीव ] का परमात्मा के साथ सम्बंध 
होना कहा गया है। यह कथन उपाधि की अपेक्षा से 
गौण रूप से है, उनको पारिमेत मान कर ऐसा नहीं कहा 
गया है। इसी अकार श्रुति में भेद का कथन किया गया 
है वह भी उपाधि की अपेक्षा से गौण रूप ही से है, 
वस्तुतः उनके स्वरूप में भेद है ऐसा मान कर नहीं | 
सत्र के अ्रकाशादिवत्‌' इस अन्तिम अंश में इसका उदाहरण 
दिया गया है। जैसे एक ही प्रकाश का छर्थ और चन्द्र 
की उपाधियों द्वारा भेद उत्तन्न होता है और उन उपा- 
पियों के नाश होने से उन दोनों का मूल प्रकाश से 
सम्बन्ध होता है, वैसे द्वी उपाधि के भेद ही से भेद का 
निर्देश श्रुतिमें किया गया है। अथवा, जैसे सुईका आकाश, 
पाश का आकाश इत्यादि में उपाधि की अपेक्षा ही से 
( आकाश के ) सम्बन्ध ओर भेद का निर्देश किया जाता 
है, वैसे ही यहां पर समभवा. चाहिये.॥ ३४ ॥ 
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(लिन जल नी धन अिनानलीफलीकिलीत “ 


उपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥ 
च और उपपत्तेः [ ऐसा ही सम्बन्ध और भेद ] 

उपपत्न होने से [ उनका निर्देश गोण है || 

यहां पर ऐसा ही सम्बन्ध युक्त होता है और 
प्रकार का नहीं । 'स्वसपीतों भवति! [ छां० ६८१ | (वह 
अपने में लीन होता है) इस श्रुति में स्वरूप सम्बन्ध ही 
का कथन है। | दोनों के ] स्वरूप का नाश नहीं होता, 
इसालिये इनका सम्बन्ध जैसे मनुष्य ओर नगर का सम्बन्ध 
होता है वैसा नहीं बन सकता, परन्तु उपाधि कृत स्वसूप 
के दूर होने से स्वमपीतो भवति' [ छां० ६८१ ] ( वह 
अपने में लीन होता है ) ऐसा कथन युक्त होता है । इसी 
प्रकार भेद भी और किसी प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि 
अनेक श्रुतियों में ईश्वर एक है ऐसा कथव अतिद्ध है उसका 
विरोध हो जायगा । भ्रति इसीके लिये आकाश के एक 
होते हुए भी उसके स्थान यानी उपाधि के कारण भेद का 
निर्देश होता है ऐसा प्रतिपादित करती है, जेंसे, 'चोथ्य॑ 
चहिधां पुरुषादाकाशः' [ छां० ४१५७ ] ( यह जो पुरुष के 
बाहर आकाश है ), ““ोज्यं अन्तःपुरुष आकाश 
[छां० शश्शप ] ( यह जो पुरुष के भीतर आकाश दे ), 
थोष्यमन्तहंदय आकाश? [छां० ३१२९ ] (यह जो 
हृदय के भीतर आकाश है ) इत्यादि ॥ १५ ॥ 
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तथान्य प्रतिषेघात्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथा वेसे ही अन्यप्रतिषेधात्‌ श्रन्य वस्तु का 
निषेध किया हुआ होने से [ जह्य से मिन्न और किसी 
वस्तु का अस्तित्व है नहीं |। 
इस प्रकार सेतु आंदि के निर्देश रूप जो एवैपत्षी ने 
अपने मत की सिद्धि के लिये हेतु [दियेथे उनका निराकरण 
करके अब इस सत्र से अपने पक्षके स्थापनार्थ और हेतुको 
देते हुए अधिकरण का उपसंहार करते हैं कि-वैसे ही अन्य 
वस्तु के अस्तित्व का श्रुति में निषेष होने से भी अद्य से 
पर कोई अन्य वस्तु नहीं है, ऐसा ज्ञान होता है। जैसे, 
'स एवाघस्तात! [ छां० ७२४५१ ] ( वही नीचे है ), अह- 
मेवाधस्तात! [ ७२५।२ ] ( मैं ही नाँचे हूं ), 'आत्मैवाध- 
स्तातः [ छां० ७२५३ ] ( आत्मा ही नीचे है ), सर्व तं 
परादाद्योइन्यत्रात्मनः सर्वे बेद' [ बृ० २/४।६ | ( जो यह सब 
आत्मा से भिन्न है ऐसा जानता है उसको यह सच छोड़ 
देंता है ), अऋहोवेदं सर्वमः, आत्मैवेद स्वम! [छां० जरणार ] 
( यह सच अहम है ), (यह सब आत्मा, है ), निह 
नानास्ति किंचनं [छृ० ४४४१९ | (यहां पूर नानातव 
कुछ हैनहीं) “यस्मात्परंचापरमस्ति किंचित! श्विं०३९] (जिससे 
श्रष्ठ अथवा कानिष्ट कुछ भी नहीं है)'वदेतदुअक्मापूवमनपरमनन्त* 
स्मवाह्मम'(इशश१९]( ऐसा यह बह्न कारणरहित कार्यरादइतओर 
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वाह्यराहितहै) इत्यादि वाक्य अपने प्रकरणमें अन्य किसी अर्थमें 
लगाना अशक्य होने से ये वाक्य बह्म के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी 
वस्तु, के अस्तित्व का निवारण करते हैं। ओर अद्य सब के 
भीतर है ऐसा जो श्रुतिका कथन है इससे परमात्माके भातर 
दूसरे ओर किसी आत्मा के अस्तित्व का निषेष करता है, 
ऐसा निश्चय होता है॥ ३६ ॥ 
अनेन सबंगतलमायामशब्दादिश्यः ॥ १७ ॥ 
कि 5 [५] 
अनेत इससे [ आत्मा का | सवंगतत्वप्त्‌ सप 
व्यापकल [ सिद्ध होता है ] आयामशब्दादिश्यः 
आयाम श्रादि शच्दों से [ यह सिद्ध होता है | । 
ऊपर सेतु आदि के निर्देश का खंडन किया है, उससे 
तथा श्रुति में अ्य से ममिन्न वस्तु का निषेध किया गया है, 
उससे श्रात्मा का सर्वव्यापकल सिद्ध होता है; अन्यथा 
उसकी सिद्धि नहीं होती । भात्मा को सेतु आदि कहा है 
वह मुख्य रूप से कहा है ऐसा अंग्गाकार करोगे तो सेतु 
आदि के समान आत्मा भी परिच्छिन्न है ऐसा प्राप्त 
होगा। इसी अकार अन्य वस्तु का जो श्रृति ने निषेध 
किया है उसको न माना जाय तो एक दूसरी वस्तु से 
परिमित हो जाने से श्रात्मा परिच्छिन्न है, वही प्राप्त 
होगा । 


इसका सर्व व्यापकल व्यप्ति दशक श्रुति वचन आदि 
से भी जाना जाता है | आयाम शब्द व्याप्ति ( विस्तार ) 
वाचक है | थावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोडन्तह दय 
आकाश? [ छां० घाश३ | जितना यह यानी वाहर का 
आकाश है उतना ही हुदय के भीतर आकाश है। 
“आकाशवत्सवंगतश्च नित्य” ज्यायान्दिव: [ छां० ३१४४३ | 
( वह आकाश के समान सव व्यापक ओर नित्य हैं तथा 
स्त्रगें से बड़ा हैं ), ज्यायानाकाशाता नित्यःसवंगतः्त्थाणुर 
चल्ो5यं सनातन/ [स० गी० २२४] (वह आकाश से बड़ा है, 
वह पनत्य, सर्व व्यापक, स्थिर अचल और सनातन है) 
इत्यादि श्रुति और स्मृति के प्रमाण आत्मा के सर्व व्यापक 
होने का बोध कराते हैं ॥ ३७ ॥ 
७ फलाधिकरण सू० रे८--४१ 
फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 


फलप्त [ कम का | फल झतः इस [_ ईश्वर ] 
से [ प्राप्त होता हैं ), उपपर्तेः क्योंकि ऐसा ही संभवहै। 
उसी त्रह्म का जिस व्यावहारिक अवस्था में ईश्वर 
और शासन करने योग्य जीव ऐसा भेद होता है. तव 
उसके अन्य स्वभाव का वर्णन छुत्रकार करते हैं। इृष्ट 
अनिष्ट और मिश्र ऐसा तीन प्रकार का कर्मफेल इस संसार 





अ० ३ पा० २ सू० रेप [ ३१९ 





में जीवों को आप्त होता है। अब यह फल कर्म से आ्राप्त 
होता है अ्रथवा ईश्वर से आ्राप्त है इसका. विचार करना 
है.। इसी विषय में अब झत्रकार प्रतिपादन करते हैं कि 
यह इससे यानी ईश्वर ही से प्राप्त होता है ऐसा ही 
मानना ठीक है कक्‍्योंके यही संभव है। वह ईश्वर ही सब 
का श्रध्यक्ष है, वही साष्टि स्थिति और संहार का करने. 
वाला होने से तथा वह देश काल का विशेष रूप से ज्ञान 
रखने वाला होने से वही कर्म करने वालों के कर्मोंके श्रतुरूप 
फल देता है यह युक्त है। परन्तु कर्म होते ही दूसरे कण 
में नष्ट हो जाते हैं और उनका फल कुछ काल के पश्चात्‌ 
मिलता है यह कहना युक्त सिद्ध नहीं है, क्योंकि अभाव 
से भाव की उत्पत्ति नहीं होती।यदि कहो।किे कर्म नष्ट होने 
के समय ही अपने अनुरूप फल को उतन्न करके नष्ट होता 
है और वह फल फिर कर्ता कुछ काल के पश्चात्‌ भोगता 
है तो ऐसा मानने से भी काम नहीं चलता; क्योंकि फल 
का पहले भोक्ता के साथ सम्ब्ध हुए विना वह फल ही 
नहीं होता । जिस काल. में जिस सुख वा दुःख का. भोग 
होता है वही जगत्‌ में कम के फल रूप से प्रसिद्ध है ल्लोग 


च्िििवि्शिखिल 


कभी भी अपने साथ सुख वा दुख का सम्बंध हुए विन्ना : 


ही उसको फल्न नहीं मानते। यदि कहो: कि कर्म के पश्चात 
फूल उत्नन्न नहीं हो सकता तो कम का कारये जो अपूर्व 


नह 
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उससे फल उस होगा. तो वह भी युक्त नहीं है; क्योंके 
श्रपूर्व काष्ठ वा मिट के डेले के समान जड़ होने से बिना 
किप्ती चेतन के अवर्तित किय उससे प्रवृत्तिवन नहीं तकती। 
दूसरे, उस (अपर) के अस्तित्व के लिये कोई प्रमाए भी 
नहीं है। यदि कहो कि अर्थापात्ति प्रमाण ( मोटा ताजा 
आदमी दिन को नहीं खाता अर्थात्‌ वह रात्री को 
अवश्य खाता है; यह रात्री का खाना अथापति 
प्रभाण से सिद्ध होता है यानी बिना यह माने आदमी का 
मोटा ताजा दोना,वन नहीं सकता) से, यह मानना पड़ता 
है, तो ईंधर की सिद्धि से अ्र्थापत्ति का असंग ही निवृतत 
हो बाता है॥ ३८ ॥ 
श्रुत्ाश्व || ३६ ॥ 
च ओर श्रुतल्वातू श्रुति में ऐसा ही कहा हुआ 
होने से [ऐसा ही मानना चाहिये ]। 
केवल उपपात्ति के लिये हम ईश्वर को फल का देने 
वाल नहीं मानते, परन्तु शुति में भी ईश्वर ही को फ़लकाी 
देने वाला ( हेतु ) कहा है, इसलिये भी हम वैसा 
मानते है। श्रुति ऐसी है---स वा एवं महाजन आत्मान्नादी 
बसुदानः [ वृ० ४४४२४ | ( वही यह महान जन्म रहित 
श्नन्न देने वाला और घन देने वाला आत्मा हैं) इत्यादि । 
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धर्म जेमिनिरतएव ॥४०॥ 


धमम्‌ पर्म [ फल देता है, ऐसा ] अतएव इसी 

से जेमिनि: गैंमिनि आचार्य मानते हैं । 
तथा आचार्य जैमिनि धर्म फ़तका दाता है ऐसा मानते 
हैं; वह इसी हेतुसे बानी श्रुति तथा उपपात्ति के कारण ही 
ऐसा मानते हैं। यह बांत पहिले श्रुति ही में कही है, जैसे, 
स्वगेकामो यजेत' ( स्वर्गकी कामना वाला यज्ञ करे ) 
इत्यादि । वहां पर जो विधि कहा है: उसका विषय ( कर्ता ) 
होने से ही यज्ञ खर्ग को उत्न्न करता है, ऐसा मानना 
पड़ता है; क्योंकि ऐसा ने माने तो यज्ञ का अनुष्ठान करने . 
वाला ही कोई न रहेगा ओर यज्ञ का जो श्ति में उपदेश 
दिया है वह व्यर्थ होगा । यदि कहो कि कर्म होते हीं 
अन्य क्षण में वह नष्ट होने से उससे फल की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती, ऐसा समझकर यह पक्ष पहले ही छोड़ दिया.है, 
तो यह दोष नहीं है, क्योंकि इसमें श्रुति प्रभाण है । और 
जब श्रुति प्रमाण माननी है तो श्रुति में कहा हुआ यह 
कर्म फूल का: संबंध जिस अकार युक्तियुक्त हो वैसा ही 
मानना पड़ेगा । अ्रच कमे नष्ट होगे के प्रूते वह अपूर्व नामक 
पदार्थ को उत्पन्न किये बिना कालान्तरमें प्राप्त होने वाला 
फल दे नहीं सकता; इसलिये कम की एक, संच्म 


उत्तरावस्था अथवा फल की एक दुद्म पूर्वावस्था रूप अपूर्व 
" श्र; छु, २१ 


नामक एक वस्तु होती है ऐसा हम तंक करते हैं। और | 
यह बात ऊपर के कथनानुसार वैठ्ती भी है। परन्तु ईथर 
फल को देता है यह बात सिद्ध नहीं होती; क्योंकि एक 
प्रकार का कार्य अनेक पकार के कार्य उल्न् नहीं 
कर सकता । दूसरे, इसमें ईश्वर को विषमता तथा - 
नेईेण्य ( निष्ठुत्ता ) के दोष प्राप्त होंगे तथा कर्म 
का अनुष्ठान व्यय होगा । इसलिये धर्म ही से फल प्राप्त * 
होता है ऐसा सिद्ध होता है॥ ४० ॥ 
पूवे तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ४१॥: 
तु परत पूवम्‌ पहले [ कहे हुए ईथवर | को [ कम . 
फूल का हेतु | बादरायणः बादरायण आचार्य मानते है 
हेतुव्यपदेशात्‌ क्योंकि [उसको कर्मका] कारण कहा है। 
परन्तु धादरायण आचार पहले कहे हुए ईशर ही 
को कर्म-फल का हेतु मानते हैं। केवल्न कर्म से अथवा 
अपूर्ष से फल की प्राप्ति होती है इस पत्षका तु (परन्तु) 
शब्द से निराकरण करते हैं। कर्म की अपेक्षा से हों या 
अपूर्व की अपेदा से हो, ईश्वर ही से फल प्राप्त होता है 


यह सिद्धान्त है, क्योंकि श्रुतिमें इसके लिये हेतु का निर्देश 
६। श्रुति में ध|मे ओर अधर्म को कराने वाला भी इधर 


ही है, इस प्रकार ईशर को हेतु बताया गया है; फल का 
देने वाला हेतु भी. ईशर ही' बताया गया है; जेरे, 
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कप छ्ेब साधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत्ते। एप उ 
एवासाधु कर्स कारयति त॑ यम्रधो निनीषते! [ कौसी० श८ | 
( उससे वह अ्रच्छा कर्म कराता है जिसको वह उच्च लोकों 
के प्रति ले जाना चाहता है तथा उससे वह बुरे कर्म 
कराता है जिसको वह नीच गतिको लेजाना चाहता है ) । 

यही भाव भगवद्दीता में मी आता है जेसे, 'योयो यां यांतलु 
भक्त: श्रद्ययार्चितुमिच्छ॒ति । तस्यतस्याचलां श्रद्धां तामेवविद्धास्यह्‌ भू 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। ल्भते च ततः कामान्मयैव 
विहितान्हितान्‌ ॥” [७२१,२२] (जो जो भक्त जिस जिस मूर्ति 

की श्रद्धा से भक्ति करना चाहता है उसमें उसकी अचल 

श्रद्धाको में ही धारण करता हूं । वह उस श्रद्धा से युक्त 

होकर उसकी आराधना करता है ओर भुझसे ही वह 

अपनी कामनाओं को आप्त करता है )। सब वेदान्त 

शास्रोंमें ईंधर ही चष्टिका कारण है ऐसा कहा है। ईश्वर 

उनके कर्म के अनुसार प्रजा को उत्तन्न करता हे यही 

ईश्वर का फल देना है। अब अनेक श्रकार के कार्य 

( एक ही कारणसे ) उत्नन्न हा नहीं सकते एसा जा दाष 

दिया गया है, वह भी ईश्वरकों जीव कृत कर्मों की अपेक्षा 

होती है ऐसा मानने से नहीं रहता । 

इति श्री ब्रह्म छत्र के शांकर भाष्य भाषाबुवाद 
के तृतीय अध्याय का दूसरा पाद 
समाप्त हुआ । 





ब्रह्म सूत्र 
तृतीय अध्याय तीसरा पाद | 
१ सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरण । सू० १-४ 
स्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाग्रविशेषात्‌॥ १ ॥ 


चोदनायविशेषात्‌ विधि वाक्यों की एकता 

'दोने से सर्ववेदान्तप्रत्ययम्त्‌ सर्व वेदांत वचनों में प्रति- 
'पादित [ ज्ञान ] एक ही है। 

ज्ञेय रूप त्रह्म तत्त का व्याख्यान हुआ । अब प्रत्येक 


वेदान्त शास्त्र में जो ज्ञान कहा हुआ है वह मिन्न मिन्न है 
अथवा एक ही है इसका दिचार करते हैं । 


शंका--जब विज्ञेय रूप ब्रह्म पर तथा अपर भेद से 
रहित ओर नमक के डेले के समान एक रस है ऐसा निर्णय 
हुआ है, तब उसका विज्ञान भिन्न २ है श्रथवा एक ही है 
इस विचार के लिये स्थान ही कहां है ? ब्रह्म एक और 
एकरूप होनेसे, जेसे कर्म अनेक होते हैं, वैसे बह्म मी अनेक 
हैं, ऐसा वेदान्त शाख्रों के प्रतिपादन का अमिग्राय है ऐसा 
कह नहीं सकते, क्योंकि एकरूप वाले अद्च के अनेक विज्ञान 
सम्भव नहीं है। यदि एक ही विषय का अन्य अ्रकार से 
शांन हो तो वह अश्रान्त नहीं हो सकता । इसी अकार 
यदि एक ही ब्रह्म के. बहुत विज्ञान श्रन्य वेदान्त शास्रों में 
प्रतिपादन करने का ग्रयल्त किया गया हो, तो उनमें से 
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केवल एकही यथार्थ और अन्य सब अययथार्थ होने से सभी 
वेदान्त शाक्षों पर अविश्वास प्राप्त होने का असंग आवेगा । 
इसलिये प्रत्येक वेदांत शास्त्र में भिन्न भिन्न ज्ञान कहा गया 
है ऐसी शंका नहीं वन सकती । यदि ऐसी शंका की भी 
जाय तो भी 'चोदनाद्विशेषात! ( विधि वाक्यों की एकता 
होने से ) वह ज्ञान एक ही है, ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि 
त्रह्म ज्ञान अविधि रूप है। विधि में नहीं, परन्तु वस्तु के 
ज्ञान में जिनका पर्यवसान होता है ऐसे ब्रह्म संबंधी वाक्यों 
से त्ह्म ज्ञान होता है ऐसा आचार्य तनु समन्वंयात्! 
[ न० सू० श१४ ] इस सत्रमें प्रथम प्रतिपादन कर चुके हैं। 
तब वह ज्ञान भिन्न है अथवा अभिन्न है इसका विचार अब 
यहां पर क्यों आरम्भ करते हैं ? 

समांधान--ज्ञान एक ही है अथवा अनेक, यह विचार 
सगुण त्ह्म के संचंव में तथा प्राण आदि के संघंध में होने 
से इसमें कोई दोष नहीं है। कर्म के समान सगुरणं जंज के 
ज्ञान में नाना और अमेद दोनों सम्भव है ओर कर्म के 
समान उपासना भी दृष्टफल देने वाली तथा अध्ष्ट फल देने 
वाली दोनों प्रकार की कही गई है। इनमें से जो सम्पर्क 
ज्ञानकों उत्पन्न कंरके क्रम म्राफ़िका फल्न देने वाली होती है 
उनके सम्बन्ध में ऐसा विचार हो सकता है कि क्या अत्येक 
वेदान्त शास्र में त्रक्म का ज्ञान मिन्‍न २ है अथवा अभिन्न है। 
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अब पूर्वपक्ष में जो हेतु प्राप्त हो सकते हैं उनको 
कहते हैं--- 

पूवपक्च--मेद ज्ञान का एक हेतु नाम है, यह ज्योति 
आदि यज्ञ के प्रकरण में प्रसिद्ध है (पूर्व मीमांसा में 
ज्योतिष्टोम यज्ञ करनेका कह कर आगे यह ज्योति नामक 
यज्ञ है, हजार रुपये दक्षिणा में देकर इस यज्ञ को करना 
चाहिये ऐसा कहा है। यहां पर यह शंका की गई है कि 
ज्योतिशेम और ज्योतिर्यज्ञ दो भिन्‍न हैं या एक । भिन्‍न २ 
नामोंका कथन होने से ये दोनों मिन्न २ हैं ऐसा पूर्व मीमांसक 
मानते हैं )। अब भिन्न २ वेदांत शास्रोंमें भी जो ज्ञान कहे 
गये हैं, उनको तौत्तिरीयक, वाजसनेयक, कौथुमक, शाट्या- 
यनक, इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं । 

इसी ग्रकार, ( कर्मों के ) रूपों के भेद से भी कर्म 
भिन्न मिन्न हैं यह प्रतिपादित होता है। यह बात वैश्व 
देव्यामित्षा वाजिभ्यो वाजिनम! (विश्व देवोंके लिये आमिक्षा 
ओर वाजि देवताओं के लिये वाजिन) इत्यादि स्थान में 
ग्रप्िद्ध है ( गरम दूध में दही मिलाने से जो कठिन अंश 
होजाता है उसको आमिक्षा ओर पतले अंश को वाजिव 
कहते हैं )। यहां भिन्न मिन्न देवताओं के लिये भिन्न हृवि 
का प्रयोग होनेसे ये दोनों पुथक्‌ कर्म हाते हैं। यह दोनों 
हवि एक ही यज्ञ में दिये जाते हैं, इसालिये ये दोनों एक 
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ही कर्म नहीं है ऐसा कोई न समझे । हृवि और देवता 
मिन्न होने से ये भिन्न २ कर्म ही है ऐसा मीमांसक मानते 
हैं ।अब यहां पर भी रूप का भेद है; जैसे पंचापि विद्या 
कुछ शाखा के लोग छुठे आभे का भी वर्णन करते हैं और 
कुछ शाखा के पांच ही अग्नि का वर्णन करते हैं; इसी 
प्रकार ग्राण संवाद आदि अकरणों में कुछ शाखा वाले 
वाकू आदि (आ्णों ) की संख्या न्यून कहते हैं तथा 
कुछ आधिक कहते हैं । 

इसी प्रकार विशेष प्रकार के धर्मों से भी कर्मों की 
मिन्‍नता सिद्ध होती है, ऐसी कारीरी इृष्टि के प्रकरण में 
शंका की गई है ( कारीरी दृष्टि में पैत्तिरिय शाखा के 
लोगों ही को भूमि पर बैठ कर भोजन करने को लिखा है, 
अन्य शाखा वालों को नहीं । यह विशेष प्रकार का परम 
उस कर्म के मिन्‍नता का हेतु है, ऐसी शंका उस शास्त्र मे 
की गई है )। अब यहां पर भी विशेष धर्म का कथन है। 
अथर्वण वेद के लोगों के लिये शिरोज्रत ( सिर पर आगे 
धारण करने का त्त ) कहा है। 

इसी प्रकार पुनरुक्ति श्रादि ( एक ही कर्म प्रत्येक 
शाखा में कहा हुआ है यह पुनरुक्ति है। यदि कम एक 
ही होता तो एक ही शाखामें उसके कहने से काम चल्षता । 
श्रादि शच्द- से (असामथ्ये, निद्रा आदि का अहण होता 
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है। ) प्रमाण भी कर्मों की मिन्‍नता सिद्ध करने में हेतुरूप 
हो सकते हैं इसलिये प्रत्येक वेदान्त शास्रमें मिन्‍न भिन्‍न 
ज्ञान का कथन है, ऐसा अतीत होता है। 
समांधान--ठव वेदान्त शाद्रों में जो ज्ञान कहे हुए 
, जहां जहां जैसे जैसे कहे हैं वहां वहां वैसे ही (एकही) 
हैँ; क्योंकि उनके विधि आदि एकसे हैं। खत्रमें जो आदि 
शब्द है उससे | प्वे मीमाँसा के | शाखांतर नामक 
आधिकरण के सिद्धांत सूत्र ( संयोग, रूप, चोदना और 
आखूयां, इनका ऐक्य होने से कम एक ही है ) में कर्मो 
का अम्रेद सिद्ध करने के लिये जो प्रमाण दिये गये हैं 
उनका ग्रहण करना चाहिये। संयोग, रूप, चोदना और 
आया, इनका ऐक्य होने से [ कर्म एक ही है ] ऐसा 
इसका अर्थ है। जैसे, आग्निहोत्र एक ही है; क्योंकि शाखा 
भिन्न होते हुए भी 'हवन करें इस प्रकार पुरुष प्रयत् 
सर्वत्र एक सा ही कहा है। वाजसनेयी ओर छांदोग्व की 
शाखाओं में ( यानी बुहदारण्यक और छांदोग्य उपानिषत्‌ 
में) यो ह वे ज्येष्ट' चश्रेष्ठ च वेद! [० क११,छां० श१।१] 
(जो प्राण को ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ जानता है ) इस श्रकार 
एक ही विधि कहा है। ्येष्ठन्य श्रेष्ठ स्वानां भवति' 
[ छां० क्ष॥१ ] ( वह अपने लोगों में ज्येष्ठ और अर होताः 
है ) इस प्रकार प्रयोजव और संयोग ( फल के साथ 
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संबंध भी दोनों शाखाओं में ) एक ही ग्रंकार से है । 
ज्ञान का रूप भी दोनों शाखाओं में समान ही है; जो 
ज्येठठ और श्रेष्ठ आदि पर्मों से युक्त ग्राण का स्वरूप 
है, वही उसका स्वरूप है। जैसे द्रव्य ओर देवता यह 
योग का स्वरूप है वैसे ही ज्ञेय ज्ञान का रूप है; क्योंकि 
ज्ञेय से ज्ञान का रूप प्राप्त होता है। प्राण विधा, यह 
आखर्या यानी नाम भी दोनों में समान ही है। इसलिये सब 
वेदान्त शाल्रों में एक ही ज्ञान कहा हुथा है ऐसा सिद्ध होता 
है। इसी प्रकार पंचागी विद्या, वैश्वानर विद्या, शांडिल्यविद्या 
आदि के संबंध में समकना चाहिये । | 

अब नाम रूप आदि मिथ्या भेद के हेतु जो प्र्वप्ष 
में दिये गये हैं, उनका प्रथम कारड यानी प्रवमीमांसा शास्र 
ही में न नाम्ना स्थादचोदनामिधानत्वाता [ जै०२।४।१० ] 
(नाम से भेद नहीं होता, कयों।कि विधि में यह नहीं है ) 
इस सत्र से आगे परिहार किया है। 

इसपर कुछ और शंका उठाकर उसका पारिद्ार करते हैं। 


भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥ २॥। 
भेदात्‌ | गोण बातों में ] भेद ग्राप्त होने से जे 
[ विधा एक ] नहीं है, इतिचेत्‌ यदि ऐसा [ कहो ] वो 





३३० ] ब्रह्म सूत्र | 
न वैसा नहीं है; एकस्याप्त्‌ [ क्योंकि ] एक विधा में 
अपि भी [ गोण बातों में भेद आसकता है ]। . 
शंका:--प्रब विद्याओं में कुछ न कुछ अंश में मिन्नता 
होने से सब वेदान्त शास्त्रों में एक ही विधा कही है यह 
कहना ठीक नहीं है। जेंसे वाजसनेयी शाखा वाले 
पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में 'तस्वामिरेवाग्निभेवर्ति' 
[इ० ६२१४ ] ( उसका यानी खत मनुष्य का अग्नि ही 
यह अग्नि है ) इत्यादि वाक्यों में एक और छठे अग्नि 
का निर्देश करते हैं परन्तु छान्‍्दोग्य शाखा के लोग उसका 
निर्देश नहीं करते और “अथ ह य एतानेवं पंचाग्नीन्वेद! “ 
[ छां० श१०१० ] ( अब जो इन पांच अग्नि को इस 
प्रकार जानता है ) इस श्रुति में पांच ही अग्नि के निर्देश 
पूर्वक उपसंहार करते हैं| अब जिन शाखा वालों में यह 
वात है और जिनमें नहीं है उन दोनों की विद्या एक केसे 
हो सकती है ? अब वह ( छठे अग्नि की ) बात यहां पर 
अध्याहत ( गरहीत ) है यानी अप्रकट है ऐसा मान लिया 
जायतो पांच अग्नि का जो यहां पर निर्देश है उससे विरोध 
होता है। इसी प्रकार प्राण संवाद ग्रकरणुम भी छान्दोग्य 
शाखा के लोग श्रेष्ठ आ्राण के अतिरिक्त वाकु, चल्तु, थरोत्र 
ओर मन ऐसे चार प्राणों का निर्देश करते हैं और वाज- 
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सनेयी शाखा वाले 'रेतो वे प्रजापति: प्रजायते ह प्रजया पशु- 
मिये एवं वेद! [ ० ६१६ ] ( रेत ही प्रजापति है जो ऐसा 
जानता है वह प्रजा और पशुओं से संपन्न होता है ) इस 
वाक्य से पांचवें प्राण का भी निर्देश करते हैं। ग्रहण और 
त्याग के भेद से वेद्य पदार्थ भिन्न होते हैं और वेद्य पदार्थों 
के भेद से विद्या का भेद होता है, जैसे द्रव्य और देवता के 
भेद से याग भिन्न होते हैं । 

समाधान--यह दोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक 
ही विद्या में इस प्रकार कुछ वातोंमें भेद हो सकता है। 
यद्यपि ( छांदोग्य श्रुति में ) छंठे अग्निका ग्रहण किया 
गया है ऐसा नहीं कह सकते तो भी स्वर्ग आदि पांच 
अग्नि दानों स्थान पर एक ही ग्कार से हैं ऐसा देखते हुए 
( केवल छठे अग्नि का एक ही स्थान पर ग्रहण है अन्यत्र 
नहीं इतने ही से ) दोनों विद्या भिन्न नहीं हो सकतीं। 
शोडपी ( एक पात्र विशेष ) के अहण करने से अथवा, 
अहण न करने से अतिरात्र ( एक याग ) भिन्न नहीं होते । 
ओर छांदोग्य शाखा वाले छुठे अग्नि का निर्देश करते 
भी हैं; जेसे, 6 प्रेत दिष्टमितो5प्नय एवं हरन्ति! [ छां० ४४९२ ] 
(उस सृत मनुष्यकोी इस लोकसे अन्य लोककी प्राप्ति के लिये 
अरिनि में डालने के लिये ले जाते हैं )। अ्रच स्वर्ग आदि 
पर जो पांच अग्नि की भावना की गई है, उन अग्नि के 


३३२ ] न्नह्म सूत्र 
सम्बन्ध में जो सामेधा, धूम आदि की कल्पना यहां तक 
चली आई है, उसको बन्द करने के लिये ही वाजसनेयी 
लोगों ने वस्याप्रिरेवामिमंवत्ति समित्समित! [ बृ० क२१४ ] 
( उसका अग्नि ही यह अग्नि होता है, समिष ही यह 
सामिष होती है ) इत्यादि वाक्य से ( छुठे अग्नि का ) 
निर्देश किया है, वह केवल प्रसिद्ध वस्तु का अनुवाद है। 
अब यद्यपि यह निर्देश उपासना के लिये ही किया गया 
है, ऐसा मान लिया जाय तो भी इस अंश का अनुवाद 
छांदोग्य शाखा वाले भी कर सकते हैं। अब पांच की 
संख्या से विरोध आवेगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । 
कल्पित अग्नि के अनुरोध से जो यह पांच की संख्या है, 
यह केवल प्रसिद्ध वस्तु का अबुवाद है। इस संख्या का 
उपासना विधि के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, इसलिये 
इसमें कोई दोष नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार प्राण संवाद 
आदि प्रकरणों में एक स्थान पर कह्दे हुए अधिक अंश का 
अन्यत्र अहण करने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे ही, 
ग्रहण और ल्यांग के भेद से वेध पदार्थ का भेद होता है 
और वेद्य के भेद से विधा का भेद होता है, ऐसी शंका भी 
नहीं करनी चाहिये; क्‍योंकि यद्यापि वेध वस्तु का कुछ 
अश कहीं पर अहण किया जाता है और श्रन्यत्र नहीं 
अहण किया जाता तो भी वेध्य वस्तु का अविक ओेश एक 
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ही है ऐसा द्विखाई देता है, इसलिये ( सर्वत्र ) विधा एक 
ही है॥२॥ 


स्वाध्यायस्य तथालेन हि समाचारेडपिकाराज्च 
सववच्च तन्नियमः || ३ ॥ 


स्वाध्यायस्य [ मत्तक पर अ्रग्नि धारण करने 
का बत ] वेदाध्ययन का [ धर्म है ] हि क्योंकि समा- 
चूरे समाचार ग्रन्थ में तथात्वेन यह ऐसा ही [ कहा 
है | व और अधिकारात्‌ प्रकरण से [ भी यहीं विदित 
होता है | च तथा सववत्‌ हवन के समान [ अथर्वण 
शाखा वालों को ] तन्नियमः इसका नियम है। 


पूर्वप्ष में. जो कहा.था कि आयथव्वैणिक लोगों को 
विद्या के लिये शिरोत्रत की आवश्यकता बताई गई है 
औरों के लिये नहीं बताई गई, इसलिये भी दोनोंकी विद्या 
में भेद होना चाहिये उसका :उत्तर देते हैं--यह धर्म 
स्वाध्याय्र:यानी वेदाध्ययन के लिये है, ,विद्या के लिये नहीं 
यह कैसे जाना जाता हे ? वेदाध्ययन के लिये करंने के 
न्॒तों का वर्णन करनेवाले:सम्राचार :बामक अथ में स्वाध्याय 
के धरम रूप से इस जतका कथन है ऐसा आयवेणिक लोग 
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कहते हैं । नितद्चीयंत्रवो5धीते' [ मु० ३२११ ] ८ जिसने 
यह जत न किया हो वह इसको नहीं पढ़ता ) इस वाक्य 
में प्रकरण से प्राप्त विषय. का निर्देश करने वाले खतद 
( यह इसका ) इस सर्वनाम से तथा “अध्ययन शब्द से 
यह धर्म केवल उनके अपने उपनिषद्‌ के अध्ययन के लिये 
ही है ऐसा निश्चय होता है। 
यदि कहो कि पतेषामेवैतां त्र्विद्यां चदेत शिरोत्रतं विधि- 
बद्येरतु चीणम! [ मु० ३२१० ] / जिन्होंने इस शिरोत्रतका 
विधिवत्‌ पालन न किया हो उनको इस ब्रह्मविद्या का 
उपदेश नहीं देना चाहिये ) इस वाक्य में इस अत का 
च्रह्म विद्या के साथ संबंध बताया हैं । इसालिये यदि अृ् 
विद्या एक ही हो तो इस बत का सकर होंगा यानी अन्य 
शाखा वालों को, जिनके लिय इसका उपदेश नहीं है, 
उनको भी यह करना पड़ेगा, तो कहते हैं, वह ठीक नहीं । 
उस वाक्य में एताम! ( इस ) ऐसा जो सर्वनाम है वह 
प्रकृत वस्तु का यानी इसी उपनिषद्‌ का निर्देश करता है 
ओर यहां ब्रह्म विद्या प्रकृत है, वह इस विशेष अन्य 
( उपनिषद्‌ ) की अपेक्षा रखता है, इसालिवे उस ब्रत का 
उस विशिष्ट अन्थ यानी मुणगडक उपनिषत्‌ के साथ ही 


सम्बन्ध है |, 
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'सबववच्च तन्नियम? ( हवन के समान इसका नियम 
है ) इस तत्रांश में उदाहरण का निर्देश है। जेंसे सोर्य से 
लेकर शतोदन तक के सात हवनों का अन्य वेदों में कहे 
हुए तीन आग्नि से संबंध न होने से तथा अथर्वण वेद में 
कहे हुए एक अग्नि के साथ संबंध होने से, ये सात हवन 
करने का अंथर्वणिकों के लिये ही नियम है, वेसे ही यह 
ब्रत का धर्म भी विशिष्ट वेदाध्ययन में संबंध रखने से उसी 
वेद के अध्ययन करने वालों के लिये कहा गया है। इस- 
लिये विद्या एक ही है यह कथव निर्दोष है॥ ३ ॥ 

दर्शयति च॥ ४ ॥ 

थे ओर दशुयति [ वेद भी ] यही चताते हैं । 

वेद भी सव विद्या एक ही है ऐसा कहते हैं। सब 
वेदान्त ग्रन्धों में वेध पदार्थ एक ही है ऐसा कहा है, जैसे, 
'सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति' [क० २।१४] ( जिस पद का सब 
वेद आतिपादन करते हैं )। वैसे ही, एवं छेव वह हूचा 
पहत्युक्थे मीमांसन्‍त एतमग्नावध्वयंव एवं महात्रते छन्दोगा: 
[ ऐ० आ० ३२३१२ | ( इसीका होतायण महाव उक्‍्थय 
में ध्यान करते हैं, इसीका अध्वर्यु लोग आश्न में और 
छंदोग लोग महात्रत में ध्यान करते हैं), इसी प्रकार 
'महड्स्‍यं वजमुद्यतम्‌?.[ कठ० ६२ ] ( यह अर्थात्‌ अक्न ऊपर 
उठाया हुआ एक महान भय्रद वज्च है ) इस कठोपनिषतु 
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के वाक्य में, मवप्रदल यह जो ईश्वर का गुण है, उसका 
तैत्तिरीय ( कप हि. [कप 2 ०० मी 
रीय उपनिषत्‌ में भेद दृष्टि की निन्‍्दा करने के लिये 


प्रयोग किया गया है ऐसा देखने में आता है; जैसे 
यदा होवैष एतस्मिन्नद्रमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भर्य सवति। 
तत्त्वेच सर्य विदुपोउमन्वानस्य' [ तै० रण१ ] ( जब कोई 
इस आत्मा में थोड़ा भी भेद देखता है उसको भय की 
ग्राप्ति होती है। भेद को जानने वाले को ओर अमेद को 
न मानने वाले को तक्न ही मय रूप होता है), तथा 
वाजसनेय शाखा की छांदोग्य श्रुति में 'बस्लेतमेवं आदेश- 
सात्रमसिविसानमात्मानं वैश्वानस्मुपास्त! [ छां० शाश्या१ | 
( परन्तु जो इस अकार से श्रेगुष्ठयात्र रूप से भावना किये 
हुए वेखानर आत्मा की उपासना करता है ) इस वाक्य से 
आगुष्ठमात्र पुरुष की जिस पर भावना की गई है; उसका 


प्रसिद्ध के समान निर्देश किया गया है। तथा सव वेदान्त 
ग्रेथों में 'उक्थ आदि मी एक-से होनेसे वे एक स्थान पर 
कहे ग्रग्रे हैं, तो .भी उपासवा के लिये अन्यत्र भी उनका 
अवश्य अहण करना चाहिये । इसलिये उपासना भी सव 
वेदान्त अन्यों में एक ही है, ऐसा प्रायदर्शन न्याय से ( जो 

सवत्र देखने मेंआता है उसको ग्रायदर्शन न्याय कहते हैं ) 
. पिद्ध होता है॥ ४ ॥ 

९ उपसंहारसांधकरणर । 


उपसंहारो5थामेदादिधिशेषव॒त्समाने च ॥५॥। 
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च्‌ और [ज्ञान] समाने एक होतेहए अथामेदात 
उपयोग [ भी ] भिन्न न होने से [ अन्य शाखाओं में कहे 
हुए गुणों का यानी कर्म के विशेष अशों का .] उपसंहारः 
संग्रह [ अन्य शाखा में ] होता है, विधिशेषवत्त गैंसे 
विधि के शेष अश का (अन्य शाखा में संग्रह ) होता है। 





यह सूत्र श्रयोजन यानी फल को दिखाने वात्या है। 

सब वेदान्त शात्रों में कह्दे हुए सव ज्ञान एक ही है ऐसा 
ऊपर सिद्ध किया गया है। उससे यद्द भी सिद्ध होता है कि 
यदि ज्ञान एक ही है तो उस ज्ञान के (प्राप्ति के ) अंग 
भूत जो बात एक स्थान पर कही गई हो उसका 
अन्य स्थान पर भी संग्रह होता है, क्योंकि दोनों का 
अयोजन या फल एक ही है । जिन विशेष गुणों का 
( विशेष विधि अशें। का ) एक विशेष ज्ञान के लिये 
उपयोग है वह अन्यत्र भी वैसा ही है । ज्ञान दोनों स्थानॉपर एक 
ही है, इसलिये अच््य स्थान पर उनका संग्रह होता है। 
विधि शेष में ( यानी कहीं ,पर विधि पूर्ण हो और कहीं 
पर उसका अंश न दिया हो तो वहां पर ) ऐसा ही होता 
है। जैसे अग्निहोत्र आदि सर्वत्र एक ही है, इसलिये उन 
अग्निहोत्र आदि कर्मों के विधि के कुछ भाव का ( यद्यपि 
श्र, सू, २९ ओह 2 0० 
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वह एक ही स्थान पर कहा हो तो भी ) अन्‍्यत्र संग्रह 
होता है; क्योंकि दोनों स्थान पर प्रयोजन एक ही है, वेसे 
ही यहां पर समझना चाहिये । यदि ज्ञान भिन्न होते तो 
एक ज्ञान के लिये आवश्यक अंशों का उसी के साथ 
संबंध होने से तथा उन ज्ञानों में प्रकृति विकृति भाव न 
होने से ( दश आदिक नित्य इष्टियां अ्रक्ृति यानी मूल है 
और पशु आदि के याग उनके विस्तार यानी विक्ृति हैं। 
ब्कृति में जो विधि कहा हो उच्चके अंश का, जो विकृति 
में नहीं कहा हो, संग्रह होता है ) उनका अन्यन्न संग्रह न 
होता, परन्तु ज्ञान एक होने से ऐसा न होना चाहिये 
अर्थात्‌ उनका अन्यत्र संग्रह होता है यही सिद्ध होता है। 
इसी फल प्रतिपादक छत्त का 'सर्वा भेदादन्यत्रेमे' 
[#० सू० ३।३॥१० ] इस सूत्र से लेकर आगे विशेष विस्तार 
किया गया है॥ ४५ ॥ ह 
३ अन्यधात्वाधिकरण । सू० ६-८ 

अन्यथालं शुब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 

शुब्दात्‌ श्रुति के [ भिन्न भिन्न ] कथनों से 
अन्यथालम्‌ [ विद्या ] मिन्न भिन्न हैं इति ऐसा 
चेतू कहो तो न वेसा नहीं है, अविशेषात्‌ क्योंकि 
[ अनेक बातों का उनमे | साम्य है। .' 


ँ 
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वाजसनेयी शाखा के बृहदारएयक उपनिषत्‌ में 

पते ह देवा ऊचुहंन्तासुरान्यज्ञ उद्गीयेनात्ययामेति' [इ० १।३।१] 
( वे देव वोले, यज्ञ में असुरों को हम उद्भीय से जीतेंगे), 
ते ह वाचमूचुरत्वं न उद्याय' [ ढृ० १३२ ] ( वे वाणी से 
बोले, त हमारे लिये उद्दीय गान कर ) इस प्रकार प्रारंभ 
करके वाक्‌ आदि प्राणों को असुरों के पाप से संयुक्त चता 
कर उनकी निन्‍्दा करते हुए मुख्य श्राण का देवताओं ने 
आश्रय किया, एसो, अथहेसमासन्यं प्राणमूचुस्वं न उद्‌गायेति 
तथेति तेभ्य एप प्राण उद्गायत्‌! [बू० १३७ ] (फिर वे 
मुख में रहे हुए श्राण से बोले, तू हमारे लिये गान कर | 
अच्छा कह कर उसने उनके लिये उद्भीथ गाव किया ।- ) 
इस श्रति में कहा है । छांदोग्य में भी ऐसा ही कहा है-- 
तद्ध देवा उद्गीथमाजम्मुरनेनैनानभिभविष्यामः' [ छां० शश१ | 
( इससे हम इनका प्राभव करेंगे, ऐसा समझ कर दवे ने 
उद्बीय का आश्रय किया ) इस प्रकार आरंभ करके अन्य 
सब श्राणों को असुरों के चाणों से युक्त बताते हुए उनकी 
निन्‍्दा करके देवताओं ने मुख्य त्राण. का आश्रय अहण 
किया, ऐसा अथह य एवायं मुख्य प्राणस्तमुद्गीयमुपासांचक्रिरे' 
[छां० १२७ ] ( पश्चात्‌ यह जो मुख्य आण हैं उस रूप स 
उन्होंने उद्गीय की उपासना की ) इंस वाक्य से कहा गया 
है। दोनों स्थलों पर मुख्य प्राण की प्रशंसा की हुई होने 
से वहां पर प्राण विद्या ही का विधि कहा गया है, ऐसा 
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निश्चय होता है। यहां संशय होता है कि इनमें एक ही 
विद्या का कथन है अथवा भ्रिन्न भिन्न विधाओं का । 
पूवेपच्च--यही प्रतीत होता है कके प्रृवे में दिये हुए 
न्याय के अनुसार विद्या एक ही है। यदि कहो कि विद्या 
एक ही है ऐसा मानना युक्त नहीं है; क्योंकि दोनों स्थानों 
पर प्रकरण का आरंभ भिन्न २ प्रकार से किया गया है; 
वाजसनेयी शाखा वाले इसका एक प्रकार से आरंभ 
करते हैं और छांदोग्य वाले मिन्न अकार से आरंभ करते हैं। 
वाजसनेयी शाखा वाले 'त्व॑ न उद्गाय|[इ० ११२] (तू हमार 
लिये उद्दीथ का गान कर) इस श्रकार उद्गीय के कती 
रूप से प्राण को मानते हैं, परन्तु छांदोग्य शाखा वाले 
'तमुदंगीथमुपासांचक्रिरे' [ छां० शरा७ ] ( उसकी उद्गीय 
रूप से उपासना की ) इस अकार ग्राण को उद्दीय रूप से 
मानते हैं, तव दोनों स्थान पर एक ही विद्या है ऐसा कैसे 
कह सकते हैं ? तो हम कहते हैं यह दोष नहीं प्राप्त होता; 
क्योंकि इतने भेद से विद्या की एकता कहीं चली नहीं 
जाती । दोनों स्थान पर बहुत बातों में, साम्यता भी अतीत 
होती है, जेसे, देव और असुरों- में युद्ध आरंभ .होना, 
आझुरों को जीतने के लिये संव्राद करना,. उद्नीय का 
'अस्ताव करना, वाणी आदि से. संवाद करना, उनकी निंदा 
'करके श्राणु का आश्रय, करना और उसके शौर्य से, जैंसे 
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मिट्टी का डेला पत्थर पर' गिरने से दृ्ता.है वेसे असुरों 
का विध्वंस होना इत्यादि बहुत बातें उम्य स्थानों.पर 
एकसी ही है, ऐसा प्रतीत होता है । दूसरे, वाजसनेयी 
शाखा के उपनिषत्‌ में भी प्राण का उद्बीयथ से समा" 
नापिकरण है यानी प्राण ही उदगीथ है ऐसा कहा है, 


जैसे, 'एप उ वा उद्‌गीय? [ह० १३२३] (यह ही उद्गीयहै)। 


इसलिये छांदोग्य में भी [ प्राण उद्गीय का ] कर्ता है 
इस बात में लक्षणा जाननी चाहिये. यानी यह कर्तृत्व गोण 
रूप से कहा है ऐसा समझना चाहिये | इसलिये विद्या 
एक ही है यही विदित होता है ॥ ६ ॥ 
न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ७॥ 

. वा परन्तु प्रकरणभेदात्‌ भिन्न अकरण यानी 
आरंभ होने से न् [विधा एक] नहीं है परोवरीयस्त्वादि: 
चत्‌ वह घड़े से चड़ा हे' इत्यादि [उपासनाओं ] के समान 
[ इसको समझना चाहिये ]। 

समाधान--परन्तु यहां पर विद्या एक है ऐसा 

मानना युक्त नहीं है, विद्या मिन्न २ है ऐसा ही मानना 
युक्तियुक्त हे । सो कैसे ? ग्रकरण भेद से यानी दोनों 
स्थानों पर आरंभ मित्न मिन्न प्रकार से होता है इससे। यहां 
आरंभ इस प्रकार मिन्‍न मिन्न है--डांदोग्य में. ओमि- 


चल 
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त्येतदत्तरंमुद्गीथमुपासीत” [ छां० ११९१ ] (3४ इस अचर 
की उदगीय रूप से उपासना करनी चाहिये ), इस प्रकार 
उदगीय का अवयव जो “कार उसको उपास्य रूप वा 
कर आगे वह सब रसों का रप्त है इत्यादि रूप से 5 के 
गुणों का वर्णन करके “अथ ख्वेतस्येवाक्षरस्थोपच्यास्यान॑ 
.मवति' [ छां० (११० | ( यह उत्त अच्चर ही का वास्तव 
में वर्णन है ), ऐसा उस उकार रूप उदगीय का निर्देश 
करते हुए देव और असुरों का आख्याद कहा है और इस 
प्रसंग में उसका भाणमुद्गीयसुपासांचकिरेों [छां० सर ] 
( उद्गीथ की ग्राणरूप से उपासना की ) ऐसा कथन है । 
यहां यादि उद्गीय शब्द से सम्पूर्ण उपासना मावी जाव 
ओर उसका कर्ता उदगाता नामक ऋत्विज माना जाय 
तो श्रुति के उपक्रम का विरोध होगा ( क्योंकि, उद्गीय 
का एक अश जो कार उसकी उपासना का उपक्रम इस 
श्रुति में किया यया है ) तथा लक्षणा का स्वीकार करना 
पड़ेगा । वेसे ही, एक भाग में उपक्रम के अनुरूप ही उप- 
संहार होना चाहिये। इसलिये, यहां पर “कार रूप 
उद्गीयथ के अवयव पर प्राण की भावना करने का उपदेश 
दिया गया है, ऐसा सिद्ध होता है। परन्तु वाजसनेयी 
शाखा में उदगीय शब्द से अवयव ( उ“कार ) अयथ लेने 
- का कोई कारण न होनेसे वहां पर समस्त ८ उद्भीय, की 2) 





ञआ० हे पा० ३ छू० ७ [ ३४३ 








बक 2५.३९ 2५ /9५७/7९ 2५५ #73./*५ #: 2५,७९९ #९.#ल्‍५/४६ ३. 


उपासना का बोध होता है। त्वं ने उद्गाय! [बु० १।३॥२] 
(ठ हमारे लिये उद्गघीथ गांन केर ) इस अकार से इस उपा- 
सना का कर्ता उद्‌गातां नामक ऋतिज आखण है, ऐसा कहा 
है, यह दूसरा भेद है । 
अब यहां पर प्राण के साथ उद्गीथ की एकता कही 
है, वह भी प्राण को उद्गाता रूप से बतानें में वही सबका 
आत्मा है यही प्रतिपादन करने के हेतु से कह्दा है, इसलिये 
उससे मी विद्या एक है यह सिद्ध नहीं होता । वहां भी 
उद्दीय शब्द है, परन्तु वह समस्त उद्बीय की उपासना के 
लिये है, इस प्रकार दोनों श्रुतियों में विषमता है। प्राण 
उद्घाता नहीं हो: सकता इस हेतु से, वह उद्गाता है ऐसा 
जो श्रुति में कहा है, उसका त्याग नहीं कर सकते; क्योंकि 
उपासना के निमित्त जैसे प्राण उद्नीय रूप है ऐसा कहा है 
वैसे ही, वह उद्घाता रूप है यह भी कह सकते हैं। तथा 
उद्गाता अपना काम भी ग्राण ही के सामर्थ्य से करता है, 
इसलिये यह असम्भव भी नहीं है. ओर उसी स्थान पर 
धाचा च होव स प्राणेन चोदगायत्‌! [ बृ० श३॥२४ | 
( उसने वाणी से और गण दी :के वल्ल से गान किया ) 
इस प्रकार यही वात कही हुई हे | जहां पर भिन्न अर्थ ही 
विवक्षित है, ऐसा विदित होता- हो वहां पर केवल भाषा 
की सम्यता के कारण समान अर्थ का .'निश्चय करना 
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ठीक नहीं है। जैसे, अम्युदव प्रकरण और पशु काम 
प्रकरण में दोनों स्थलों पर त्रिधां तण्डलान्विभजेयें मध्यमाः 
स्युस्तानग्वये दात्रे पुरोडाशसष्टाकपालं कुर्यातः / चावल्ों के 
तीन भाय कर उनमें से जो मध्यम माग हो उससे अष्ट 
कपालों पर दातृत्व गुण वाले अशि को पुरोडाश दे ) 
इस प्रकार एक ही प्रकार से निर्देश है, तो भी दोनों 
स्थान पर उपक्रम मित्र होने से अभ्युदय प्रकरण में उनका 
( चावज्नों का) देवताओं से वियोग माना जाता हैं 
यानी वे चावल देवताओं को न देना चाहिये ऐसा 
भाव उससे अहण किया जाता है, परन्तु पशु काम 
प्रकरण में इन्हीं शब्दों से इनके याग का विधि कहा गया 
है। इसी प्रकार यहां भी उपक्रम के भेद के कारण विद्या 


(५) 


भी भिन्न २ है ऐसा निश्चय होता है। 


'पप्रोवरीयस्त्” ( बड़े से भी वह बड़ा है ) इत्यादि 
श्रुति कथन के समान ही यह है । जैसे--“आकाशो श्षेवेभ्यो 
ज्यायानाकाशः परायणम्‌' [ छा० १९१ ] ( आकाश ही 
इन से महान है, आकाश ही इन का परम श्राश्रय है ), 
सि एप परोवरीयातुदुगीथः सएपउनन्त” [ छू० श९२ |] 
( ऐसा यह महान से महान उद्गीथ है वही यह अनंत 
है ) इन वांक्यों में महान से महान होना इसे गुण से 
युक्त उद्गीथ की जो उपासना कही है वह तथा चच्चु 
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श्र तर्य मंडल में रहना, सोने की दाढ़ी से युक्त होना 
आदि गुणों से युक्त उद्बीयथ की उपासना, इनमें, यथपि 
परमात्मा की भावना करना इतना साम्य है, तो भी 
पूर्व की उपासना इनसे भिन्न ही है । अब जैसे ये दोनों 
उपासना एक ही शाखान्तगत होते हुए भी एक के 
किसी अश का दूसरे में अहण नहीं होता, वेंसे ही इन मिन्‍न 
शाखान्तर्गत उपासनाओं में समकना चाहिये॥ ७ ॥) 
संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तद॒पि ॥८॥ 
संज्ञातः वाम एक होने से [ विद्या एक ही है 
ऐसा यादि कहो | चेत्‌ तो [ वह ठीक नहीं है ] तह 
ऐसा उकतम्‌ कहा है तटु वह [ मिन्न २ विद्याओं में ] 
अपि भी अस्ति हो सकेगा, तु परन्तु [ जहां पर ऐसा 
कोई कारण न हो वहां पर विद्या भिन्न हो सकती है | 
अब यादि कहो कि एक ही नाम होने से विद्या एक 
दी है ऐसा कहना युक्त है; क्‍्योंके दोनों स्थलों पर 
“उद्बीय विद्या' यहनाम एक ही है, तो कहते हैं वह भी युक्त 
नहीं है। यह बात 'नवा प्रकरणसेदात्परोवरीयस्त्वादिवततः 
[ज० सू० शश७] इस ऊपर के सृत्र में कद्दा है और वही 
अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि वही श्रुति के 
शब्दों के श्राधिक निकट है । परन्तु नाम एक है यह बात 
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श्रुति के शद्दों में नहीं है; श्रुति में उदगौथ शब्द ही का 
केवल निर्देश है, इससे व्यवहारिक लोगों ने इसको उद्दीय 
विद्या ऐसा नाम दिया है| वैसे ही 'परोवरीयर्त्व' ( वह 
बड़े से बड़ा है) आदि जो उपासनाएं मिन्न रूप से 
प्रसिद्ध हैं, उनके लिये भी उद्गीय विद्या ऐसा एक ही नाम 
दिया जाता है। अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास आदि कर्म 
मिन्न भिन्न हैं, ऐसा यद्यपि प्रसिद्ध है, तो मी काठक नामक 
अंथ में उनका संग्रह होने से उनको “काठक' ऐसी एक ही 
संज्ञा ग्राप्त हुई है ऐसा देखने में आता है वैसा यहां भी 
होगा । परन्तु जहां विद्या भिन्न मिन्न हैं ऐसा मानने के 
लिये कोई प्रमाण न हो वहां वाम एक होने से विद्या 
एक हो सकती है, जेसे संवर्ग विद्या आदि में होता है ॥८॥। 
४ ज्वाप्यविकरण । 
व्याप्तेश्न समझसम्‌ ॥ ६ ॥ 

च्‌ परन्तु व्यात्तं: [ #कार सब वेदों को ] 
व्याप्त करता है, इसलिये [ उद्गीय उसका विशेषण है, ऐसा 

मानना ही | समझसम्‌ निदोंव है । 
ऑओमित्येतदक्षरमुदूगीयमुपासीत' [ छां० शश?र ] ( डे» 
यह अचछर उद्गीय है, उसकी उपासना करनी चाहिये ) 
इस श्रुति में अल्र और उद्गीथ इन दो शब्दों का .समाना- 
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विकरण कहा है। इसमें अध्यास, अपवाद, एकल ओर 
विशेषत्व ऐसे चार पत्च भासते हैं। उनमें से कौनसा पत्ष 
न्याय्य है इसका विचार करना है। 

अध्यास वह है जिसमें दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु 
की बुद्धि निन्वत्त न होते हुए उस पर दूसरे वस्तु की बुद्धि 
की जाती है । जिसमें इतर वस्तु की बुद्धि होती है उसमें 
उस वस्तु की बुद्धि के साथ ( जिसमें अध्यास होता है ) 
उस वस्तु की बुद्धि भी रहती है जैसे, नाम में तह्म बुद्धि 
का अध्यास होता है तव उसमें नाम बुद्धि रहती है, अन्न 
बुद्धि होने से नाम बुद्धि निवृत्त नहीं होती। अथवा, जैसे 
ग्रतिमा आदि में विष्णु आदि की बुद्धि का अध्यास होता 
है। इसी ग्रकार यहां पर भी अक्षर में उद्गीय डुद्धि का 
अध्यास होता है अथवा उद््‌गीय में अक्षर बुद्धि की जाती है। 

अपवाद वह है जिसमें पहले जिस मिथ्या बुद्धि का 
निश्रय होता है, जब पश्चांत्‌ उस वस्तु की यथाये बुद्धि 
( ज्ञान ) उत्न्‍्त हो जाती है तब वह यथार्थ बुद्धि पूर्व में 
बनी हुईं मिथ्या बुद्धि को निन्त्त करती है। जैसे, देह 
ओर इन्द्रियगण में आत्म बुद्धि होती है, वह पश्चात्‌ जब 
तत्त्वमसिः [ छां० ह८७ ] ( बह तु है ) इर्स वाक्य से 
आत्मा में आंत्म बुद्धि उत्तन्त हो जाय,तब वह यथार्थ चुद्धि 
पूर्व की मिथ्या बुद्धि को निवृत्त करती हे, अथवा, जैसे 
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दिशा अम दिशा के वयाय ज्ञान से निवृत्त होता है। इसी 
प्रकार यहां भी अर बुद्धि से उद्दीय चुड्टि निवृत्त होती 
अथवा उद्दीय बुद्धि से अचर चुद्धि निम्नत्त होती है ( वह 
प्राप्त होता है । 


म्म्कशू 


(मरी 


परन्तु एकल में अक्षर ओर उद्धीथ दोनों का भिन्न 
अर्थ नहीं होता, जेंसे द्विजोत्तम, ज्राह्मण, भूमि देव,' इसमें 
सच शब्दों का एक ही अर्थ है । 


अब ( उद्यीय अद्धर शब्द का ) विशेषण माना जाय 
तव सब वेदों को व्याप्त होकर रहने वाले ३» इस अचर के 
साथ उद्गीय का ( उद्भाता के कम विशेष का ) भी अहरण 
होता है, जैसे, नील कमल ला ( इस प्रयोग मे देखने में 
आता है ) वेसे यहां पर उद्भीय अक्षर की उपासना करनी 
चाहिये ( यह भाव निकलेगा ) | 

इस प्रकार इस सामानाधिकररय का विचार करते हुए 
ये पक्त खड़े होते हैं । उनमें किसी एक पक्ष के ही ठीक होने 
का निश्चय करने के लिये कोई कारण नहीं मिलता, इसलिये 
यह चात यहां पर अनिशित ही है। 

इस पूर्वपक्ष पर सत्रकार उत्तर देते हैं--“ब्यासेश् 
समझ्भसम? ( उँकार सब वेदों में व्याप्त होने से उद्गीय 
उसका ।वैशेषण है, ऐसा कहना ही युक्त है )। 
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दूत में 'व” शब्द परन्तु के स्थान में है और वह 
अन्य ताना पत्तों का निवारण साचित करता है। इसलिये 
यहां के जो अन्य तीनों पक्ष सदोष हैं उनका त्याग किया 
जाता है ओर एक विशेषण पक्ष ही निदोष है, उसका 
ग्रहण किया जाता है। 


अध्यास में जिस बुद्धि का अन्यत्र श्रध्यास किया 
जाता हैं उसके वाचक शब्द की लक्षणा माननी पड़ेगी 
आर उसका फल भी मानना पड़ेगा। थादि कहो कि 
“आपयिता हर बे कामानां भवति! [ छां० शश७ ] (वह 
निश्चय ही, सब इच्छाओं को प्रूर्ण करने वाला होता 
है ) इत्यादि श्रत्ियों में फल का कथन है, तो वह ठीक 
नहीं, क्योंकि यह अन्य ही का फल है । इच्छा पूर्ण 
करना आदि जो भावनाएं “कार में की गई हैं 
उनका वह फल है, उदगीथ के अध्यास का वह फल 
नहीं हे । अपवाद पत्च में भी फल का अभाव समान 
ही है। यादि कह्दो कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति यह 
इसमें फल है तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि इसका 
प्ुरुषार्थ के लिये कोई उपयोग हो यह समझ में नहीं 
आता | वैसे ही, इससे न डँ/कार में: “कार बुद्धि 
दूर होती है और न उद्गीयमें उद्गीथ ब॒द्धि दूर होती है, 
न यह वाक्य वस्तु-का प्रतिपादन करने वाला भीः है; 
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क्योंकि यह उपासना विधि का दर्शक है। एकल का 
पत्त भी समीचीन नहीं, क्योंकि उस पक्ष में एक ही 
शब्द से विवक्चित अर्थ निकलने से दो शब्द का प्रयोग 
ही व्यर्थ जाता है। वैसे ही होता के विषय में ( यानी 
ऋग्वेद में ) और अध्वर्य के विषय में ( अथीत्‌ बजु- 
बेंद में ) 35 शब्द वाचक अक्षर के अर्थ में उद्बथि शब्द 
का व्यवहार होता है और ( सामवेद के संपूर्ण छ्वितीय 
भाग में उद्बीय की उपासना के सम्बन्ध में 3४ कार 
शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध नहीं है, इसलिय दोनें। का एक 
अर्थ नहीं हों सकता । इसलिय शेष रहा हुआ विशेषण 
पक्त ग्रहण किया जाता है। ऊ यह अछर सब वेदों के 
लिये सामान्य होने से इस सर्व व्यापी अक्षर का वहां 
पर अहण न किया जाय इस अभिप्राय से अचर शब्द 
के लिये उद्गीथ यह विशेषण लगाया गया है । उद्गीथ 
के अवयव रूप 3# कार का यहां पर ग्रहण किस. प्रकार .हो 
सकता है । 

यदि कहो कि इस पक्तमें भी लक्षणा वैसी ही करनी 
पड़ती है, क्योंकि उद्‌्गीय शब्द से उद्गीय का अवयव 
ऐसा अयथे लक्षणासे लेना पडता है, तो वह ठीकहै। लब्षणा 
में भी दूरता ओर निकटता होती ही है। अध्यास पद्ष में 
एक वस्तु में अन्य वस्तु की बुद्धि की जाती है, इसलिए वह 
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 लक्षणा दूर की है, परन्तु विशेषण पत्ष में अवयवी के कथन 
से अवयव का वोध प्राप्त होता है, इसलिये .यह लक्षणा' 
निकटवर्ची है । समुदाय वाचक शब्द उनके अवयव में भी 
लगाये जाते हैं ऐसा देखा जाता है, जैसे आराम, वस्र 
इत्यादि में होता है । अब 5 यह अब्वर सब वेदों को 
व्याप्त हा रहता है, इसलिए इस अक्षर का उद्गीय विशेषण 
है एसा मानता ही समजस अर्थात्‌ निदोष है ॥६॥ 
४ सर्वाभेदाधिकरण । 
सर्वाभेदादन्यत्रेमे ॥१०॥ 
सर्वाभेदात्‌ सर्वत्र [ आणविद्या ] एक ही होने 
से [ एक शाखा में कहे हुए इसे ये ( गुण ) अन्यत्र 
अन्य शाखाओं में भी [ ग्राप्त होते हैं ] । 
वाजसनेयी ओर छुंदोग शाखाओं में श्रेष्ठ गुण 
वाले प्राण की उपासना करनी चाहिये ऐसा कहा है। 
वहां पर वाकू आदि भी वस्ि्वत्व ( दृब्य या रस से संपन्न 
होना ) आदि गुणों से युक्त कहे हैं ओर वे ही गुण फिर 
थह्वा अहं वसिष्ठास्मि त्व॑ तद्डसिष्टोड्सि” [ छृ० $॥१।१४ ] 
( जैसी मैं वसिष्ठा है वैसा ही त्‌ वसिष्ठ है ) इत्यादि से 
ग्राण को अ्रपण किये गये हैं | कोषीतकी आदि अन्य 
शाखा वाल्षों के ग्राणु संवादों में 'अथातों निःश्रेयसादानम' 
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एता ह वै देवता अहंश्रेयले विवदमाना” [ कौषी० २१४ ] 
( अब आगे कौन श्रेष्ठ है इसका निश्चय करते हैं । ये देवता 
अपनी श्रेष्ठता के लिये विवाद करने लगे ) इस प्रकार के 
वाक्यों में प्राण का अष्ठल कहा है, परन्तु ये शाखा वाले 
वृसिष्ठटलल आदि गुणों का कथन नहीं करते। इसलिये 
संशय होता है कि क्‍या ये वसिष्ठत्व आदि गुण जो एक 
स्थान पर कहे हुए हैं, अन्यत्र भी अहण किये जा सकते हैं 
या नहीं ! । 


पूर्वपक्ष--यही प्राप्त होता है कि इनका अरहण नहीं 
हो सकता, क्योंकि वहां पर 'ख़म! ( इस प्रकार ) शब्द 
लगाया गया है । 'अथो य एवं विद्वान्पाणे निःश्रेयसं- विदित्वा' 
[ कौषी० २११४ | ( इस प्रकार जो प्राणों का श्रेष्ठव जान 
कर ) इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर एवम! शुब्द से वेध 
वस्तु का निवेदन किया गया है। यह एवम शुब्द निकट 
व्रस्तु के लिये ही लगाया जाता है, इसलिये वह अन्य 
शाखाओं में कहे हुए इस प्रकार के गुण समूह का निवेदन 
नहीं कर सकता । इसलिये अपने प्रकरण में कद्दे हुए गुणों 
से ही आकांचा की समाप्ति होती है यानी प्रकरण समाप्त 


होता है । 


समाधाच--एक शाखा में कहे हुए वसिष्ठत्त आदि 
गुण अन्य शाखाओं में भी ग्रहणु करने चाहिये। कारण 
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यह है कि सर्वत्र प्राण विद्या एक ही है। सब ही शाखाओं 
में आण विद्या एक ही है ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि 
सर्वत्र श्राण संवाद आदि एक से ही हैं। जब विद्या एक 
ही है तब एक स्थान पर कहे हुए इन गुणों का अन्य स्थान 
पर अहरण क्‍यों न किया जाय ? यदि कहो कि वहां पर 
एवम्‌ शब्द भिन्न मिन्न प्रकार के शुण समूहों का बोध 
कराता है ऐसा (पूर्वपत्ष में ) कहा गया है तो 
उसका उत्तर यह है कि यद्यपि कौपीतकी आद्यण 
में आये हुए एवम! शब्द से वाजसनेयी आह्यण 
में कहे हुए गुण समूह का बोध नहीं होता, क्योंकि वह 
दूर का है, तथापि उसी विद्या में वाजसनेयी आाद्मण में 
आये हुए एवम! शब्द से उस गुण समृह का वोध होता 
हैं । इसलिये पर शाखा में एक ही विद्या में कहे हुए गुण 
समूह से अन्य शाखा में ( उसी विद्या में ) कहा हुआ 
गुण समृह भिन्न नहीं हो सकता | ओर ऐसा मानने से 
श्रुत हानि ( श्रति प्रतियादित अर्थ का निषेध > ओर 
अश्रुत कल्पना ( श्रति चाह्म श्रथे की कल्पना करना ) ये 
दोष भी शआाप्त नहीं होते । एक शाखा में कहे हुए गुण सब 

शाखाओं के लिये श्रुति ग्रतिपादित ही होते हैं, क्योंकि 

जिसके ये गुण है वह ग्रुणी वस्तु सर्वत्र एक ही है। जेसे 

न्र, सू, २३ 
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अपने देश में शोयादि गुणों से प्रसिद्ध देवदत् अन्य देश 
में जाता दै तब वहां के निवासी यदि उसमें वे गुण न 
मानें तो भी वह उन गुणों से रहित नहीं होता; क्योंकि 
अधिक परिचय से उस देश में भी उसके वे शुरु प्रकट 
होते हैं । इसलिये विशिष्ट ध्यान के कारण अन्य शाखा 
में जिन गुणों की उपासना कही है, उनका अन्य शाखाओं 
में ग्रदृण करना ही चाहिये | इसलिये एक प्रधान वस्तु से 
संबद्ध जितने गुण हैं वे एक ही शाखा में कहे हुए हों तो 
भी उनका सर्वत्र अहण करना चाहिये॥ १०॥ 


६ आनन्दाद्यधिकरण । सू० ११-१३ 
आतनन्‍्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥ 


प्रधानस्य [ परह्म रूप | प्रधान वस्तु के आनन्दा- 

दयः आनन्द आदि [ धर्मों का सर्वत्र संग्रह होता है ]। 
ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रतियों में ब्रह्म के 
विज्ञानधनत्व, सर्वव्यापकत्व, सर्वात्मत्त आदि धर्म कहीं 
कहीं पर वे हुए हैं। वहां संशव होता है कि क्‍या “वे 
आननन्‍्दादि धर्म जहां पर जितने दिये गये हैं वहां पर 


उतने ही समना चाहिये अथवा सर्च गुण सर्वत्र ही 
समझना चाहिये? 
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पूर्वपक्ष--जिस श्रुत्ति में जितने धर्म कंहे गये हों 
उतने ही वहां पर मानना चाहिये-। 

समाधान--हन्रह्म रूप प्रधान वस्तु के आनन्दादि जो 
धर्म हैं वे सब सर्वत्र ही समझना, चाहिये, क्‍योंकि सर्वत्र 
ब्रह्म एक ही हैं। सब श्रुतियों में वही एक ्ह्म रूप अधान 
विशेष्य या धर्मी है, वह कहीं भी भिन्न नहीं है । इसलिये 
पूर्व सत्र में दिये हुए देवदत्त के शौयादि गुण सर्वत्र 
दिखाई देने के ध्टांत ही से ब्रह्म के धर्म भी सर्चत्र हीं 
मानने चाहिये, ऐसा सिद्ध होता है ॥ ११ ॥ 


शंका--यादि ऐसा ( ब्रह्म के सब गुण सर्वत्र ) 
मानें तो अ्म के प्रिय शिरस्त्व आदि सच धर्म भी सर्वत्र 
प्राप्त होंगे । तैत्तितीयक उपनिषत्‌ में आनन्दमय आत्मा 
का वर्णन करते हुए कहा है कि 'तस्य प्रियमेव शिरः । 
मोदी दक्षिणगः पक्ष: । प्रमोद उत्तरः पक्तः। आनन्द आत्मा | 
श्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा! [ तै० २५ ] ( उसका ग्रिय ही शिर्‌ 
है, मोद दाक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनन्द 
आत्मा है, तथा ग्रतिष्ठारूप पुच्छ ब्रह्म है )। . 


इसका उत्तर आगे के छत्र से देते हैं-- 
प्रियश्रिस्वाद्रप्रात्िर्पचयापचयो हि भेदे॥१२)॥ 
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प्रियश्रिस्लाद्यप्राप्तिः प्रिय शिरस्त्र आदि 
धर्म [ अन्यत्र ] प्राप्त नहीं होते, हि क्योंकि उपचया- 
पचयो [ धर्मों का ] वढना और घटना भेदे देत भाव 
ही में [ बन सकता है |। 
तैत्तितीयक उपनिषत्‌ में कहे हुए प्रियशिरस्त आदि 
धर्म अन्यत्र नहीं ग्राप्त होते, क्योंकि; प्रिय, मोद, अमोद 
ओर आनन्द ये धर्म परस्पर की तथा भोक्ता की अपेक्षा 
से चढ़ते ओर घटते हैं ऐसा दिखाई देता है। घटना 
ओर चढना ढ्वेत ही में चन सकता है, परन्तु 'एकमेवा 
ह्वितीयम! [ छां० ६२॥१ ] ( ब्रह्म एक और अद्वितीय है ) 
श्यादि श्रुतियोंसेतरह्ममें भेदके अभावका निश्वय होता है यह 
प्रियशिरस्त्र आदि बद्म के धर्म नहीं परन्तु कोश( आनंद- 
मय कोश ) के धर्म हैं यह हम 'आतन्दसयो5भ्यासात्‌ 
[त्र० सू० श११२ ] इस्च सत्र में बता चुके हैं। तथा ये 
धर्म चित्त की परत्ह्य में स्थाति करने के ही आभेग्राय 
से कल्पना किये गये हैँ इनको परत्रह्म में देखने के 
आभिग्राय से इनका कथन नहीं है।इस प्रकार से भी 
प्रिय शिरसत्त आदि घम अच्यत्र प्राप्त न होने का भक्तों 
प्रकार सिद्ध होता है । इनको जह्म के घम बताकर 
ये अन्यत्र प्राप्त नहीं होते, ऐसा. प्रियशिस्वायम्राप्तिः 
इस सत्रांश से कहकर आचार्य से एक सामान्य नियर्म 
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भी वता दिया है। यही सामान्य नियम उपासना के 
निमित्त ही निश्चित रूप से कहे हुए ब्रह्म के संयद्वाम 
( कर्म का यथायोग्य फल देना ) आदि और सत्यकार्म 
( पूर्ण होने वाल्ली कामना का होना ) आदि पर्मों 
के सम्बन्ध में भी लगाना चाहिये । उपास्य त्रह्म एक होते 
हुए भी भिन्न मिन्न प्रकरणों में भिन्न भिन्न उपासना 
कही हुई होने से इन धर्मों में से एक स्थान पर कहे 
हुए धर्मों की अन्यत्र ग्राप्ति नहीं होती । जैसे दो ख्ियां 
एक ही राजा की सेवा करें, एक छत्र से सेवा करे और 
दूसरी चमर से । यहां पर जैसे उपास्य ( राजा ) एक 
होते हुए भी उपासना में € सेवा में ) भेद होता है 
वेंसे ही यहां पर ब्रह्म के धर्मों की व्यवस्था है ऐसा 
समझना चाहिये.। धर्मों का बढ़ना ओर घटना 
भेद व्यवद्दा होते हुए ही केवल सग्रुण अक्य 
में हो सकता है, निगुण परतह्य में यह बन _ 
नहीं सकता । इसलिये सत्यकामत्व आदि धर्म श्र॒ति में 
कहीं कहीं पर कहे हुए हैं, उनकी सर्वत्र ग्राप्ति नहीं है यह 
सिद्ध हुआ ॥ १२ ॥ ;॒ 

'इतरे त्वर्थंसामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ 

तु परन्तु इतरे. इतर [ धर्म सर्वत्र माने जाते हैं] 
,अथसामान्‍्यात्‌ क्योंकि. उनका विषय एक ही है । 


इेश्प ) .. अद्यसृत्र 
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परन्तु इतर आनन्दादि धर्म तह्म के स्वरूप का अति- 
पादन करने के लिये क्टे हुए होने से उनका विषय एक ही 
है । इसलिये, प्रातिपाद्य ब्रह्म जो धर्मी है वह सर्वत्र एक ही 
होने से उन सबकी सर्वत्र ही अतीति होगी । यहां विशेष 
यही है कि ये धर्म [ त्रह्म के स्वरूप के ] ज्ञान के लिये 
ही कहे हुए होते हैं॥ १३ ॥ 
७ आध्यानाधिकरण | सू० १४-१५ 
आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४५ 
आध्यानाथ [ कठोपनिषत्‌ में जो कथन है वह 
पुरुष के | ध्यान के लिये है, प्रयोजनाभावात्‌ पयोंकि 
उसका [ अन्य कोई ] प्रयोजन नहीं है । 
कठोपनिषत्‌ में लिखा है (इन्द्रियेम्यः परा श्र्था अर्थे- 
भ्यश्ष परं॑ सनः। सनसस्तु परा बुद्धि” [ कठ० ३११० ॥ 
€ इन्द्रियों से अर्थ पर यानी श्रेष्ठ है, अर्थों से मत पर. 
है, मन से बुद्धि पर है )। इस प्रकार प्रारम्भ करके 
धुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः [ कठ० ३।११ |] 
( पुरुषसे कोई पर नहीं है, वही सबका अन्त है और वही 
सव की परमगति है ) ऐसा कहा हे। यहां पर संशय 
होता है कि क्या-ये अर्थ आदि सब एक एक से पर हैं 
ऐसा प्रतिपादन करने का श्रुति का अमिप्राय है अथवा 
उन. सब से पुरुष, पर है यह उसका अग्नित्रात्न .है. । 


्ह 
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पूर्वपक्ष--ये सब एक एक से पर हैं ऐसा ही यहां पर 
प्रतिपादन किया है ऐसा विदित होता है, क्योंकि यह 
इससे पर है और यह इससे पर, ऐसा ही श्रुति कहती चल्ली 
गई है। यदि कहो कि चहुत अ्र्यों को पर कहा गया हो 
तो वाक्य भेद यानी एक ही वाक्य के अनेक .तालये 
निकलने का दोष प्राप्त होगा तो यह दोष नहीं आता, 
क्योंकि वहां वाक्य भी बहुत ही हैं । ये बहुत वाक्य बहुत 
विषयों को वे एक एक से पर हैं ऐसा दिखाते हैं । 
इसलिये इनमें से प्रत्येक वस्तु पर ही है, यही विदित 
होता है । ह 

समाधान---पुरुष ही इन सबसे एर है यहीं प्रतिपादन 
करने का अ्रतिका अभिग्राय है, यही मानना युक्त है। श्रुति 
इनमें से प्रत्येक को पर नहीं प्रतिपादन करती; क्योंकि ऐसा 
करने से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती । इनमें 
इतर किसी को पर प्रतिपादन करने से कोई अयोजन सिद्ध 
हो, ऐसा न देखा है न सुना है। परन्तु पुरुष इन्द्रिय आदि 
से तथा सब अ्नर्थ समृह से पर है ऐसा प्रतिपादन करने से 
मोक्ष की सिद्धि होती है | क्षति भी ऐसा ही कहती है-- 
'निचाय्य त॑ मृत्यु मुखाममुच्यते! [ क० ३१५] ( उसको 
जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है)। तथा, अन्य 
का अतिषेव करके तथा उसके लिये काष्टा ( अन्त, मय्रौदा) 
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शब्द का प्रयोग करके उसके लिये आदर बताते हुए कथन 
का पूर्वापर प्रवाह पुरुषका ज्ञान कराने के लिये ही है, ऐसा 
सत्रकार आध्यानाय' इस पद से कहते हैं। आध्यानाय 
का अर्थ है ध्यान पूर्वक जो सम्यक्‌ ज्ञान होता है उसके 
लिये; क्योंकि यह ध्यान सम्यक्‌ त्रक्म दर्शन के लिये ही 
कहा यया है, ध्यान का यहां पर प्रधान रूप से कथन 
नहीं है १४॥ 


आत्मशुब्दाद् । १५ | 

च आर अत्मशब्दांत्‌ आत्मा शब्द का अवोग 

होने से [ वह कथन पुरुष ही का है ]। 
ओर इस कारण से भी इन्द्रियादि पदार्थों की 
मालिका का वर्णन पुरुष का प्रतिपादन करने के लिये ही है कि 
एप सर्वेशु भूतेषु यूढोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वम्रूयया बुद्धया 
सू्मया सूक्ष्मद्शिमिः [ क० ३११२ ] ( यह सब भूृतों में गुप्त 
रूप से रहा हुआ आत्मा सबको दौखता नहीं, परन्तु सद्य 
दर्शी पुरुष अपनी सृक्षम ओर कुशाग्र बुद्धि से उसको 
देखते हैं ) इस प्रकार उस ग्रकृत पुरुष को ही वद आत्मा है 
ऐसा कहा है। इससे इतर सच अनात्मरूप है ऐसा 
प्रतिपादव करने से श्रुति का अमिग्रांय है ऐसा विदित 
होता है। और उस पुरुष को ( सामान्य बुद्धि से ) 
. कठिनता से जाना. जाता-है तथा संस्कार युक्त बुद्धि ही 
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उसको जानने में समर्थ होती है यह भी उस अति का 
अभिग्राय प्रतीत होता है। उस पुरुष के जानेने के लिये 
ही अच्छेद्वाइमनसी मराज्ञ०( कठ० ३१३ ] ( श्राज्ञ पुरुष मन 
ओर वाणी आदि इन्द्रिय उसमें अपरण करे) इस ग्रकार के 
ध्यान का विधान दिया गया है। इसका व्याख्यान 
आजनुमानिकमप्येकेषाम्‌' [ज० सू० १४।१) इस सूत्र किया गया 
है। इस ग्रकार पुरुष॑क विषय में ही श्रुति का तालर्य है अन्य किसी 
संबंध में नहीं है ऐसा दिखाई देता है। तथा सोडध्वनः पारमसा- 
प्लोति तहिष्णों: परम पद्म! [ क० ३९ ] (वह मार्ग के यानी 
संसार के अन्तको ग्राप्त होता है, वही विष्णुका परमपद है) 
ऐसा कह कर वह मार्ग का अन्त ओर विष्णु का पद 
क्या है, इस आकांचा की निवृत्ति के लिये इन्द्रिय आदि 
को एकर के पश्चात्‌ कहा हुआ होने से परमपद का प्तिपादन 
करने के लिये ही यह प्रयास किया गया है ऐसा निश्वय 
होता है ॥ १५॥ 


८ आत्मगृद्दीत्यधिकरण | सू० १६-१७ 
आत्मण्हीतिरितरवदुत्तराव ॥ १६ ॥ 


इतरवत्‌ इतर [ स्थानों पर है उनके ] समान 


[ यहां .पर भी ] आत्मणश्हीतिः परमाला ही का 


ट 


4 
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ग्रहण करवा चाहिये; उत्तरात्‌ क्योंकि [ इसी के अबु- 
कूल ] आगे [ प्रतिपादन किया गया है ] । 
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स् 


ऐदरेय उपनिषत्‌ में लिखा है कि आत्मा वा इद्मेक 
एवाप्न आसीज्नान्यत्तिंचनमिषत्स इक्षत लोकान्लु सजा: [०११] 
( पहले यह एक आत्मा ही था और कुछ भी चल्ला- 
यमान जगत नहीं था; उसने इंच्ेण किया कि में लोकों 
को उत्पन्न करूं ), 'स इसांल्लोकानसजतास्मो मरीचीर्मर- 
सापः [ ऐ० १२ ] ( उसने अभ यानी स्वर्गलोक, मरीची 
यानी अंतरिक्ष्ञोक, मर्त्त्तोक ओर उदक यानी पाताल 
लोक इन लोकों को उत्नन्न किया ), इत्यादि ! यहां पर 
संदेह होता है कि क्‍या आत्मा शब्द यहां परमात्मा करे 
श्र्व में है अथवा अन्य किसी के ? 
पूर्वप्ष--आ्रात्मा शब्द से यहां पर परमात्मा का 
निर्देश नहीं हो सकता; क्योंकि इस वाक्य का अन्वय 
देखने से यद्दी अतीत द्ोता है। यदि कहो कि वाक्य का 
अन्वय तो भल्ली प्रकार से परमात्मा ही का निर्देश प्रद- 
शिंत करता है, क्योंकि उपत्ति के पूर्व एक ही आत्मा था 
ऐसा कहा गया है, तथा ईक्षण पूर्वक ही उसने सृष्टि उलत्न 
की ऐसा वहां कथन है, तो कहते हैं .वह ठीक नहीं है, 
क्योंकि इस वाक्य में लोकों की सृष्टि कही है । यदि यहां 
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पर स्रष्टा परमात्मा को माज्ें तो ग्रथम महागूतरों की सृष्टि 
का कथन आवश्यक थां और यहां तो प्रथम लोकों की 
सृष्टि कही गई है। ल्लोक तो केवल महाभूतों की एक 
विशिष्ट प्रकार की रचना है। अदोम्भः परेश द्विम! [ऐ० १२] 
( चुलोक के पर अंभ है ) इस वाक्य से अंभ आदि लोक 
ही हैं ऐसा श्रति स्पष्ट करती है । लोकों की सृष्टि परमेश्वर 
के अ्रधिकार में रहने वाला कोई अन्य ईश्वर करता है, ऐसा 
श्रुति और स्व्ृति दोनों से जाना जाता है । श्रुति इस अकार 
है---'आत्मैवेदसम्र आसीत्पुरुषबिधः [ ब० १४१ ] ( यह 
पहिले पुरुष के समान आत्मा ही था ) इत्यादि | स्मृति 
ऐसी हे-'स बै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्चते। आदिकर्ता 
स भूतानांब्क्षामरे समवतेत' ( वही अथम देहधारी हुआ 
उसी को पुरुष कहते हैं, जो सब भूतों को प्रथम 
निर्माण करता है ऐसा बह्मा ही पहले था )। ऐरेय 
शाखा के लोग भी “अथातो रेतसः सृष्टिः ्रजापते रेतो देवाः” 
[ ऐ०.त्रा० २१३११ ]( अब रेत से सृष्टि कहते हैं-अजापति 
के रेत से देव हुए ) ऐसा इसके पहिले ही प्रकरण में प्रजा- 
'पति द्वारा हुईं विचित्र सृष्टि का कथन करते हैं । प्रजापति , 
के लिये आत्मा शब्द का प्रयोग किया हुआ भी दिखाई 
देता है, जैसे, 'आत्मेवेदमत्म आसीत्पुरुषविध:? [बि० १४१] 


( पहिले यह पुरुष का सा आत्मा ही था )। उत्पत्ति के 





२६४ | न्नद्य सूत्र 





पहले जो ग्रजापति एक ही था ऐसा कथन है वह भी 
उसके अपने विकारों की अपेक्षा हीं से युक्त होता है तथा 
वह चेतन होने से उसका ईक्षण भी वन सकता है। तथा; 
वाभ्यों गामानयत्ताम्योड्च्चमानयत्ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अन्नव्नि' 
[ऐ० २४२२ ] ( उन देवताओं के लिये वह गाव ज्ञावा, 
उनके लिये घोड़ा लाया, उनके लिये पुरुष लाया, तव 
देवता बोले ) इस अकार विशिष्ट प्रकार के अनेक व्यायार, 
जो कि व्यवहार में विशिष्ट प्रकार के आत्माओं में प्रसिद्ध 
हैं, उनका संबंध इस आत्मा के साथ श्रुति बताती है। 
इसलिये, इन विशेष अकार के आत्माओं में से ही किसी 
आत्मा का यहां निर्देश होना चाहिये। 

समाधान--जैस अन्य स्थान पर किया गया है पेसे 
यहां भी आत्मा शब्द से परमात्मा ही का ग्रहण होना 
चाहिय । जेसे 'वस्माह्य एतस्मादात्मस आकाश: संमूतः 
[ वै० २११ ] (ऐसे इस आत्मा से आकाश उत्न्न हुआ ) 
इत्यादि साष्टि विषयक श्रुतियों में आत्मा शब्द से परमात्मा 
का ग्रहण हे तथा जैसे इतर लोकिक व्यवहार में आत्मा 
शब्द से मुंख्य अत्यगात्मा ही का ग्रहण होता हैं वैसा ही 
यहां पर होना चाहिये। जहां पर आरत्मैवेदमम्म आसीत' 
[३० १४१ ] ( यह पहिले आत्मा ही था ) इत्वादि 


है... 


वाक्यों में 'पुरुषविघ: ( पुरुषकासा ) इत्यादि अन्य 





आ० दे पा० हे सू० १७ [ ३६४५ 





विशेषण दिये हों, वहां' भले विशेष वाले आत्मा का 
ग्रहण किया जाय । परन्तु यहां पर तो परमात्मा ऐसा अथ 
ग्रहण करने के अनुकूल ही आगे भी विशेषण पायग्रे जाते 
हैं; जैसे 'स इंक्षत लोकान्नु रुजा इति! [ ऐ० ११ ] ( उसने 
ईच्षण किया कक में लोकों को उत्पन्न कह ), 'स इसांल्लो- 
कानस्जत' [ऐ० १२] (उसने इन लोकों को उत्पन्न किया) 
इत्यादि । इसलिये परमात्मा का अहण करना ही वहां 
पर युक्त है॥ १६ ॥ 
अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वयात्‌ अचय से [ परमात्मा नहीं कहा है 
ऐसे अतीत होता है ] इति ऐसा चेतू [गादि कहो] तो 
[ श्रुति में वैसा ही |] अवधारणात्‌ निश्चय होने से 
स्यात्‌ [ परमात्मा का ही वहां ग्रहण ] छोता है । 
वाक्‍्यों का अन्वय देखते हुए परमात्मा ही का वहां पर 
अहण करना युक्त है ऐसा जो [पृर्वपक्ष में] कहा था उसका 
पारिहार करना चाहिये । इसके विषय में कहते ६ कि श्रुति 
में वैसा ही अवधारण यानी निश्चय होने से परमात्ा ही 
का अहण यहां पर युक्त है, परमात्मा का अहण यहां युक्तिसे 
भी छिद्ध होता है; क्योंकि श्रतिमें वेसा ही निश्रय मिलता 
है। परमात्मा का अहण करने ही से उत्रत्ति के पहले 


३६६ ] ' अ्न सूत्र 
श्रति ने जो एक ही आत्मा था ऐसां निश्चय किया है 
वह युक्त अतीत होता है अन्यथा वह अयुक्त ही होगा। 
लोकों की उत्पात्ति का जो यहां पर कथन है 
वह अन्य श्रुतियों में प्रसिद्ध महाभूतों के पश्चात्‌ 
उत्पत्ति का है, ऐसा हम उस श्रुति का अर्थ लगाते हैं 
जैसे हमने 'वरतेजोइस्जत' [.छां० ६२।३ ] ( उसने तेज 
उत्पन्न, किया ) इस श्रुति का अथ किया था कि अन्य 
श्रुतियों में प्रसिद्ध आकाश और वाद्यु की उत्रत्ति के 
अनन्तर ही उसने तेज उत्पद्न किया; वैसे ही यहां पर 
समझना चाहिय। एक श्रुति में प्रसिद्ध ऐसी एक ही 
विषय की कोई विशेष बात्त हो तो उसका उसी विषय 
की अन्य श्रुतियों में भी अहण करना चाहिये। इसी 
प्रकार, उन देवताओं के लिये वह गाय त्वाया इत्यांदि 
व्यापार विशेष श्रुति आत्मा के संबंध में कहती है 
उसमें भी श्रुति का अमुक अभिप्राय है ऐसा निश्चय 
करके तदनुसार ही समझ लेना चाहिये । यहां पर 
आर से अन्त तक का सभी कथन विवश्चित है, ऐसा 
नहीं कह सकते क्‍योंकि ऐसा मानने से कोई पुरुषाय 
सिद्ध नहीं होता । परन्तु अह्म आत्मा है [ ऐसा कहने से 
यह सिद्ध होता है इसलिये | यही यहां पर विव्धित है । 
ओम ( ख्ग ) आदि लोकों की, लोक पालों की 
ओर अग्नि आदि की ठत्तत्ति का उपदेश देकर श्रुति 
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इन्द्रय तथा: उनका आश्रय शरीर का . उपदेश देकर 
फिर वही ब्रह्मा 'कर्थ॑न्विदं महते स्यात' [ ऐ० १११ ] 
( यह मेरे, विना केसे रहेगा ) ऐसा देखकर 'स एतमेव 
सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्राप्यत! [ ऐ० ३१२ ] ( उसके 
मस्तक का विदारण करके उस मार्ग से उसने शरीर में 
प्रवेश किया ) इस वाक्य से श्रुति उसने शरीर में प्रवेश 
किया ऐसा दिखाती हे । ओर फिर 'यदि वाचामिव्याहतं 
यदि ग्राणेनामिप्राखितम्‌ [ ऐ० ३१११ ] (यादि बाणी ही ने 
भाषण किया और यदि प्राण ही ने श्वास क्रिया की ) 
इत्यादि वाक्यों में इन्द्रियों के व्यापारों का विवेचन करके 
“अथ को5हम! [ ऐ० ३११] (अब में कोन हैँ) इस 
वाक्य में कहा है। वैसे अपने को देखते हुए यानी 
विचारते हुए स एतमेव.पुरुष त्रह्म ततममपश्यत! (ऐ० ३॥१३) 
( उसेन इसी. पुरुष रूप व्यापक ब्रह्म को देखा ) इस प्रकार 
ब्रह्म ही सवका आत्मा: है ऐसा उसेने देखा ऐसा श्रुत्ति 
निश्चय करती है।वैसे ही आगे भी एप अद्यैष इंद्रः[ऐ०४।३] 
(वह तद्य है, वह इन्द्र है ). इत्यादि से महाभूतों से लेकर 
समस्त भेद सृष्टि को कह कर सर्व तताज्ञानेशन प्रज्ञाने प्रतिष्ठित 
अज्ञानेत्रो लोकः भ्रज्ञाप्रतिष्ठा प्रज्ञानं श्ह्च! [ ऐ० ४॥३ ] 


( यह सब भ्ज्ञा यानी चैतन्य ही से नियंत्रित है चैतन्य 





किक... 


ही में स्थित है; इस लोक का भियेत्रणु भी ग्रज्ञा हीं करती 


श्ष्८ |] ब्रह्म सन् 
है, प्रज्ञा ही सबका आपार है और वह पज्ञान त््न है ) 
इस प्रकार ब्रह्म ही सव का आत्मा है ऐसा श्रुति निश्चय 
करती है। इसलिये यहां पर परमात्मा ही का ग्रहण होना 
चाहिये यह निरप्वाद सीति से सिद्ध हुआ । 
इस अविकरण ( 6० १६-१७ ) की दूसरी योजना 
इस प्रकार है-- 
आत्मग्ृह्दीतिरितरवदुत्तरात' “-वाजसनेयी शाखा के 

वृहदारणय उपनिषत्‌ में कतस आत्मेति घोड्यं विज्ञानमबः 
प्राणेषु हृच्चन्त्योतिः पुरुष? [बृ० ४१७] (आत्या कौनसा ! 
वह जो हृदय में प्रकाशने वाला और ग्राणों में विज्ञानमय 
पुरुष है) इस वाक्य में आत्मा शब्द से उपक्रम करके उसी 
को सर्व संग से रहित अतिपादन करते हुए वह आत्मा अत्म 
है ऐसा निश्चय किया गया है। इस (प्रकरण का ) 
उपसंहार भी इसी वातके अवबुकूल है, जैसे, 'सवाएपसहानज 
आत्माइनरो5म्ृतो$सयो मक्म! [ छृू० ४४२४ ] ( वही वह 
महानू, अजन्मा, जरा रहित, मुद्यु रहित और भय रहित 
ऐल्ा श्रात्मा अह्य है)। परन्तु छांदोग्य उपनिषत्‌ में 
सदेव सोम्येद्मप्त आलीदेकमेवाद्नितीयम! [ छां० क्षरा१ ] 
( है सोम्य, पहल यह सव लत ही था और वह एक और 
अद्वितीय था ) इस वाक्य में आत्मा शब्द के चिना ही 
प्रकरण का आरंभ करके 'स आत्मा वत््वमसि' [छिां० ह८७)] 
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( वह आत्मा ठ है ) इस प्रकार (पूर्व कथित सत्‌ से ) 
तादात्य का श्रुति उपदेश करती है। अब यहां पर संशय 
होता है कि क्या इन दोनों श्रुतियों में एक ही अथ का 
प्तिपादन है श्रथवा भिन्न भिन्न अर्थ का ? 

पूर्वपक्ष--दोनीं श्र॒तियोंमें मिन्न २ अर्थ ही ग्रतिपादित 
है, क्योंकि दोनों के कथन मिन्न श्रकार के हैं । जब कथन 
भिन्न २ हों तो उनमें एक ही अर्थ ग्रतिपादित है ऐसा 
मानना ठीक नहीं है; क्योंकि अस्ुक कथन का क्या अर्थ है 
बह उस कथन ही पर निर्भर है। वाजसनेयी शाखा के 
बृहृदारण्यक ठपनिषत्‌ में आत्मा शब्द का अयोग होने से 
उसमें आत्मतत्त का उपदेश है ऐसा विदित होता है। 
परन्तु छांदोग्य उपनिषत्‌ में प्रकरण का प्रारंभ भिन्न रीति 
से किया गया है इसलिये उसमें उपदेश भी भिन्न ही है। 
यदि कहो कि छांदोग्य में भी प्रकरण के उपसंद्वार में 
तादात्म्य का उपदेश है ऐसा ऊपर कहा है तो वह ठीक 
कहा है । उपकेस के अनुसार ही उपसंहार होता है इस- 
लिये यह जो तादात्म् बताया गया है चह केवल भावना 
के लिये है । 

इस पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं कि यहां पर 
परमात्मा ही. का अहण करना चाहिये । सदेव सोम्येदमम्त 
: ? बअ्रसू २४७६ ; 
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आसीत! [ छां० ६२१ ] ( हे सोम्य, पद्दिले यह सब सत्‌ 
ही था ) इस वाक्य में, जेसे इतरत्र होता है, वैसे परमात्मा 
ही का अहण होना चाहिये; जैसे 'कतम आत्मा' [ग्र०४श७) 
( आत्मा कौनसा है ) इस वाक्य में वाजसनेयी लोग 
परमात्मा का अहण करते हैं, क्योंकि श्रुति ने आगे 
तादात्म्य का उपदेश किया हे । 

धन्वयादिति चेत्स्पादवधारणात्‌ [ छु० १७ ]--पहले 
( पूर्वपत्ष में ) जो कहा था कि उपक्रम के अनुसार तथा 
श्रुति में आत्मा शब्द न होने से परमात्मा का अहणु नहीं 
हों सकता; उसका क्या उत्तर है ऐसा कोई पूछे तो उत्तर 
देते हैं कि परमात्मा का ही श्रति ने निश्चय किया है, इस- 
लिये उसी का अहण करना चाहिये। श्राति भें वेसा ही 
निश्चय होने से परमात्मा का ग्रहण ही युक्त है। 
येनाश्रतं श्रत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ [ छां० ६।११ | 
( जिससे न सुना हुआ सुना हुआ हो जाता है, जिसका 
मनन नहीं हुआ वह मनन हुआ हो जाता है, जो न जाना 
हो वह जाना हुआ हो जाता है ) इस वाक्य से एक के 
जानने से सवका ज्ञान होता है ऐसा निश्चय करके उसी 
का समयथन करने के लिये 'सदेव” ( सुत्‌ ही था ) ऐसा 
कद्ा है और परमात्मा का अहण करने ही से ऊपर 
कही हुई घात का समर्थन होता है; अन्यथा, जो यह 
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मुख्य आत्मा है उच्तका ज्ञान न होने से सबका ज्ञान 
होता है यह बात सिद्ध नहीं होती । उत्तत्ति.के पूर्व एक 
आत्मा ही था यह निश्चय, जीव का आत्मा शब्द से 
निदर्शन ( परामर्श ) और सूब्ृंपति अवस्था में वह अपने 
स्वरूप को यानी अद्यस्वरूप को प्राप्त होता है यह कथन 
तथा बार बार प्रश्न करते हुए 'वत्वमसि” [ छां० ८७ ] 
( वह तू है ) इस प्रकार का निश्रय, वह सच तादात्म्य 
( अक्य ही सब का आत्मा है, सब अदब्य ही है इस अकार ) के 
ग्रातिपादन से श्रुति में किया गया हो तब ही थुक्त होता 
है, केवल उपासना के किये तादात्य की भावना के 
अभिप्राय से कथन होने से युक्त नहीं होता । यहां उपक्रम 
के अनुसार दी उपसंहार होना चाहिये यह बात आगे. 
निकालना भी योग्य नहीं, क्योंकि उपक्रम में न तो आत्मा 
का वर्णन है न अनात्मा का । जब प्रकरण का उपक्रम 
(आरंभ) सामान्य रूप से होता है तब प्रकरण के अन्तिम 
भाग में आये हुए विशेष कथन से उसका विरोध नहीं 
द्वोता; क्योंकि सामान्य को विशेष की आकांबा रहती 
है । वैसे ही सत्‌ शब्द के अर्थ का विचार किया जाय तो 
वह भी मुख्य आत्मा से कोई भिन्न वस्तु है ऐसा संभव ' 
नहीं प्रतीत होता; क्योंकि इससे अतिरिक्त जो कुछ है. वह. 
सब भिथ्या है ऐसा आरंभण' ( मिथ्याल ) अतिपादक: 


| जै७३ | अद्दा सूत्र. 
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अआठियां आदिसे[ब्र० सू० २।१।१४ में ] सिद्ध किया गया 
है।कथन के प्रकार भेद से भी भिन्न अर्थ का प्रतिपादन हो 
यह आवश्यक नहीं, क्योंकि, .पात्र ला.ओर ला पात्र 
इत्यादि कथनों में अथ एक होते हुए भी भिन्न प्रकार से 
कहा गया है । इसलिय ऐसे वाक्‍्यों में प्रतिपादन करने के 
प्रकार भिन्न होने से ग्रतिपाध वस्तु भिन्न नहीं होती 
यह सिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ 
| ९ कार्याव्यानाधिकरण । 


कार्याख्यानादपू॑म्‌ ॥ १८ ॥ 


कार्याख्यानात्‌ कार्य रूप से [ कहे हुए आच- 
मत का ही ] निर्देश होने से [ उसका यहां पर विधि 
संभव नहीं, केवल प्राण को आच्छा दित करने के संकल्प का ] 
अपूर्वण्‌ विधि [ यहां पर कहा गया ] है। 

. इंरोेग और वाजसनेयी शाखा के लोग आण संवाद 
में श्वान तक प्राणियों का जो अन्न है वह प्राण का अन्न 
है ऐसा कह कर उस रण का जल वस्र है ऐसा कहते हैं 
और इसके आगे छंदोग शाखा के लोग 'तस्माह्ा एतद- 
शिष्यन्तः पुरस्ताब्चोपरिष्टाध्राड्धि: परिदघति' [ छां० शरार | 
( इसलिये मोजन के पहले और पीछे उसको जब से 
आच्छादित करते हैं ) ऐसा कहते हैं। तथा वाजसनेयी लोग 
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तद्विद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचामन्त्येतमेव- 
तदतमनग्नं कुबन्तो मन्यन्ते! [बृ० ६४१४ ] ( इसलिंये 
विद्वान श्रोत्रिय भोजन के पहले आचमन करते हैं ओर 
भोजन करके आचमन करते हैं ओर ऐसा करने से वे 
उसको आच्छादित करते हैं ऐसा वे मानते हैं ) 

तस्मादेवंविद्शिष्यज्ञाचामेदशित्वा चाचामेदेचमेव तदनमनग्नं 
कुरुतें! ( इसलिये ऐसा जानने वाला भोजन के प्ू्षे ओर 
भोजन के अन्त में आचमन करता है; वह प्राण को नम 
नहीं छोड़ता वानी आच्छादित करता है ) ऐसा कहते हैं। 
अब यहां पर आचमन तथा श्राण का अनभ का अनाच्छा- 
दिंत नहीं छोड़ना ऐसी भावना करना, ऐसी दो बातें 
दिखाई देती हैं, तब यहां दोनों वा विधान है अथवा 
केवल आचमन का विधान है अथवा केवल्ल ग्राण को 
अनभ रखने की भावना करने का विधान है इसका विचार 
किया जाता है । 


पूरवपत्च--दोनों का विधान है, ऐसा ही प्रतीत दोता 

है; क्योंकि दोनों का यहां पर ( स्पष्ट ) विधान है तथा 
दोनों द्वी यहां पर अप्टर्व ( नवीन ) होने से इनका विधान 

आवश्यक है। अथवा, केवल आचमन ही का विधान 

है, क्योंकि उस श्रुति में ऐसा जानने वाला भोजन के 

: पद्िले और पश्चात्‌ आचसन करे, ऐसा स्पष्ट विधि कहा 
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' हुआ है। उस विधि की प्रशंसा के निमित्त ही गण को 
' अनग्त न रखने की बात कही है । हो 
समाधान--यहां पर आचमन का विधि कहा हुआ 
हो यह सम्भव नहीं, क्योंकि अन्यत्र कह्दे हुए इस विधि 
का यहां पर केवल निर्देश मात्र है। यह आचमन जो 
शुद्धि के निमित्त विधि रूप से स्मृति में प्रसिद्ध है 
वह सबको करना आवश्यक ही है। यादि कहो कि 
यह श्रुति ही उस स्म्राति की आदि पमाण है तो यह 
ठीक नहीं, क्योंकि दोनों का विषय भिन्न है । स्मृति 
का विषय सामान्य हे यानी वह सब पुरुषों के शुद्धि 
के निमित्त आचमन का विधान करती है, परन्तु यह 
अति आण विद्या के प्रकरण में आई हुई हैं, इसलिये 
वह उसमें यादे आचमन विधि का कथन हो तो वह 
ग्राणों के विषय ही होना चाहिये। किसी एक विषय 
की श्रुति भिन्न विषय के स्माति चचन के लिये मूल 
अमाण नहीं हो सकती, ओर यंह श्रति प्राण विधि के 
सम्बन्ध में कोई नवीन आचमन विधि का उपदेश करती 
है ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि पहले के ( अथीत स्मृति 
प्रतिपादित ) प्रत्येक पुरुष के लिये कहे हुए. आचमन- से 
ही यहां श्रमित्राय है ऐसा स्पष्ट विदित होता है। 
'इसलिंये इस श्रुति में दोनों चातों - का. विधान नहीं हो 
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सकता । दोनों बातें का विंघान माने तो एक श्रुति 
के दो उद्देश्य होने का दोष ग्राप्त होगा । इसालिये पहले 
ही से भोजन के पहले ओर पश्चात्‌ दोनों समग्र आचमन 
करने की जो विधि सबको करना आवश्यक है ( ऐसा 
स्त्ृतियों में बताया गया है ) उसी का यहां पुनः निर्देश 
करके 'तमेव तदनमनग्नं कु्ेन्तो मन्यन्ते! [ छू० ६११४ 
( ओर इस प्रकार उसको वे आच्छादित करते हैं, ऐसा 
ये समसते हैं) इस वाक्य से आचमनीय जल से 
प्राण को आच्छादित करे, ऐसा यहां ग्राण विद्या के 
सम्बन्ध में एक नवीन संकल्प ( भावना ) कहा गया है। 
और यह ग्राण को आच्छादित करने की बात कही है 
बह आचमन की स्तुति के लिये है, यह कहना भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि यहां आचमन विधि का कथन ( भुख्य ) 
नहीं है। यहां पर तो केवल आ्राण को आ्राच्छादित करने 
की भावना ही का विधान है ऐसा प्रतीत होता है। 

ऐसा होने से एक ही आचमन के विधान वाक्य के दो 
अर्थ या उद्देश्य दांते हैं, एक पुझष की शुद्धि ओर दूसरा 
प्राणों का आचछादन करना, क्योंकि दोनों भिन्न २ 

क्रियाएँ हैं ऐसा मांना जाता है। पुरुष के शुद्धिं के लिये 

श्रचमच यह एक क्रिया है तथा जल से आण को आच्छा- 
द्रत करने की कल्पना ( भावना: ) करने के 'लिये कहना 
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हजार कम कर लक लक मी तल मम 
यह एक दूसरी ही किया है, ऐसा मानने में कोई 
दोष नहीं है। वैसे ही, यदिदं किंचाश्म्य आा कृमिभ्य आ कीट- 
पतंगेभ्यस्तत्ेंपन्नम! [ ४० ११४ ) ( श्वान तक का था 
कृमि, कीट वा पतंग तक का जो कुछ श्रन्न है वह तेरा 
अन्न है )। इस शुति में सर्व अन्न का आहार करने का 
विधान है ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि न उसके 
छिंये श्रुति का कहीं प्रमाण है और न यह सम्भव भी है, 
परन्तु यह सब प्राण ही का अन्न है, ऐसी आण भावना 
का यहाँ पर विधान किया गया है तथा उसके साथ रे 
वह जल प्राण का वस्ध है ऐसा कहकर जल के आचमन 
का विधाव नहीं किया गया परन्तु आचमन करने के 
प्रसिद्ध जल में प्राण के परिधान की भावना का विधान 
है ऐसा ही मानना युक्त है। इतना ही नहीं आचमन्ति 
( आचमन करते हैं ) इस प्रकार वर्तमान काल का निर्देश 
किया हुआ होने से यह वाक्य विधिपर हो नहीं सकता। 
यदि कहो कि 'मन्वन्ते! ( समसते हैं ) यह भी क्रिया 
वैश्वी ही वर्तमान काल वाचक है तो यह ठीक है। तो 
भी जब विधि अवश्य ही मानना है तो आण पर वस्तर की 
भावना करने का पिधि यहां पर कहा हुआ होने हें 
वस्ध की भावना का नवीन विधि ही कहा हुआ है,आच- 
मन का नहीं | आचमन का विधि तो पहिले दी से आए 
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है यह सिद्ध किया ही गया है। ( प्र्वपक्ष में ) जो कहा 
था कि आचमन के विधि का इसमें स्पष्ट कथन है तो 
उसका उत्तर यह है कि आचमन पहिले ही से प्राप्त है 
ऐसा जो ऊपर प्रतिपादन किया है उससे उसका परिहार 
होता है | इसीलिये आचमन का विधि प्रतिपादन करने 
का उईश न होने से ही कारव शाखा के ज्ञोग एवमेव 
तदनमनग्नं कुपन्तो मन्‍्यन्ते' ( और इस प्रकार वे आण को 
आच्छादित करते हैं ऐसा वे मानते हैं ) इतना कहकर ही 
रह जाते हैं श्रागे 'ऐसा जानने वाला आदि' वाक्य नहीं 
कहते । इम्नलिय माध्यंदिनों के पाठ में भी आचमन का 
अनुवाद ( पुनः निर्देश ) करते हुए 'ऐसा जो जानता हैं! 
ऐसा जो कहा है उससे (( जल्ल को ) ग्रकृत प्राण के वस्र 
रूप जो जानता है! इस ज्ञान का ही विधान यहां पर 
किया है ऐसा जानना चाहिये। कहीं पर आचमन का 
विधि कहद्दा है और कहीं पर वस्र (की भावना) का विधान 
है ऐसा माने तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जल 
(आण का ) वस्र है इत्यादि जो प्रकरण की सवृत्ति है वह 
सर्वत्र एक सी है | इसलिये, यहां पर (जल को आण का) 
बस्र जानने का दी विधान है आचमन का विधि नहीं है 
गद्दी न्याय युक्त है ॥ १८॥ 





१० ससानाधिकरण । 
समान एवँ चाभेदाव ॥ १६ ॥ 
च ओर समाने एक ही शाखा में [ उपास्य 
वस्तु के ) अभेदात्‌ एक होने से एवम्‌ इसी प्रकार 
[ विद्याओं की एकता ] है। 


वाजसनेयी शाखा में अग्नि रहस्य में शांडिल्य नामक 
विद्या कही हुई है। उस विद्या में 'सआत्मानमुपासीत 
मनोसय॑ प्राणशररीरं भारूपम्‌ ( मनोमय, प्राण रूप शरीर 
वाला, प्रकाश स्वरूप, ऐसे आत्मा की वह उपासना करे ) 
इत्यादि गुणों का कथन है । उत्ती शाखा के बृद्ददारण्यक 
उपनिषत्‌ में कहा है कि “मनोमयोउय॑ पुरुषों भाः सत्यस्तस्सि- 
न्नन्तह दये यदा ब्रीहियां यत्ो वा स एब सर्वेस्येशानः सर्वेस्थाधि- 
पतिः स्वोभिदं प्रशास्ति यदिदूं किंच' [ बृ० ५।६!१ |] 
( जो पुरुष मनोमय है प्रकाश स्वरूप और सत्य स्वरूप है 
वह इस हृदय के भीतर ब्रीहि अथवा जो के चरावर भासता 
है वही सव का शासन करने वाला और सब्र का ईश्वर हैं, 
ही यह जो कुछ है उस पर शासन करता हैं )। यहां 
पर संशय होता है कि क्या यह अग्नि रहस्य में और 
वृहदारण्यक में दी हुई विद्या एक ही हैं ओर एक विद्या 
में कहे हुए गुणों का दूसरी विद्या में अहण होता है अयवा 
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ये दोनों मिन्न भिन्न विदयाएं हैं और एक में कहे हुए गुणों 
का दूसरी में अहण नहीं होता । 

पूर्वपपत्त--प्रहां पर मिन्न विद्याओं का ही कथन है 
ओर एक विद्या के गुणों का श्रहण मां दूसरी विद्या में 
नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से पुनरुक्ति का दोष प्राप्त 
होगा । विभिन्न शाखाओं में प्राण संवाद आदि के पढने 
वाले श्रौर जानने वाले भिन्न भिन्न होने से पुनरुक्ति के 
दोष की ग्राप्ति नहीं होती ऐसा देखकर वह विद्या एक ही 
है ऐसा निश्चय करते हुए एक स्थान पर कह हुए विशेष 
गुणों का अन्य स्थान पर संग्रह कर सकते हैं ऐसा पहिले 
प्रातिपादन कर चुके हैं । परन्तु एक ही शाखा में जहां पर 
पठन करने वाले और जानने वाले भिन्न नहीं होते हैं वहां 
पर पुनरुक्ति का दोष टल नहीं सकता, इसलिय वहां अन्य 
:स्थान में दूर पर कही हुईं विद्या एक नहीं हो सकती। 
यहां पर एक श्रुति वचन विद्या का विधान करता है और 
दूसरा गुणों का विधान करता है इस प्रकार विभाग बन 
नहीं सकता । यदि ऐसा होता तो दोनों स्थल्नों पर प्रथक्‌ 
पृथक्‌ गुणों का वर्णन होता परन्तु दोनों स्थलों पर मनो- 
मयत्व आदि समान ही गुणों का वर्णन आता है। इस- 
लिये एक स्थान पर कहे हुए गुणों .का दूसरे स्थान पर 
संग्रह नहीं -होता ै 


समाधान--नैसे विभिन्न शाखाओं में एक ही विधा 

का कथन ओर एक शाखा में कहे हुए गुणों का अन्य 
शाखा में अदृण होता है वेंसे ही एक शाखा में भी मानना 
चाहिय, क्योंकि दोनों स्थान में उपास्य एक ही है। 
मनोमयत्व आदि गुण वाला वहीं वह्य दोनों स्थान पर 
समान रूप से उपास्य है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है । ओर 
उपास्य वस्तु विद्या का रूप है इसलिये रूप एक होते हुंए 
विधा मिन्न भिन्न है ऐसा विश्वव हो नहीं सकता और ने 
विद्या एक द्वोते हुए गुणों के वर्णन में भी भेद हो सकता 
है । यदि कहा कि पुनरुक्ति दोष प्राप्त होने से विद्या का 
भेद भावा गया है तो कहते हैं कि वैसा नहीं है; 
क्योंकि दोतों श्रुतियों में विभिन्न श्र्थ का अति- . 
पादन होता है ऐसा दिखा सकते हैँ । एक ही श्रृति 
वचन विधा का विधान करता हो और दूसरा गुणों का 
विधान करता हो यह बात असम्मव नहीं है। यादि कहों 
कि सएप सर्वस्येशान ( ऐसा वह सबका ईश्वर है ) 
आदि जो बालें आर्न रहस्य में नहीं कही गई हैं, वे ही 
वृह्दारण्यक में कहनी चाहिये थीं-ओर 'मनोमय' इत्यादि 
जो बातें उसमें कहीं है वे नहीं कहनी चाहिये थी, तो 
ह दोष नहीं है, क्योंकि यही अमाण है जिससे अन्य 
देश में मी वही विद्या कही हुई है ऐसा जाना जाता है। 
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[ चुहृदारणयक उपनिषत्‌ में अग्नि रहस्व के. | समान . ही 
गुणों को कहकर दूर पर कद्दी हुई शांडिल्य विद्या हीं यहां 
पर कही हुई है; ऐसा दिखाकर फिर उसमें ईशानत्व आदि 
का उपदेश श्रुति देती है। अन्यथा यह गुणों का कथन 
उस विद्या ही के सम्बंध में है ऐसा कैसे कह सकेत हैं? 
अग्राप्त गुणों के कथन से साथ्थक होने थाले वाक्य में 
यदि किसी श्राप्त गुण का निर्देश किया गया हो तो 
वह नित्य का ही अनुवाद रूप हैं, ऐसा उसका समयेन 
हो सकता है। इसलिय उस निर्देश से दोनों स्थान पर 
एक ही विद्या का कथन है ऐसा जो जाना जाता है, 
उसको छोड़ नहीं सकते । इसलिये यहां पर एक शाखा 
में भी विद्या एक ही हैं ओर एक के गुणों का अन्यन्त 
संग्रह होता है यह सिद्ध हुआ ॥१६॥ 
११ संवंधाधिकरण । सू० २०-२२ 
संबंधादेवमन्यत्रापि ॥२०॥| 

संबंधात [ एक ही विद्या से ] सम्बन्ध होने से 
अन्यत्र अन्य स्थानों पर अपि भी [ गुणों का ] एवस्‌ 
वैसा ही ( संग्रद्द होना चाहिये ) | ह 

हृदारण्यक उपनिषत्‌ में सत्य परद्म/[यू० शश१ ] 
सत्यत्नक्ष है ऐसा उपक्रम करके 'तयत्तत्सत्यमसी स आदित्यो 


श्प२े ] ब्रद्म सूत्र 

य एप एवास्मिन्मण्ठले पुरुषों यश्चायं दत्तिणेंडतन्युरुपः 
[ वृ० शश२ ] ( वह जो सत्य है वही. वह तर्य है, जो 
इस मेहल्ल में पुरुष है ओर जो यह दाहिने आंख में पुर 
है ) इस वाक्य से उसी सत्य रूप अब के भ्राधिदेविक 
और आओआध्यात्रिक स्थान विशेष का उपदेश करके. 
व्याहतियां उसका शरीर हैं ऐसी कत्यना करके उनके दो. 
उपनिषत्‌ यानी गुप्त नाम दिये गये हैं । 'अह/ यह उसका 
आधिदेविक उपनिषत्‌ है श्रोर अहम! यह उसका आध्या- 
त्मिक उपनिषत्‌ है । यहां पर संशय होता है कि क्या ये 
दोनों उपनिषत्‌ दोनों स्थानों के लिये है, ऐसा समझता 
चाहिये अथवा एक आधिदेविक स्थान के सम्बंध में है श्रोर 
दूयरा आध्यात्मिक स्थान के सम्बंध में है ऐसा समझना चाहिये 
इस अवस्था में प्रकृत सूत्र से सुत्रकार पूर्वप् करते हैं। गैसे 
शांडित्य विद्या पृथक प्रथकू स्थानों पर कही हुई होने पर भी 
उसमें एक स्थान पर कहे हुए गुणों का दुसरे स्थान पर सेग्रह 
द्ोता है, वेसे ही अन्य स्थान पर भी उसी प्रकार के विषय 
में गुणों का संग्रह होना चाहिये, क्योंके उनका एक ही 
विद्या के साथ संबंध है। आधिदाविक और आध्यात्मिक 
ऐसे दो रूपों से एक ही सत्य विद्या का कथन किया गया 
है, क्योंकि दोनों स्थान पर उपक्रम एक सा ही है ओर 
दोनों परस्पर ध्ंबंध से कथन की गई। इसलिये एक.ही 
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विद्या में कहा हुआ धर्म उच्ती विद्या में क्यों व अहण 
क्रिया जाय ? आचार्य संबंधी कहे हुए अनुगमन आदि 
आचार, वह ग्राममें जाय अथवा अरर्य में, समान ही रहते 
हैं; इसी प्रकार दोनों उपनिषदों का (यानी भुप्त नामों की) 


३ अ 


दोनों स्थान पर श्राप्ति होती है ॥ २० ॥ 
इसका निराकरण करते है कि--- 
न वा विशेषात्‌ ॥ २१ ॥! 
विशेषात्‌ [ स्थान के ] भेद से ( दोनों उपनिषत्‌ 
. ( गुप्त नाम ) दोनों स्थान पर ) ने वा प्राप्त नहीं होते। 
दोनों उपनिषत्‌ ( गुप्त नाम ) दोनों स्थान पर प्राप्त 
नहीं होते क्योंकि दोनों के स्थान विभिन्न हैं अर्थात्‌ दोनों 
का उपासना के विशेष स्थानों से संबंध है। स्थान विशेष 
से किस अकार संबंध है वह दिखाते हैं-य एप एतस्मिन्मएडले 
पुरुषः [ बृ० श४३ ] ( जो यह इस आदित्य मर्डल 
में पुरुष हैं ) इस ग्रकार आधिदेविक पुरुष 
करण में उसका उपनिषत्‌ 'अहः है ऐसा श्रुति कहती. 
यो5्यं दक्षिणेडक्षन्पुरुषः'[ इ० श[४॥४ ] ( यह जो 
दाहिने नेत्र में पुरुष है ) इस प्रकार आध्यात्मिक पुरुष के 
प्रकरण में उसका उपनिषत्‌ अहम है ऐसा श्रुति कहाती 
है । समीपवर्ती वस्तुका बोध करानेवात्षा तस्व' (उसका) 


कक 
झ्रै 
हट 
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यह सर्वनाम है, इसलिये विशिष्ट स्थानों के सम्बन्ध से ही 
ये विभिन्न उपनिषृत्‌ कहे गये हैं, फिर दोनों की दोनों 
स्थान पर प्राप्ति किस प्रकार होगी ? यदि कहो कि 
आध्यात्मिक और आधिदेविक पुरुष एक ही है, क्योंकि 
एक ही सत्य रूप बक्न के ये दो स्थान हैं ऐसा प्रतिपादन . 
किया गया है, तो यह ठीक ही है। एक ही ब्रह्म की 
अवस्था विशेष का ग्रहण करके उसके लिये विशिष्ट उप- 
निषत्‌ का उपदेश किया हुआ होने से वह उपनिषत 
उसीका हो सकता है। ( पूवेपक्ष में दिया हुआ आचार्य 
का ) दृशान्त मी अनुकूल ही है; जैसे, आचार्य का 
स्वरूप यधपि नहीं बदलता तो भी आचार्य वेठे हों. तथ 
जो उनका अनुवर्तन कद्दा है वह ही वे खड़े हों तब श्राप 
नहीं होता और जो उनके खड़े होने पर प्राप्त होता है 
वही उनके बैठने पर ग्राप्त नहीं होता । परन्तु आचार्य झा 
में हों अथवा अरख्य में हों तो मी उनके स्वरूप में भेद 
नहीं होता, इसलिये उससे संबंध रखने वाल्ले धर्म में. उनके 
ग्राम में रहते से अथवा अरण्य में रहने से कोई भेद नहीं 
होता, इसालिये दोनों स्थान पर समान ही पर्म प्राप्तहोते हं। 
इसलिये पूर्वपक्तमें दिया हुआ द्ष्टांत ठीक नहीं है। अर्थात्‌ इन 
उपानिषदों की दोनों स्थान पर प्राप्ति नहीं होती ॥ २१ ॥ 
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दर्शयति च ॥ २९॥ 
थे और दर्शयति [ यही वात श्रुति ] 

कहती है । 

इसी प्रकार ये धर्म दोनों स्थान पर ग्राप्त नहीं होते इस 
विषय में श्रुति में लिंग ( यानी हेतु, कारण ) मित्रता है-- 
“तस्येतस्य तदेव रूप यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णी 
यन्तराम तन्‍्नास! [ छां० १७५ ] ( ऐसे उसका जो रूप वही 
इसका रूप है, जो उसके जोड़ वही इसके जोड़, जो नाम वही 
नाम है ) । इसका यह लिंग है यह कैसे जाबा जाय ? चक्ु 
ओर सूर्य के भिन्न भिन्न स्थानों के कारण वहां रहे हुए 
मिन्न धर्मों का परस्पर एक एक में संग्रह नहीं होता, ऐसा 
देखकर श्रुति ने यहां पर सूर्य मंडलगत पुरुष के रूप आदि 
धर्मों का तिस्पेत्तस्य तदेव रूपम! [ छां० १७५ ] ( ऐसे 
इसका यह रूप है ) इस ग्रकारके अतिदेश (एक के धर्मोका 
दूसरे में अहण करने के लिये आदिश) द्वारा चक्ुगत पुरुष 
में संग्रह किया है । इसलिये यही निर्णय होता है कि 
ये दोनों उपनिषत्‌ विभिन्न स्थान के लिये ही ग्राप्त 
द्ोते हैं ॥ २२ 0 

१२ संभृत्यधिकरण । 
संभृतिग्रुव्याप्त्यपि चातः ॥| २३ || 
न्न, सू, २०४ 





०... ० संभृति तेयव्याप्ती 
च ओर अतः झसलिये संभृतियुद् 
धारण करना तथा स्वर्ग को व्याप्त करना [ इन विमृत्तियों 
का ] अपि भी [ संग्रह नहीं होता ]। 


राणयव शाखा वाल्नों के खिल ग्रंथ में ( जिसमे 
विधि निषेव का कथन नहीं होता उस ग्रंथ को खिल 
कहते हैं ) 'नह्षा्ये्ठा वीयां संभृतानि अर्मामे ज्येष्ठे दिवसाततान 
( श्रह्म महाद्‌ वीर्य यानी सामर्थ्य धारण करता है, अथम 
वह अह्म सगे में व्याप्त था ) इस वाक्य में दीय घारण 
करना तथा ख्र्ग को व्याप्त करता आदि ब्रह्म की विभृ- 
वियां कही हैं। उन्हीं के उपनिषत्‌ में शांडित्य विधा 
आदि तह्य विद्याओं का वर्णन है। अब उन तद् विधाश्रों 
में तरह् को इन विभूतियों का संग्रह होना चाहिये अथवा 
है ऐसा विचार करते हुए उन विशृंतियों का तद्च मे 
संबंध होने से उनका ब्रह्म विद्या में संग्रह होना चाहिये 

ऐसा कोई कहे तो उप्तका उत्तर सुत्रकार देते हैं कि-- 
संभ्ृतिव्याप्ती' पारण करना ओर स्वर्ग में व्याप् होना आदि 
विभूत्तियों का शांडिल्य विद्या में संग्रह नहीं होता, 'अत्व' 
इसीलिय यानी विभिन्न स्थानों के साथ बअद्य का संबंध 
होने से "एप आत्माउन्तह्न दये' [ छां० श१४३ ] ( यह 
भेरा आत्मा हृदय के भीतर है ) इस वाक्य में शांडित्य 
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विद्या में हृदय ब्रह्म का स्थान है ऐसा कहा है। वैसे ही 
दद्दर विद्या में भी दहर॑ पुरुढरीक॑ वेश्म दृद्दरोउस्मिन्नन्तराकाशः? 
[ छां० ८११ ] (जो यह छोटे कमल रूप पर हैं, इसमें जो 
संत्म आकाश है), इस वाक्य से यही कहा है। 
'य एपोञक्ञणि पुरुषो दृश्यते' [ छां० ४१५१ ] (वह जो चक्चु 
में पुरुष दीखता है ) इस वाक्य से उपकोसल विदा में 
ब्रह्म का चन्नु स्थान कहा है। इस प्रकार इन विद्याश्रों में 
स्थान स्थान पर बद्य का आध्यात्मिक स्थान कहा है, यह 
तो प्रतीत होता है; परन्तु संभृति ( धारण करना ) और 
युव्याप्ति ( गे को व्याप्त होना ) ये विभूतियों तो 
आधिंदेविक हैं इसलिये उन विद्याञ्रों में इनकी प्राप्ति 


किस प्रकार हो सकेगी ? यादि कहो कि इन विद्याओं . 


में भी आधिदेविक विशृतियों का वर्णन है, जैसे, 
ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य:! [ छां० ३४१४।३ ] ( वह 
र्वग से भी बड़ा है, इन सच लोकों से भी बड़ा है ), 
“एप उ एवं भामनीरेष द्वि सर्वेपु लोकेपु भाति' [ छां० ४१४४ ] 
( यही ग्रकाशमय है, यही सच लोकों में अकाशता है ), 
ावान्वा अयमाकाशस्तावानेपो5न्तह् दय. आकाश उसे 
आस्मिन्यावाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते! [ छां० ८१३ ] 
( जितना यह आकाश है उतना ही हृदय के भीतर 
, आकाश है, इसी के भीतर. स्वर्ग ओर एथिवी दोनों रहे 





3 


इेप८ | न्रह्म सूत्र 





हुए हैं ) इत्यादि तथा अ्रन्य 'पोडशकल्ला'. शआ्ादि भी. 
ब्रह्म विद्याएं हैं, जिनमें तह्न के विशेष स्थान का कोई 
निर्देश नहीं है, तो यह कहना ठीक ही है। तथापि 
धारण करना ओर स्वर्ग में व्याप्त रहना आदि विम्ृतियों 
का ग्रहण न करने के लिये कारण है। दूर दूर स्थानों 
में कही हुई होने पर भी समान गुणों के निर्देश से एक 
रूप से प्रतीत होने वाली समान विद्याओ्रों में दूर दूर कहे 
हुए गुणों का संग्रद होना यह युक्त ही है। परन्तु 'संश्ति' 
( धारण करना ) आदि विभूति तथा शांडिल्य विद्या 
आदि में कहे हुए मनोमयत्र आदि गुण ये परस्पर 
विजातीय स्वरूप वाले होने से अन्य स्थान पर उनका 
निर्देश होने से उससे वहां पर उनही विद्याओ्रों का कथन 
है ऐसा निश्चित नहीं होता । इस विद्या का ब्रह्म से संबंध 
- होने से ही इतर स्थान पर कही हुई विद्या ही यहां पर 
कही गई हो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि विभिन्न 
विद्याश्रों का भी ब्रह्म के साथ संत्रंप हो सकता है। 
बर्तन एक होते हुए भी उनकी अश्रनेक विंभृतियां 
होने से उसकी अनेक प्रकार से उपासना की जा सकती है 
यह उस्तु स्थिति है । जैसे, 'परोवरीयस्त्व' ( बढ़े से बड़ा 
होना ) आद्वि गुणों से उसकी विभिन्न रूप से उपासना 
कही हुई है, वैसे ही यहां पर अनेक उपासनाएं कही हुई 
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हर 


हैं। इसलिये वीर्य घारण करना आदि विश्ृतियों का 
शारिडल्य विद्या आदि में संग्रह नहीं होता ऐसा सिद्ध 
हुआ ॥ २३ ॥ 

१३ पुरुपविद्याधिकरण । 


पुरुषविद्यायामिव चेतरेषासनाम्नानाव्‌ ॥ २४ ॥ 
च और पुरुष विद्यायाम्र्‌ [ जैसा ] पुरुष विद्या 


०." 


में [ कद्दा है ] इव पैसा इतरेषाप्तू इतर विद्याओं के 
लिये न नहीं आम्नातस्‌ कहा हुआ होने से [ उसके 
गुणों का संग्रह अन्यत्र नहीं होता ]। $ 

तांडी और पेंगी शाखा वालों के रहस्य आह्यण अन्य 
में पुरुष विद्या कही हुई है। उसमें पुरुष यज्ञ है ऐसी 
कल्पना के गइई ६। उस पुरुष का आयु तान विभागा मसू 
वांदकर उनको सवन रूप से माना है तथा भूख आदि को 
दीक्षा आदि भाव से माना है एवं प्रार्थना मन्त्र आदि 
अन्य धर्म भी वहां ( किसी ने किसी भाव से ) माने हैं। 


तैत्तितीय शाखा के लोग भी एक पुरुष यज्ञ की कल्पना 
(स्येवं विदुषों यज्षस्यात्मा यज्सान:ः श्रद्धा पत्नी [ ते० आ० १०६४ ] 
( उस ऐसे जानने वाले के यज्ञ का आत्मा यजमान है; 
श्रद्धा पत्नी है ) इस अबुवाक से करते हैं । यहां पर शंका 


बट 8 भा 0 


होती है कि क्‍या जो धर्म अन्यत्र कंदे हुए हैं वे तेत्तिरीयक 
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में भी भरहण करने चाहिये शअ्रथवा नहीं ग्रहण करने 
चाहिये। दोनों स्थान पर पुरुष यज्ञ ही का वर्णन होने से 
यदि कोई कहे कि वहां धर्मों का संश्रह करना चाहिये तो 
हम कहते हैं नहीं करना चाहिये, क्योंकि, पुरुष यज्ञ ही 
तैत्तिरीय में कहा हुआ है ऐसा नहीं दिखाई देता । यहदी 
' आचार्य इस पुरुषविद्यायाम” आदि सत्र से कहते हैं। 

तांडी थां पैंगी शाखा वाले लोगों के किसी प्रन्य में 
पुरुष विधा का'जो कथन है वह तैत्तिरीय शाखा वालों के 
अन्य में नहीं मिलता । उनकी यज्ञ की कल्पना यजमाच, 
पत्नी, वेद, वेदी, कुश, यूप ( यज्ञ का स्तम्म ), 
आज्य ( घत 2, पशु, ऋत्विज आदि की भावना से 
युक्त होने से इतरत्र कही हुई कल्पना से विलक्षण 
है। तथा उनकी सवन की कल्पना भी ओरों से विलक्षण 
ह्ै जैसे, 'यत्मातमंध्यंदिनं साय॑ च तानि! [ भारा० ८० ] 
( जो ग्रात:काल, मध्याह ओर सायकाल है वे ही सवन 
है )। यद्यपि मर॒ण में अवभूय की कल्पना करना आदि 
कुछ बातों का दोनों में साम्य हे, परन्तु वह बहुत 
थोड़ा होने से तथा आधिकतर दोनों में विलक्षणता ही 
दिखाई देने से वह अल्प सी साम्यता उनकी एकता 
सिद्ध नहीं कर सकती । अंब तैत्तिरीयकं में पुरुष यज्ञ है 
ऐसा नहीं कंहा | विईुंषो यज्षस्श/ (ऐसे जानने वाले के 
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यज्ञ का ) इस वाक्य में दोनों पष्ठी के पद हैं उनका 
समान अधिकरण नहीं है अर्थात्‌ 'जो जानेने वाला (पुरुष) 
यज्ञ है उसका” ऐसा उस वाक्य का श्रर्थ नहीं है, क्योंकि 
मुख्य रूप से पुरुष यज्ञ नहीं हो सकता, अथीत ये दोनों 
पष्ठेयां भिन्न आधिकरण वाली (यानी भिन्न वस्तु बोधक) 
हैं जिससे इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार होता है-- 
जानने वाले का जो यज्ञ है उसका” क्योंकि पुरुष का 
यज्ञ से मुख्य सम्बंध होता है ओर बने वहां तक मुख्य 
अर्थ ही का आश्रय लेना चाहिये, योण अर्थ न लेना 
चाहिये । 'श्रात्मा यजमान है! ऐसा जब अ्षति कहती है 
तब इससे पुरुष यजमान है ऐसा कहकर पुरुष और यज्ञ 
इनका अधिकरण मिन्न है ( यानी दोनों मिन्न पदाथ हैं ) 
ऐसा दिखाती हुई पुरुष का यज्ञ से सम्बंध है ऐसा 
दिखाती है । तथा 'तस्यैव विदुप:” (ऐसा जानने वाले को) 
इस वाक्य में श्रुति ने केवल सिद्ध वस्तु का अनुवाद 
किया हो तो उसी श्रुति में आगे पुरुष यज्ञ है और 
आत्मा आदि यजमान आदि है ऐसी कल्पना की है। 
इसलिये ऐसा मानने से वाक्य भेद (एक ही वाक्य के 
दो अर्थ होना ) का दोष ग्राप्त होगा । इसलिये संन्यास 
के साथ श्रात्म विद्या का पहिले उपदेश करके पश्चात्‌ 
(स्वेवं -विडुप (उस ऐसे जानने वाले के ) हत्यादि 


लै 
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है 


अकरण आरंभ किया गया है ऐसा देखकर हम यहीं निम्व 
करते हैं कि यह वचन पूर्व के उपदेश के अंगभूत है, 
स्वतंत्र नहीं है। इसी लिये बह्मणों महिमानमाप्रोति'[नारा० ८०] 
( उसको ब्रह्म की महिमा प्राप्त होती है ) इस प्रकार दोनों 
वाक्यों का एक ही फल कहा हुआ है ऐसा हमकी दिखाई 
देता है। परन्तु अन्यत्र जो पुरुष विद्या कही हुई है वह 
किप्ती के अंगभृत नहीं है; क्योंकि 'पोडशं वर्षेशतं जीवति च 
एवं वेद! [ छां० ३१६७ ] ( जो ऐसा जानता है वह एक 
सो सोलह वर्ष जीता है ) इस प्रकार उस पुरुष विधा का 
आमुर्चैद्धि का स्वतंत्र फल चताया गया है। इसलिये, अन्य 
शाखांत्रों में कहे हुए प्रार्थना, मंत्र आदि जो पुरुष विद्या 
के धर्म हैं उनकी तैत्तिरीयक में प्राप्ति नहीं होती यह 
सिद्ध हुआ ॥ २४ ॥ 


१४ वेधाद्यपघिकरण | 
( 
वेधाद्थंभ्ेदाव्‌ ॥ २५ ॥ 

वेधायथ भेदात्‌ वेष आदि के मंत्रों का अर्थ 
भिन्न होने से [ मंत्र आदि का विद्या में संग्रह नहीं 

होता ]। ु 
आयरवणिकों के उपनिषत्‌ के आरंभ में यह मंत्र होता 
है--सर्व॑ प्रविध्य हृदय अरविध्य घमनीः अदृज्य शिरो5मिप्रृज्य 
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म्रिधा विप्क्त? ( शत्रुओं का सर्व शरीर विद्ध कर यानी 
वींपघडाल, हृदय विद्धऊर नसें बोड़ दे सिर फोड़ दे इस 
प्रकार उनका शरीर तीन प्रकार से छिन्न भिन्न कर दे ) 
इत्यादि, तांडी शाखा वालों के उपनिषत्‌ के आरंभ में मंत्र 
है कवि देव सबितः प्रसुब यज्षम! ( हे सूर्य भगवान्‌ यज्ञ उसन्न 
कर यानी. झुझसे यज्ञ करा ) इत्यादि, शाव्यायनियों के 
उपनिषदों के आरंभ में यह मंत्र हे- श्वेताश्वो हरितनीलो5सि” 
( तेरा खेत घोड़ा है, तू इन्द्रनील मणि के सब्श नीला 
है ) इत्यादि, कक श्रोर तैत्तिरिय शाखा के उपनिषत्‌ के 
प्रारंभ में मंत्र है--शं वोमिन्र:शंवरुणः ( सूर्य हमारा 
कल्याण करे, वरुण हमारा कल्याण करे ) इत्यादि, वाजसनेयी . 
शाखा के उपनिषत्‌ के आरंभ में वर्ग कर्म संबंधी वाह्मण 
में कहा हुआ है---दिवा € वे स् निपेदु: ( देव गण सत्र 
करने बेठे ) इत्यादि, कोषीतकी शाखा में भी श्रम्रिष्ेम 
ब्राह्मण में दिया हुआ है--...हछ्य वा अप्रिप्टोमो हह्षेव तदह- 
प्रक्षणौच ते त्रद्मोपयन्ति तेडखतत्वमास्‍ुवन्ति य एतद्हरुपयन्ति' 
( अ्रभ्निष्टोम ही वास्तव में त्रह्म है, जिस दिन -यह यज्ञ 
किया जाय वह दिन भी ब्रह्म ही है, तह्म ही से वे अत 
को प्राप्त होते हैं, जो इस दिन यह कर्म करते हैं वे अमृतत्व 
को प्राप्त होते हैं ) इत्यादि । 
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अब यहां पर ऊपर दिये हुए सर्व प्रविध्य' श्रादि 
सब मंत्र तथा प्रवग्य आदि कम इनका विद्या में संग्रह 
होता है अथवा नहीं होता इसका विचार किया जाता है। 

पूर्व॑पक्ष--यही प्रतीत होता है कि इनका विद्याओं 
में संग्रह होता है; क्योंकि मुख्य रूप से जिनमें विद्या ही 
का प्रातिपादन है ऐसे उपनिषत्‌ ग्रंथों के समीप इनका पाठ 
है। बदि कहो ककि विद्या ग्राप्त करे के लिये इनका 
विधान कहीं भी नहीं मिलता तो वह ठीक है। 
यदि इसके लिये कोई विधान न मिले तो भी 
हम ये उनके संनिह्ित है इसीसे इनको विद्या प्राति 
के लिये उपयोगी समभते हैं । संनिधि के कारण ही जब 
हम इनकी उपयोगिता देखते हैं तब केवल इनका विधान 
नहीं किया इसलिये इनको छोड़ नहीं सकते । यदि कहो 
कि इन मन्त्रों में विद्या ग्राप्त करने की कुछ शक्ति है ऐसा 
भी नहीं दिखाई देता, तथा अ्रवस्ये आदि कर्म जब अन्य 
कम के लिये ही विशेष रूप से कहे हैं, तव उनका विद्या 
के साथ सम्बन्ध किस प्रकार लगा सकते हैं, तो कहते हैं 
यह दोष नहीं प्राप्त होता ! इनमें प्रथम हृदय आदि का 
कथन होने से इन मन्त्रों का विद्या प्राप्त कराने में भी कुछ 
सामर्थ्य हो सकता है ऐसा मान सकते हैं; क्योंकि हृदय 
आदि का ही प्रायः उपासना के स्थान रूप से उपदेश 
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किया होता है। इसलिये इससे छद॒यं ्रविध्य! ( हृदय 
विदारण करके ) इत्यादि मन्त्रों का उपासना का 
अंगभृतत सिद्ध होता है । '"भूः प्रपब्ेध्मुनामुनामुना' 
[ छां० ३१४॥३ ] ( इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ में 
भूलोक को ग्राप्त होता हूँ ) इत्यादि इन मन्त्रों का विनि- 
योग उपासना में भी किया हुआ दिखाई देता है। वैसे 
ही, जैसे वृहस्पति सव्‌ का ( सब-यज्ञ ) स्वृतन्त्र विनियोग 
होते हुए भी उसका वाजपय यज्ञ में मी विनियोग दिया 
हुआ है। वैसे ही, अवस्ये आदि कर्मो का अन्यत्र विनि- 
योग द्वोते हुए भी उनका विद्या में विनियोग होने में कोई 
आपत्ति नहीं दिखाई देती । 

समाधान---इनका संग्रह विद्या में नहीं हो सकता; 
क्योंकि इनके वेघ आदि के मन्त्रों का अर्थ मिन्न है। 
हृदय प्रविध्य” ( हृदय को विद्ध करके ) इत्यादि प्रकार के 
मन्त्रों में हृदय को विद्ध करना आदि जो बातें कहीं हैं 
उनका उपनिषदों में कही हुई विद्याओं के साथ कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है और न वे उनके साथ उपयोगी भी हो 
सकती है । यादि कहो कि हृदय की उपासना में उपयोग 
होने से तद्धारा उनका उपासना से सम्बन्ध होता है ऐसा 
कद दिया है, तो, वह ठीक नहीं । केवल हृदय ही का 
वहां दिंदेश होता तो उसका ऐसा उपयोग कदाचित्‌ मान 
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भी लेते, परन्तु केवल हृदय ही उस मंत्र का अर्थ नहीं है । 
हंदय॑ प्रविध्य धमनीः अइृज्य' ( हृदय को विद्ध कर, नतें तोड़ 
दे ) इत्यादि सव मंत्र का जो श्रर्थ है उस सव का विधा 
के साथ सस्वन्ध नहीं बनता; क्योंकि सर्च प्रविध्य' (सबको 
नष्ट कर ) इस मंत्र का अमिचारिक के साथ संबंध होने से 
यह मल अमिचारिक विषय का है ( दूसरे के बाश के 
निमित्त कर्म को अभिचार कर्म कहते हैं )। तथा 'देव 
सवितः प्रसुव यज्ञमः ( हे सूर्य भगवान्‌ यज्ञ निर्माण करों ) 
इत्यादि का यज्ञ की उत्पत्ति यह लक्षण होने से 
इसका यज्ञ कर्म के साथ सम्बन्ध हैँ । अब किस 
विशेष कर्म के साथ इसका संबंध है यह अन्य अमाणों से 
निश्चित करना चाहिये इसी प्रकार अन्य मंत्रों के विषय में 
भी ( उनका किस विशेष का किस विषय के साथ संचंध है 
यह ), कुछ मंत्रों का लिंग से, कुछ मंत्रों का श्रुति प्रमाण 
से और कुछ मंत्रों का अन्य प्रमाणों से निश्चय किया जा 
सकता है ओर इसीलिये अन्य श्रय॑ में नियुक्त किये हुए 
मंत्र उपानिषत्‌ में कहे हुए होने से केवल संनिधि मात्र से 
वे विद्या के अंश रूप है यह सिद्ध नहीं होता । संनिधि 
का प्रमाण दुर्वल् है यह 'श्रुति' इत्यादि छत्र से पर्व 
मर्मांसा शास्र में ही कह चुके हैं । वह सत्र इस अकारे है 
'शुतिलिंग वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौवेल्यम- 








थविप्रकपत! [ जे० सू० ३३१३ ] (श्रुति यानी श्रुति 
का स्पष्ट वचन, लिंग यानी वेद सामरथथ्य, वाक्य अथीत्‌ 
प्रधान वाक्य, प्रकरण, स्थान, समासख्या यानी अन्‍न्वर्थक 
शब्द, इनके समूह में पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर इुर्चल हैं; 
क्योंकि उत्तर श्रमाण से निश्चित किया हुआ अर्थ दूर का 
है ) | प्रवर्ग्य आदि कर्मों का भी अन्यत्र विनियोग होने 
से उनका विद्याओं से संबंध नहीं वन सकता न उनका 
विध्ाश्रों से किसी चात में साम्य है| वृहस्पति सव का- 
विनियोग तो वाजपेय अकरण में वाजपेयेनेट्रा इहर्पतिसबेल 
यजेत' ( वाजपेय यज्ञ करके वृहस्पति यज्ञ कर ) इस ग्कार 
स्पष्ट रूप से कहा है। तथा पाहिले एक बार कहे हुए 
प्रवर्य कम का जब अ्रवल अमाण से एक स्थान पर विनि- 
योग होता है तव उसका श्रन्य किसी दुर्ब अमाण से और 
कहीं विनियोग नहीं हो सकता । यदि श्रमाणों में अंतर 
नहीं माना जाता तो ऐसा बन सकता था, परन्तु अचल और 
हर्बल अरमाण का अंतर अ्रहण नहीं होता ऐसा नहीं कह 
सकते; क्योंकि एक अमाण ग्रवल होना ओर दूसरा इुर्वल 
होना यही उनमें अंतर है । इसलिये इस श्रकार के मत्रे 
शअ्रथवा कर्म केवल संनिधि के कारण ही विद्या के अंश 
भृत हैं ऐसा नहीं कहना चाहिये । ये दोनों (“विधा और 
मंत्रादि ) एक ही अरख्य में कहे हुए हैं इत्यादि पर्म का 
ही 
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साम्य होने ही से इनका संनिधि में निर्देश हे वह जानकर 
संतोष करना चाहिये॥ २४॥ 
१४ हान्यधिकरण | 


हानो तृपायनशुब्दशेषत्वात्कुशावन्दस्तुत्यु- 
पगानवत्तदुक्तम ॥ २६ ॥ 


कुशाउन्दस्तुत्युपगानवत्‌ कुश, बन्द, स्तुति 
और उपयगायन के समान उपायन शब्द शेषत्वात 
[ त्याग का विधान | ग्रहए के विधान का अग्भूत होने 
से हानो त्याग में तु मी [ ग्रहण प्राप्त ही है तदुक्तम्‌ . 
[ पूर्व मीमांसा में भी ] यह वात कही हुई है । 
तांडी शाखा की श्रुति है कि 'अश्व इव रोमाणि विधूय 
पाप॑ चंद्र इव राहोमुखात्ममुच्य घूत्वा शरीरमक्ृतं ऋतास्मा ब्रक्चलोक- 
समिसंभवासि! [ छां० ११३१ ] ( जैसे अश्व अपने चाल 
भाड़ता है यानी साफ करता है वैसे में पाप को दूर करता 
हैं, ओर जैसे चंद्र राहु के मुख से मुक्त होता है वैसा में 
अपने शररिका त्याग करके कृतद्ृत्य होता हूं और ब्रह्म लोक 
को नित्य के लिये श्राप्त होता हैं), आयचणिकों की श्रृति है- 
तथा विद्वान्नामरूपाहिसुक्तः परात्परं पुरुषसुपेत्रि दिव्यम्‌' 
[ झुए्ड० ३।२।८ | ( तब विद्वान नाम रूपों का त्याग करके 
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पर से पर ऐसे दिव्य पुरुष को वानी परमात्मा को आप 
होता है), शाय्यायनीय कहते हैं, 'तस्य पुत्रा द्ायम्ुुपयन्ति 
सहृदः साधुझत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम! ( उसके पुत्र उसका 
धन अहण करते हैं, मित्र उनके अच्छे कर्म के भागी होते हैं 
और छेष करने वाले पाप कर्मों को प्राप्त करते हैं ) तथा 
कौषीतकी शाखा के लोगों की श्रुति है कि 'तत्सुकतदुप्कृते 
विधुल्ठुते तर्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्तयप्रिया दुष्कृतम्‌ 
[ कौषी० १४ ] ( उससे उसके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार 
के कर्म छूट जाते हैं उसके जो प्रियजन होते हैं. उनके अति 
उसके सत्कर्म वा पुण्य चले जाते हैं शोर जो अश्रिय होते 
हैं उनको उसके पाप मिल जाते हैं )। 
यहां पर कहीं तो पुरय और पाप का त्याग होता है 
ऐसा कहा है किसी श्रुति में इनका विभाग करके एक एक 
को शत्रु ओर मित्र ग्रहण करते हैं ऐसा कहा है ओर कहीं 
पर तो दोचों प्रकार के कर्मों का त्याय ओर ग्रहण कहा है। 
अब जहां पर दोनों का कथन है वहां पर कुछ कहना नहीं 
है; परन्तु जहां पर केवल ग्रहण ही का कथन है त्याग का 
नहीं, वहां पर अथात्‌ ही त्याग की प्राप्ति होती है । जब 
किसी के सुक्ृत दुष्कृतों का ओर कोई अहण दण करता है तब 
उनका उस पुरुष से त्याग होना आवश्यक है 4. परंतु जहां 
पर केवल्न त्याग ही की श्रुति है ग्रह का निर्देश नहीं है 


४०० ) ब्रह्म सूत्र 
वहां पर ग्रहण प्राप्त होता है या नहीं ग्राप्त दाता इसका 
विचार करते हैं-- 

पूर्वप्--यहां पर अर्थात्‌ ही गहण नहीं प्राप्त होता 
क्योंकि श्रुति में उसका कथन नहीं है। श्रन्य शाखा में जो 
ग्रहण का निर्देश है वह अन्य विद्या से संबंध रखता है। 
दूसरे, ज्ञानी सुकृत दुष्कृत का त्याग ख्रय॑ करता है और 
उसका ग्रहण करते हैं अन्य | अब एक के त्याग करने से 
अन्य उसका ग्रहण करेंगे ही ऐसा कोई इबनमें आवश्यक 
संबंध न होने से केवल त्याग के ही कथन से ग्रहण 
का अनुमान किस प्रकार कर सकते हैं ? इसलिये 
त्याग के कथन से ग्रहण ग्राप्त नहीं होता यही अतीत 


होता है। 

इसी पूर्वपत्ष का उत्तर 'हानो तु०' इत्यादि अक्ृत सत्र 
से देते हैं-- 

श्रुति में केवल त्याग ही का निर्देश हो तो भी उससे 
ग्रहण अवश्य प्राप्त होता है; क्‍योंकि त्याग ही का एक 
अंश ग्रहण है, क्योंकि कौशीतंकी उपनिषत्‌ में त्याग की 
अति के अंश भूत ही ग्रहण की श्रुति है। इसलिये अन्य 
स्थान पर जहां केवल त्याग ही का श्रुति में निर्देश हो वहां 
पर ग्रहण का अबुवर्तन होता है । परवंपत्ष में जो 
कहा है के श्रुति में निर्देश न होने से, अन्य 
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विद्या में उसका निर्देश होने से तथा (त्याग ओर 
अहरण करने वालों में ) आवश्यक भाव के अभाव से अहण 
कीप्राप्ति नहीं होती, उसका उत्तर देते हैं कि यह 
निर्णय तब ठाके होता, जब किसी अलुष्ठेय कर्म संबंधी 
एक श्रुति में कथन होता और उसको अन्य स्थान में लगाते; 
परन्तु यहां पर त्याग ओर अहण का जो निर्देश है वह 
किसी को कर्तव्य रूप से नहीं किया गया है। इनका 
निर्देश केवल विद्या की स्तुति के निमित्त ही किया गया 
है। भाव यह है कि यह विदा ऐसी महान वैभववाली है 
कि इसके सामर्थ्य से संसार के कारण भूत ऐसे सुख दुखों 
की निवृत्ति होती है ओर वे इसके मित्र और द्रोही को 
प्राप्त होते हैं । इस स्तुति निमित्त किये हुए कथन में अहण 
का कहीं पर त्याग ही के अन्तर्भृत कथन है, ओर जहां पर 
त्याग ही की श्रुति है वहां पर भी विद्या की स्तुति भले 
ग्रकार से हो इसलिये ग्रहण की अनुव्वात्ति लेनी ही चाहिये। 

अब एक अर्थवाद का आधार लेते हुए दूसरा अर्थवाद 
अवृत्त होता है यह एकविंशों वा इतोइसावादित्य:? [ छां० २११०४ ] 
( इस लोक से यह आदित्य लोक इक्कतिवां है ) इत्यादि 
श्रुतियों में प्रसिद्ध है। इस स्थान पर आदित्य इक्कीसवां 
लोक है यह बात द्वादशमासाः पंचतंवश्लय इसे लोका असावा- 

न्न, सू, २६ 
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दित्य एकविंश” (मास बारह है, ऋतु पांच है, ये लोक तीन 
हैं और आदित्य इक्कौसवां है) इत्यादि में आये हुए 
आगे के अर्थवाद का ग्रहण किय बिना किस ग्रकार कह 
सकते हैं ? इसी अकार "त्रिष्डुमौभवतः सेन्द्रियत्वाय' ( दो 
त्रिष्युम छुन्द इन्द्रिय सहित होने की कत्पना के लिये है ) 
इत्यादि में भी इन्द्रियं वै त्रिष्ठप! ( इन्द्रिय ही त्रिष्ठुम छुन्द 
है ) इत्यादि दूसरे अर्थवाद का ग्रहण करता आवश्यक 
ग्रतीत होता है । अब. यह अहण का निर्देश केवल विद्या 
की स्तुति के निभित्त होने से यहां पर एक के पाप पुरय 
का ग्रहण दूसरा किस प्रकार कर सकता है ऐसा अधिक 
आग्रह नहीं करना चाहिये । “उपायनशब्द शेषत्वात्त 
( ग्रहण का विधान त्याग के विधान के अंगभूत होने से ) 

इस सत्र के अंश में शब्द! ( विधान ) शब्द का प्रयोग 
करके त्याग में जो ग्रहण की अनुवात्ति है वह विद्या की 

स्तुति के 'निमित ही है ऐसा सून्रकार सचित करते हैं। 

यदि किसी अंश में ग्रहण का निर्देश करने परे उनका 

अभिप्राय होता तो त्याग की श्रुति में ( अहण के विधान 

की अजुवृत्ति है, ऐसा न कहते हुए ) ग्रहण &ी की अबु- 

वृत्ति होती है ऐसा कहते | इसलिये, उस विधान के अंश 

का ग्रहण करना. चाहिये या संप्रर्ण का, इसका विचार 

करते हुए इस विधान का विद्या की स्तुति में उपसंद्ार 
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बसी 


होता है यह बात बताने के लिये यह सत्र कहा है ऐसा 
जानना चाहिये । 

कुशाहन्दस्तुत्युपयानवत्तः ( कुश, छुन्द, स्तुति ओर 
गायन इत्यादि के समान ) इस सत्रांश में इसके कुछ उंदा- 
हरण दिये हुए हैं। 'कुशा वानस्पत्या: स्थ ता मा पाते (हे 
कुश, तुम वनस्पतियों से उत्पन्न हुए हो, तुम हमारी रक्षा 
करो ) इस भारलवी शाखा के मंत्र में कुश वनस्पति के 
होते हैं ऐसा सामान्य रूप से कथन है, परन्तु शाट्याय- 
नीय शाखा के मंत्र में औदुम्बराः छुशा” ( कुश गूलर 
के वृक्ष से होते हैं ) ऐसा विशेष कथन है, इसालिये कुश 
गृूलर ही के वृक्ष के लिये जाते हैं, तथा कहीं कहीं 
देवच्छेद और आसुरच्छुंद इनमें से पहले कौनसा आता 
है ओर पीछे कौनसा आता है इसके लिये नियम नहीं 
दिया, परन्तु पेंगियों के मंत्र से 'देवच्छंदांसि पू्वांणि/ 
( देवच्छेद पहले आते हैं ) ऐसा विदित होता हैं । 
शोडशी स्तोत्र के सम्बन्ध में कुछ शाखाओं में काल का 
नियम नहीं कहा, परन्तु 'समयाध्युषिते सर्य' ( सूर्य उदय 
के समय में ) इस ऋग्वेद की श्रुति से उसके काल का 
निर्णय होता है । बहुत शाखाओं में ( ऋत्िजों के ) 
गाने का सामान्‍य निर्देश है परन्तु भाल्लवीाशाखा काले 
अध्वर्य नहीं गाते ऐसा विशेष रूप से कथन करते हैं| 


४०४ ] ,.. अद्य सूत्र 

'जिस प्रकार इन कुश आदि के उदाहरणों में अन्य श्रुति 
में कहे हुए विशेष नियमों का अहण होता है उसी. प्रकार 
त्याग की श्रुति में ( अ्न्यत्र कहे हुए ) ग्रहण का 
अन्वय होता है यही सबका ताले है। एक श्रुति 
में कहा हुआ विशेष यदि अन्य श्रुति में अहण 
न किया जायगा तो सर्वत्र ही विकल्प मानना पड़ेगा और 
बने वहां तक ऐसा करना ठीक नहीं । यही वात जैमिनीय 
सत्र में ( इनको द्वादशलक्षणी भी कहते हैं ) "अपि ठु 
वाक्यरोषत्वादित्तरपयुदास: . स्यात्मतिषेधे विकल्प: स्थात! 
[ पू० मी० १०८४ ] ( वाक्य शेष से अन्य सबका निषेष 
होता है; क्योंकि ऐसा न मानें तो विकत्प की ग्राप्ति होंगी ) 
इस सूत्र से कही है । 

अथवा, ज्ञानी पुरुष सुक्ृत दुष्कृतों का विधूनन करता 

है, त्याग करता है, ऐसा अतिपादन करने वाली 
[छां० ८१३॥१ | श्रुति का इस सत्र से इस प्रकार विचार 
करना चाहिये--क्या इस त्याग की विधृनन श्रुति का 
पाप पुरय के त्याग से अभिग्राय है अथवा इसमें और कुछ 
कहा गया है ? यहां पर पूर्वपक्ष इस प्रकार करना चाहिये। 
विधृनन शब्द का अथ त्वाग नहीं है, घू धातु कंपन के 
अथ ही में प्रसिद्ध है। वायु से जब ध्वजाओं के सिरे 
हिलते हैं तन्न 'ोधू॑ते ध्वजाआणि' ( ध्वजाओं के अग्न भाग 
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हिलते हैं ) ऐसा कहते हैं, अर्थात्‌ यहां पर ॒विधृनन शब्द- 
से हिलने ही का निर्देश होता है।औओर सुकृत और 
दुष्कृतों के विधृूनन या हिलने का श्रर्थ होगा उनके 
फलको कुछ काल रोक देना । इस पूर्वपत्त पर इस प्रकार 
उत्तर देना चाहिय्रे--विधूनन शुब्दध का अर्थ त्याग ही 
होना चाहिये, क्योंकि वह शब्द ग्रहण श्रुति के अश में 
आया हुआ है। जो सुकृत दुष्क्ृत एक मनुष्य के पास रहे 
हुए हैं उनका जब तक त्याग न हो, तब तक- उनका दूसरों 
से अहण वन नहीं सकृता। तद्यपि, एक के सुकृत दुष्कृत 
दूसरा ग्रहण करे यह ठीक रीति से संभव नहीं है, तो भी 
जब उसका कथन है, तव उसके अनुसार विधूनन का 
अर्थ त्याग ही होता है यही निर्णय कर सकते हैं । अब यह 
ग्रहण विधुनन यानी त्याग के संनिव कहीं कहीं पर ही 
कहा. हुआ है तो भी, कुश, छन्द, स्तुति और गायन इन 
उदाइरणों के समान उसकी सर्वत्र ही आवश्यकता होने से 
अन्य सब श्रुतियों में उसका ( त्याग का ) अहण करना 
चाहिये ऐसा निर्णय करने के लिये यह एक हेतु हो जाता 
है। ध्वजा के अग्रभाग के समान पुरय पाप का हिल्लना 
उसके प्रधान अरे में संभव नहीं है, क्‍योंकि पुर्य पाप 
दज्य नहीं है । घोड़ा अपने वालों को काडकर उनमें रही 
हुई रंज को दूर करता है, तब साथ साथ कुछ जीर्ण वाल 
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भी भाड़ देता है। आाह्मण ग्रेथ का वाक्य भी ऐसा .ही 
है जैसे, अश्व इव रोमाणि विधूय पापम! [छां० ८१३] (जैसे 
घोड़ा अपने वालों को भाइता है, वेसे में अपने पापी का 
त्याग करता हूँ )। पातुश्रों के अनेक अर्थ होने से स्पृाति 
सेमी (जो पृ! धातु का अर्थ हिलना बताती है) 
विरोध नहीं प्राप्त होता । 

शहुक्तए! की व्याख्या पहले की गई है ( वेसी ही 
यहां पर समभनी चाहिये )। 

१६ सांपरायाधिकरण | सू० २७-२८ 
सांपराये ततंव्याभावात्तथा हन्ये || २७॥ 
सांपराये देह त्याग के समय [. सुकृत दुष्दृतों 

का त्याग करता है ] ततंव्याभावात्‌ क्‍्योंके उसको 
आ्राप्त करने का कुछ भी शेष नहीं रहता, तथाहि वसा ही 
अन्ये अन्य शाखा वाले [ कहते हैं ]। 


कौषीतकी शाखा वाले पर्यक विद्या में कहते हैं कि 
पर्यक पर बेंठे हुए ब्रह्मा के अति जाने वाला पुरुष मारे में 
ही सुक्ृत दुष्कृतों का त्याग करता है। 'स एवं देवयानें 
पंथानमासादाग्निलोकमागच्छति' [ कौषी० श३ई ] ( वह 
देवयान मार्ग को आप्त होकर अग्नि लोक. को जाता है.) 
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ऐसा उपक्रम करते हुए वह श्रुति कहती है कि 'स आगः 
ऊदछ्ति विरजां नर्दी तां मनसैयात्येति तत्सुझृतदुष्कृते विधूसुते! 
[ कौपी० १४ ] ( वह फिर विरजा नदी के पास पहुँचता 
है ओर उसका मन ही से पार करता है, इसके अनन्तर 
वह सुक्ृत दुल्कृतों का त्याग करता है )। यहां पर, जैसा 
कि इस श्षति में कहा है, वैसे ही मार्ग ही में वह सुकृत 
दुष्कृतों का त्याग करता है ऐसा समझना चाहिये अथवा 
पहिले ही देह से निकलने के समय उनका त्याग करता 
है, इसका अ्रव विचार करते हैं।--- 

पूर्व॑पत्ष--जव श्रुति का अमाण है, तब जैसा श्रुति में 
दहा है वैसा ही मानना चाहिये । 

इस पूर्वपक्ष का उत्तर सॉंपराये० इत्यादि सूत्र से 
कहते हैं। परलोक को जाते समय यानी देह से निकलने 
के समय ही ज्ञान के सामर्थ्य से पुरुष के सुकृत भर दुष्कृतों 
का त्याय होता है ऐसा निश्चय करते हैं ओर इसका कारण 
यह है कि उसको प्राप्त करने का कुछ भी शेष नहीं रहता । 
जव ज्ञानी पुरुष देह का त्याग करता है ओर ज्ञान से अब्न 
को प्राप्त होने की इच्छा रखता है, तब उसके लिये अब बीच 
में सुकृत दुष्कृतों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता जिसके 
लिये कुछ चण तक वे नष्ट नहीं होते ऐसा मान लिया जाय। 
तथा इनके फल से विद्या.का फ़ल्न विरोधी होने से 
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विद्या के सामर्थ्य ही से उनका क्षय हो जाता है औरं 
वह चय अथोत्‌ जिस समय विद्या का फल होने वाला 
हो उसी समय होना चाहिये । इसलिये इन सुक्ृत 
दुष्कृतों का चय पहिले ही होता है, श्रुति ने ही केवल 
पश्चात्‌ लिखा है यही मानना पड़ेगा । अन्य शाखा 
वाले भी, जैसे कि तारडी और शाव्यायनीय एर्ष 
अवस्था ही में सुक्ृत दुष्क्ृतों की हानि मानते हैं, जैसे, 
भअश्व इव रोमाणि विधूय पापम! [ छां० ६१३१] ( अरेव 
जैसे अपने वालों को भाडता है यानी त्याग 
देता है, वैसे ही अपने पापों को दूर करते हुए ) तथा 
“तस्य पुन्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌' 
( उसके पुत्र उसका धन ग्रहण करते हैं, मित्र अच्छे 
कर्म ओर द्लेषीजन बुरे कम ग्रहण करते हैं )॥ २७॥ 
छुन्‍न्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥॥ 
छन्द॒तः इच्छा एर्वक प्रयल के अभाव से उभया- 

विरोधात्‌ दोनों में विरोध नहीं है। 

यदि देह को छोड़कर देवयान मार्ग से जाने वाले 
पुरुष के सुक्ृत दुष्कृत आधे मार्ग दी में च्ञीण हो जाते हे 
ऐसा मानों तो देह पात, के अनंतर सुकृत दुष्कृतों को छव 
करने वाले यम नियम और विद्या अभ्यास रूप पुरुष प्रवत्व 
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का अनुष्ठान असम्भव होने से उस अबुष्ठान से जो 
सुक्ृत दुष्क्ृत का क्षय दोता है वह भी असम्भव द्वोगा। 
इसलिये पहले साधकावस्था में ही पुरुष प्रयत्न से इनका 
अनुष्ठान हो सकता है और उससे ही सुक्ृत दुष्कृत का त्याग 
होता है ऐसा समझना चाहिये | इस प्रकार इनके कार्य 
कारण भाव की प्राद्धि होती है और ताएडी और 
शाटयायनीय अ्र॒तिके वचनोंकी संगति भी मिलती है॥२८॥ 

१७ गतेरथवत्त्वाधिकरण । सू० २९-३० 


गतेरथवत्त्वमुभयथा(न्यथा हि विरोधः ॥ २६ ॥ 

' गतेः गार्ग के अर्थवत्त्वप्त उपयोग के उभयथा 
दोनों प्रकार है, [ ऐसा मानना पड़ेगा ] हि क्योंकि 
अन्यथा ऐसा व हो तो विरोधः विरोध की प्राप्ति होगी 

कहीं पर पुराय पाप के त्याग के कथन के साथ 
देवयान मार्ग का कथन होता है, कहीं पर नहीं होता । 
यहां पर संशय होता है कि पुण्य पाप के त्याग के 
पश्चात्‌ सभी ज्ञानियों को देवयान मार्ग की प्राप्ति होती 
हैं अथवा किसी को होती है और किसी को नहीं होती । 

पूर्वपक्ष--त्याग के प्रसंग में सामान्य रूप से स्वन्र 
ग्रहण की अव॒वात्ति कही हुई है, वेसे ही देवयान की भी 
सर्वत्र अनुव्वात्ति होनी चाहिये। 
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समावान--देवयान मार्ग की उपयोगिता दोनों प्रकार 
हो सकती है, कहीं पर यह आवश्यक है और कहीं पर आवश्यक 
नहीं भी है, एसा मानना पड़ेगा, सर्वत्र उसकी आवश्यकता है 
ऐसा नहीं कह सकते। इसके विपरीत, यादि सामान्य रूपसे सर्वत्र 
ही यहगति होती है ऐसा स्वीकार करें तो विरोध प्राप्त होगा। 
“पुण्य पापे विधूय निर”जनः परम साम्यमुपैति” [मुए्ड० ३॥११३] 
( पुरय और पाप का त्याग कर वह असंग हुआ परुष 
परम समत्वरूप ब्रह्म को ग्राप्त होता है ) इस श्रति में जो 
कथन हैं उसके साथ ज्ञानी को अन्य देश को प्राप्त कराने 
वाली गति का विरोध ग्राप्त होता है । शुद्ध और अविचल 
पुरुष अन्य देश को किस प्रकार जायगा ? यहां पर जो 
प्राप्त होने का स्थान रूप परजह्म है वह किसी अन्य देश में 
जाने ही से प्राप्त नहीं होता; इसलिये यहां पर ( देवयान ) 
गति निरथैक ही है ऐसा हम समभते हैं॥२६॥ 
उपपन्नस्तल्लक्षणर्थोपलब्धेलेकिवत्‌ ॥३०॥ 
उपपन्न [ ऊपर कहे हुए दोनों प्रकार से | युक्त होता 
६, तल्‍्लक्षणार्थोपपत्ते: क्योंकि [पर्यक विद्या में] उसके 


फारण भूत बातें मिलती हैं लोकवत्‌ व्यवहार में भी ऐसा 
ही देखने में आता है। " 
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कहीं पर मार्ग का उपयोग है ओर कहीं मार्ग निरर्थक 
है ऐसे दोनों प्रकार के भाव ठीक है; क्योंक्ले उस मार्ग के 
हेतुभृत बातें मिलती हैं श्र्थाव्‌ सगुण उपासना रूप पर्यक 
विद्या में देववान गति के कारणभूत बातें मिलती हैं। वहां 
पर पर्यक पर चढना, पर्यक पर बैठे हुए अक्मा से संवाद 
करना, विशेष प्रकार का गन्ध आप्त होना, इत्यादि अन्य 
देश में जाकर ही प्राप्त होने वाले फल कहे हुए है इसलिये 
वहां मार्ग सार्थक है। परन्तु यथार्थ ज्ञान के लिये मार्ग के 
लिये हेतु मृत बातें उपलब्ध नहीं है। जिनको आत्मा एक हे, 
ऐसा ज्ञान हुआ है जिनकी सब इच्छाएं (रण हुईं हैं, जिनके 
दुखों का अविधा रूपी बीज दुग्ध हुआ है, ऐसे ल्लोगों का 
प्रारब्ध भोग द्वारा कर्माशय को क्षीण करते के अतिरिक्त 
ओर किसी पदार्थ की अपेच्ा नहीं होती इसलिये ऐसे 
लोगों के लिये गति ( देवयान आदि ) निरर्थक है। यह 
भेद व्यव॒द्ार में होता है, वैसा ही समझना चाहिये । जैसे 
व्यवहार में देखते है कि किसी ग्राम को जाना हो ती 
वहां से भिन्न प्रदेश में ले जाने वाले मार्य की आवश्यकता 
होती है परन्तु आरोग्य प्राप्त करने के लिय ऐसे किसी मार्ग 
की आवश्यकता नहीं होती, वेसे ही यहां पर समझता 
चाहिये । श्रागे इस भेद को हम चौथे अध्याय में और 
अच्छी तरह से सिद्ध करेंगे, ॥३०॥ . 
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१८ अनियमाधिकरण । 


अभियमः स्वासामविरोधः 
शुब्दानुमानाभ्यात्‌ | ३१ ॥ 


सर्वांसाम्‌ सब [संगुण विद्याओं] में अनियमः 
[ मार्ग के सम्बन्ध में ] कोई नियम नहीं है [ और ऐसा 
मानने से ] अविरोधः विरोध नहीं प्राप्त होता ऐसा 
शुब्दानुमानाभ्याम्‌ श्रुति ओर अलुमान के प्रमाण से 
[ विदित होता है ]। | 
सगुण उपासनाओं में देवयान आदि गति का 
उपयोग है, नि्ुण परमात्मा के ज्ञान में इसका कोई उपयोग 
नहीं है ऐसा कद्दा | सगुण विद्याओं में भी कहीं २ पर 
गति का कथन है, जैसे कि पर्यक विद्या, उपकोसल विद्या, 
पंचामि विद्या और दहर विद्या, इनमें परन्तु अन्य विद्याश्रों 
में जैसे कि मधु विद्या, शांडिल्य विद्या, शोडशकल विद्या 
तथा वेश्वानर विद्या इनमें मार्ग का कथन नहीं है । यहां: 
पर संशय होता है कि जिन विद्याओं में गति का कथन है 
नियम से उन्हीं के साथ इनका सम्बन्ध माना जाय अथवा 
ऐसा नियम न भानते हुए इस अकार का सब,ही विद्याओं 
केसाथ गति का सम्बन्धः मान लिया जाय । 
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पूर्वपक्त--जिस विद्या में गति का कथन है उससे 
उसका सम्बन्ध मानना चाहिये। जहां जैसा श्रुति का 
कथन है वहां वेसा दी होना चाहिये; क्योंकि वहां पर 
प्रकरण ही से निशशय होना चाहिये | यदि श्रन्य प्रकरण 
में कह्दी हुईं गति का भी अन्य प्रकरण में अहण होगा तो 
श्रुति का प्रमाणय नष्ट होगा और सर्वत्र सब की प्राप्ति 
का असंग ग्राप्त होगा । तथा अ्ार्चिरादि एक ही गति 
( मार्ग ) उपकोश्ल विद्या में ओर पंचा! विद्या में एक 
ही सी कही हुई है, इसलिये यदि उसका सववैत्र सम्बन्ध 
माना जाय तो वह निरर्थक पुनराक्ति ही होगी । इसलिये 
जहां जो गति कही हो वहां वहीं मानना ठीक है। 


समाधान--ऐसा नियम नहीं हे । अभ्युदय श्राप्त 
कराने वाले सभी सगुण उपासकों को समान रूप से देव- 
यान की गति होनी चाहिये। यदि कहो कि ऐसा नियम न 
मानने से प्रकरण विरोध का दोष प्राप्त होता है ऐसा 
पहले कहा है, तो उसका उत्तर यह है।कि यह विरोध नहीं 
प्राप्त होता ऐसा शब्द और अनुमान से यानी श्रुति ओर 
स्रृति के प्रमाण से विदित होता है । श्रुति इस पकार है- 
तय इत्य॑ बिदुः! छां० ४१०१ |] (जो ऐसा जानते हैं ) 
इत्यादि इस वाक्य में पंचामि विधा जानने वाले देवयान 
मार्ग से ज़ाते हैं ऐसा कहकर आगे ये चेमेउरण्ये श्द्धातप 
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इत्युपासते' [ छां० ४१०१ ] ( और ये जो अरण्य में श्रद्धा 
ओर तप रूप से उपासना करते हैं ) इस वाक्य में अन्य 
विद्या जानने वाले लोग भी पंचाप्रि विधा जानने वालों 
के समान एक ( देवयान ) मार्ग ही से जाते हैं ऐस्वा श्रुति 
सुचित करती है।( यदि कोई शंका करे कि ) अन्य 
विद्या वाल्लों को यह गति प्राप्त होती है, ऐसा इस श्रुति 
से किस प्रकार जाना जाता है ? केवल श्रद्धा और तप 
का आचरण करने वालों को ही यह गति प्राप्त होनी 
चाहिये, क्योंकि केवल उन्हीं का श्रुति में निर्देश है। 
( इसका समाधान यह है कि ) यह दोष नहीं है, क्योंकि 
कोई उपासना के बल से बिना केवल श्रद्धा और तप से 
इस गति को प्राप्त नहीं कर सकता । दूसरी श्रुति सष्ट 
कहती है कि 'विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः। न _ 
तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विन: [श० त्रा० १०५॥४४१६] 
( जिससे इच्छाएं परावृत्त हुई हैं ऐसे स्थान को वे विधा 
से प्राप्त होते हैं, दक्षिण मार्ग से जाने वाले लोक वहां नहीं 
जाते अथवा अविद्वान तपस्वी मी वहां नहीं जाते )। 
इसलिये यहां पर श्रद्ध और तप से अन्य विदाश्रों का 
अहण करना चाहिये | वाजसनेयी लोग पंचाश्नि विद्या के 
प्रकरण में कहते हैं कि-च एवमेतद्विुर्य, चामी अरण्ये श्रद्धा 
सत्यमुपासते [ बृ० ६२१५ ]. ( जो. ऐसा जानते हैं और 
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जो अरणय में श्रद्धा और सत्य की उपासना करते हैं ) 
इस श्रुति से 'जो श्रद्धा और सत्य रूप अह्म की उपासना 
करते हैं? एंसा अ्रभिप्राय समझना चाहिये, क्योंकि सत्य 
शुब्द का ब्रह्म के लिये सर्वदा अयोग होता है। अब इस 
श्रुति में पंचामि विद्या जानने वाले लोगों का 'जो ऐसा 
जानते हैं? इस रूप से निर्देश किया हुआ होने से 'और जो 
अरणय में! इत्यादि स अन्य विद्या जानने बालों का ही 
ग्रहण करना युक्त है। तथा 'अथ य एवौ पन्‍्थानौ न विद्ुस्ते 
कीटाः पतंगा यदिदं दन्दशूकम' [ इ० ३२१६ ] (अब जो 
'इन दोनों मार्गों को नहीं जानते वे कीट, पतंग और ये 
काटने वाले जन्तुद्वोते हैं ) यह श्रुति दोनों मार्गोंस अष्ट हुए 
लोगों को कष्पद श्रधोंगति दिखाती हुई देववान और 
पितृयान मार्ग ही में इतर विद्या जानने वालों का समावेश करती 
है। और वहां मी विद्याकी विशेषता से उनको देवयान की 
प्राप्ति होती है ( और कर्म की विशेषता से पितृयान की 
प्राप्ति द्वोती है )। स्थृति भी यही कहती है-- अकछष्णे 
गती छोते जगतः शाश्वते मत्ते । एकया यात्यना वत्तिमन्ययावर्तते 
पुनः ॥! [ भग० गी० ८२६ ] ( शुक्ल ओर कृष्ण ऐसे दो 
जगत के शाश्वत मार्ग हैं, एक मार्ग से जाने वाले फिर 
लौस्ते नहीं और दूसरे से जाने वाले फिर इस संसार को 
आप्त होते हैं )+ अब उपकोश्नल विधा ओर -पंचाम्ि 
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विद्या में देव मार्ग का दो बार कथन है वह केवल अनु- 
चिंतन यानी ध्यान ही के लिये हैं। इसलिये ( जिस 
विद्या में जो कथन है वह केवल वहीं माना जाय ) ऐसा 
नियम नहीं हे, यह सिद्ध हुआ ॥ ३१ ॥ 


१९ यावद्धिकाराधिकरण । 


यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ | ३२॥ 


आधिकारिकाणाम्‌ अविकारापन्न लोगों का 
यावद्धिकारम्‌ जब तक अधिकार है [ तव तक इस 
शरीर में ] अवस्थितिः स्थिति होती है । 


ज्ञानियों के वर्तमान देह छूट जाने पर उनको अन्य 
देह की आप्ति होती है वा नहीं होती, इसका अब विचारं 
करते हैं । यदि कोई कहे कि कैवल्य के साधन भूत विद्या 
की प्राप्ति होने पर केवल्य की प्राप्ति होगी था नहीं 
इसका विचार इस सूत्र में किया है, तो यह विचार यहां 
पर संभव नहीं है; क्योंकि रसोई का सब साधन उपलक् 
होने पर ॒भात पकेगा या नहीं इसका विचार बच नहीं 
सकता ओर भोजन करने पर पुरुष की तृप्ति होगी वा नहीं 
इसका भी कोई विचार नहीं करता । परल्तु अक्नज्ञानियों 
को भी अन्य देह प्राप्त होने का. वर्णंत इतिहास और 


आ० ३.पा० ३ सू० ३२ [ ४१७ 

पुराणों से मिलता है, इसलिये ( देह पतन के अनन्तर 
ज्ञानियों को अन्य देह मिलता है वा नहीं ) यह विचार 
युक्त दोता है। कहते हैं कि वेदों के आचार्य अ्रवांतरतम 
नामक एक प्राचीन काल के ऋषि विष्णु की आज्ञा से 
कलि और द्वापर की संधि में कृष्ण हेपायन रूप से उसन्न 
हुए थे। बकह्मा के मानस पुत्र वसिष्ठ का देह निमि के शाप 
से नष्टटो गया था और त्रह्मा की आज्ञा से ठर्य और वरुण 


में उसको फिर उतन्न किया । भृगु आदि बद्या के मानस 


पुत्रों की वारुण यज्ञ में फिर से उत्पत्ति हुई है ऐसा सुनते 
हैं। सनत्कुमार भी अह्मा ही के मानस पुत्र थे ओर उन्होंने 
रुद्र को वर दिया था इसलिये वे स्कंद रूप से अवतीर्ण 
हुए | इसी प्रकार दक्ष, नारद आदि के विभिन्न निमित्तों 
से पुनः अन्य देह की उत्तत्ति का कथन स्मृत्ति में मिलता 
है। श्षुत्ति में भी मंत्र ओर अर्थवाद में बहुत स्थानों पर 
ऐसे उदाहरण मिलते हैं । इनमें से कुछ तो एवं देह को 
त्याग कर अन्य देह को धारण करते हैं श्रौर जैसे योगी 
योग के ऐश्वर्य से अनेक देह घारण करता है, वैसे कुछ एव 
देह के होते हुए ही अन्य देह घारण करते हैं। तथा इन 
सब्र को सकल वेद का ताले. विदित है ऐसा 
प्रसिद्ध है। 
श्र, रू, २७ 
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पूर्वपक्ष--उपर कहे हुए लोगों के अन्य देह ग्राप्त 
होते हैं, इसलिये: यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कमी 
तो मोक्ष का हेतु होती है ओर कभी नहीं भी होती । 
समाधान--वैसा नहीं है। इन अवान्तरतम आदि 
को इस लोक की स्थिति के लिये कारण भृत ऐसे वेद का 
प्रचार करना आदि अधिकार में नियुक्त किया गया है, 
इसलिये उंनकी ( शरीर में ) स्थिति उत्त अधिकार पर 
आधार रखती है। जैसे 'अथ तत ऊध्वे ददेत्य नैवोदेता नास्त- 
मेतेकल एव सध्ये स्थाता' [ छां० ३४९११ ] ( पश्चात्‌ वहां से 
ऊंचे उदय होकर वह फिर न उदय होता है न अस्त होता 
है, वह अकेला वीच में रहता है ) इस श्रुति वचन के 
अनुसार जैसे यह सूर्य. भगवान्‌ सहक्ष युगों तक जगत पर 
अधिकार करके उसके समाप्त होने पर उदय अस्त से रहित 
ऐसे केवल्य का अनुभव करता है, तथा जैसे वर्तमान काल 
के बल्नवेता प्रारव्य छीण हो जाने पर 'तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्येडथ संपत्स्ये! [ छां० ६१४॥९ ) ( जब तक वह 
देह से मुक्त नहीं होता तब तक ही विज्म्ब है, मुक्त होने 
पर तत्काल वह सत्‌ को गआआप्त होता हैं) इस श्रुति के 
अनुसार कैवल्य .पद का अनुभव , करते हैं; इसी प्रकार 
अवांतरतम आदि भी सब ईश्वर हैं ओर परमेश्वर ने 
उनको अपने अपने अधिकारों पर नियुक्त क़िया है, इसलिये 
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उनको मोक्ष के हेतु रूप सम्यक्‌ ज्ञान होते हुए भी उनके 
प्रारब्व कम छ्यीण न होने के कारण जब तक उनका 
अधिकार रहता है तब तक वे बने रहते हैं और अधिकार 
समाप्त होने पर वे मुक्त हो जाते हैं । इस प्रकार इसमें कुछ 
विरोध नहीं है। फल देने के लिये पहिले ही से अवबृत्त 
हुए कर्माशय का छय करते हुए, जेंसे कोई एक घर से दूसरे 
यबर में जाता है वैसे ही, अपने अधिकारों का योग्य रूप से 
पालन करने के लिये वे एक देह से दूसरे देह में संचार करते हैं। 
देह और इन्द्रिय आदि की कारण सामग्री इनके स्वाधीन 
होने से इससे वे अन्य देह उत्न्न करते हैं ओर अपनी 
स्मृति अवाधित रखते हुए ही उसमें क्मसे अथवा एक ही 
साय सब में निवास करते हैं । अब अन्य देह को ग्राप्त 
दोने पर उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है ऐसा 
नहीं कह सकते; क्योंकि वे ही ये हैं यह बात स्पृतियों में 
प्रासेद्ध है ( अथीत्‌ उनका दूसरा जन्म नहीं माना है : 
जिससे उनको प्रूव जन्म की स्ट्ृति रहती है ऐसा कहना 
पड़े ); जैसे सुलभा नामक अश्यवादिनी जनक केसाथ वाद 
विवाद करने की इच्छा से अपने देहकों छांडकर जनक के 
देंह में अविष्ट हुई और उसके साथ वाद विवाद करने के 
पश्चात्‌ अपने देह में प्रविष्ट हुई ऐसा स्वूति में प्रसिद्ध है। 
अब पूर्व में प्रवृत्त हुए कम उपयोग से घौण हो जाते पर 








हज अलिलीज की *+ के. 


४२० ] ब्रह्म सूत्र 


इ२७२६० ९३७//६/७३४०' 





यादि अन्य कम अन्य देह को उत्तन्न करने के लिये काम 
अविंगे तो, जिनके बीज अभी दुग्ध नहीं हुए ऐसे अन्य 
कर्म भी उसी प्रकार ( अन्य देह को उतन्न करने में ) 
प्राइुभृत होंगे ओर इस अवस्था में ब्रह्मविद्या से कभी मो 
होगी और कभी नहीं होगी ऐसी प्राप्ति होंगी, ऐसी शंका 
युक्त नहीं है; क्योंकि ज्ञान से कम बीज का नाश होता है 
यह श्रुति और स्मृति दोनों में प्रसिद्ध है। श्रुति इस 
प्रकार है---मिश्ते हृदयप्रंथिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । जीयन्ते 
चास्य कर्माणि तरिमिन्ह्ष्टे परावरें [ झु० रारा८ ] ( उस कार्य 
कारण रूप आत्मा का दर्शन करने से उसकी हृदय अन्थि 
खुल जाती है, सर्व संशय नष्ट होजाते हैं तथा सब्र कर्म 
चीण होजाते हैं) स्पृतिम्मे सर्वेग्रंथीनां विभ्रमोक्त? 
[ छां० ७२६२ ] स्मृति प्राप्त होने पर सब ग्रेथियां खुल 
जाती हैं ) इत्यादि । स्ृति भी कहती है---यमैधांसि 
समिद्धोडपिभंस्मसात्कुरुते5जुन । ज्ञानाप्नि: सर्यकर्माणि भस्मसा- 
त्कुरुते तथा |! [ भ० गी० ४३७ ] ( जैसे प्रज्वालित किया 
हुआ अग्नि, हे अशुत, सब ल्ुकड़ियों को जलाकर भस्म 
कर देता है, वैसें ही ज्ञान रूप अ्रमि सब कर्मों को भस्म 
कर देता है ), बीजान्यन्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्ैस्तथा क़ेशैनांत्मा संपचते पुन॥ए ( जैसे अप्रि से 
'झुने हुए बीज फिर नहीं ऊंगते वैसे ही ज्ञान से दुग्ध हुए 
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क्लेश आत्मा को फिर श्राप्त नहीं होते ), इत्यादि । 
श्रविद्या आदि क्लेश नष्ट होनें पर उन क्‍्लेशों के चीज 
रूप कर्माशय का एक भांग दग्ध हो जाता है और एक 
भाग फिर प्राहु्ृत होता है ऐसा कहना ठौक नहीं क्योंकि 
अग्नि में जले हुए शालि वीज ( धान ) का एक 
अंग उय उठे यह देखने में नहीं आता। परन्तु जो 
कर्माशय फल देने में अचृत्त हुआ है उसकी तो, जैसे छूटे 
हुए तीर का वेग समाप्त होने पर ही उसकी निशृत्ति होती 
है वैसे अपना काय समाप्त होने पर ही, निवृत्ति होती है । 
'तस्थ तावदेव चिरम्‌! [ छां० क१४।२ ] ( उसको तब तक 
ही यानी देहपात तक ही विल्मम्व है ) इस प्रकार शरीर 
पात होने तक ही उसको (यानी उसके कर्माशय के 
नाश को ) विल्म्ब है ऐसा श्रुति कहती हैं । इसलिये 
जब तक अधिकार पर आरूद् हैँ तब तक अधिकारियों 
की स्थिति होती है यह सिद्ध हुआ । 

ज्ञान का फल सत्र नहीं होता यह भी नहीं कह 
सकते । वैसे ही, तद्यो यो देवानां अत्यकुध्यत॒ स एवं तद्भवत्त्‌ . 
वयर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌! [ इ० १४१० ] (६ देवों में 
जिन जिनको बोध की आपि हुई वे सच तदूप 
होगये और वैसे ही ऋषियों में ओर मनुष्यों में हुआ ) 
इस अकार श्रुति सब किसी को समान रूप से ज्ञान द्वारा 
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मोक्ष होती है ऐसा ग्रतिपादन करती हैं । महर्षिगण 
ऐश्वर्य आदि के फलों के ज्ञान मे आसक्त हुए हों 
ओर ऐश्वर्य के क्षय को देखकर विरक्त हो परमात्म- 
ज्ञान की निष्ठा से केवल्य को प्राप्त हो जांय इस 
प्रकार सब ठीक षेठता है । नहाणा सह ते सर्वे संम्राप्त 
प्रतिसंचरे .। परस्यान्ते ऋृतात्मानः अ्विशंति पर पदम्‌ ॥!' 
( जब प्रलय होता है ओर हिरण्ययर्भ का अन्त होता है 
तब जिन्होंने अपने मन विशुद्ध किये हैं ऐसे वे उस परम 
पद को प्राप्त होते हैं ) इस स्मृति में भी यही बात कही 
है । तथा ज्ञान का फल मोज्ष प्रतक्ष होने से ज्ञान 
का फल ग्राप्त होगा या नहीं ऐसी शंका नहीं बच सकती । 
स्वग आदि कर्मफल प्रत्यक्ष अनुभव का विषय न होने से 
वे ग्नाप्त होंगे वा नहीं ऐसी शक हो सकती है; परन्तु 
ज्ञान का फल्नतो अनुभव में आता है। श्रुति कहती है-- 
भ्यत्साक्षादपरोक्षादूतह्ा' (ि० ३।४।१] (जो ब्रह्म सामने प्रत्यक्ष है ) 
, तथा “वत्त्वमसि/ [छां०३८।७] (वह त्‌ है) इस श्रुति में उसका 
सिद्ध वस्तु के समान उपदेश किया है। 'तत्त्वमसि! (वह तह) 
इस वाक्य का अर्थ वह तू मरने के पश्चात्‌ हो जायगा 
ऐसा किसी प्रकार भी नहीं हो सकता । तथा, 'वद्ैवलपश्य- 
स्तृषिवामदेवः पतिपेदेषह॑ मनुरभव॑ सुयत्था [ बु० १४१० ] 
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(ऐसे उसका यानी ब्रह्म का दर्शन करके वामदेव ऋषि 
को अनुभव हुआ कके में मनु हुआ था, में सूर्य हुआ था ), 
इस वाक्य में यथार्थ ज्ञान का फल जो सर्वात्मत्न भाव वह. 
ज्ञान होते ही प्राप्त होता है, ऐसा श्रुति दिखाती हैं ।.इस- 
लिये ज्ञानी को मोक्ष सवेदा निरपवाद रूप से प्राप्त होता 
है यह सिद्ध हुआ ॥ ३२॥ 
२० अक्तरध्यधिकरण | 
अच्षरधियां तववरोधः सामान्यतरावाभ्यामोप- 
सदवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अक्षरधियाम्‌ तु अद्वर ब्रह्म के सम्बन्ध में जो 
ज्ञान कहा है उसका अवरोधः [ सर्वत्र ] समावेश करना 
चाहिये, सालान्यतद्भावाभ्याम्‌ क्योंके वह ज्ञान 
[ सर्वत्र ] समान है ओर उसीका (यानी ब्रह्म का सर्वत्र ) 
वर्णन है । ओपसदबत्‌ उपसद दृष्टि के मन्त्रों के समान 
यह है, [ तथा | तदुक्तस्‌ यह बात [ जैमिनीय सत्रोंगें ] 
कही हुई है । 
वाजसनेयी शाखा की श्रुति है कि 'एतड़े तद॒चरं गार्गि 


ब्राह्मणा ,. अमिवदन्त्यस्थूलमनस्वहस्वमदीघेमलोहितंमस्नेहम' 
[ इ० श।८ ] ( है गार्गि, इसीको. जाह्मण अचर कहते हैं; 
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यह न स्थृत्न है, न सच्म है, न हस है, नदी है, न लाल 
है, न चिकना है ), आंथर्वष शाखा की श्रुति है कि, 
रथ परा यया तद्क्तरमधिगम्यते यत्तद्द्रेश्यमग्राह्ममगोत्रसवर्णम' 
[ मु० (१५ ] ( अब उस परा विद्या को कहते हैं जिससे 
अच्र ब्रह्म का ज्ञान होता है। वह अछर देखा नहीं जाता 
न ग्रहण किया जा सकता है, उसको न गोत्र है न वर्ण 
है ) इत्यादि । इसी प्रकार अन्यत्र भी विशेष धर्मों का 
निषेष करके अक्षर ब्रह्म का श्रुति में उपदेश दिया है | इन 
श्रुतियों में कहीं किस धर्म का निषेध किया है तो कहीं 
किस धर्म का, इसलिये यहां पर संशय होता है कि 
इन विशेषों का निषेध करने वाले सब ज्ञान सर्वत्र प्राप्त 
दोते हैं अथवा कोई विभिन्न स्थानों पर एथक्‌ निषेष ज्ञान 
ग्राप्त होते हैं। 
पूर्वपक्ष--श्रुति भिन्न मिन्न होने से विभिन्न स्थानों 
पर प्रथक्‌ निषेध ज्ञान ही ग्राप्त होते हैं। 
समाधान--अक्षर ब्रह्म के संवन्ध जो विशेषों का 
निषेध ज्ञान है उन सबका सत्र संग्रह करना चाहिये; 
क्योंकि वह ( ज्ञान ) सर्वत्र समान है और उसी ( बह्म ) 
का सर्वत्र वर्णन है। अर्थात्‌ धर्मों का निषेध करना यह 
जो ब्रह्म के प्रतिपादन का गकार है वह सर्वेत्र समान ही है 
तथा एक ही तरह्म सर्वत्र श्रतिपादित किया यया है ऐसा 
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निश्रय होता है; इसलिये अब एक स्थान पर कहे हुए 
निषेध ज्ञान अन्यत्र क्यों आप्त ने हों ? 'आनन्दादयः प्रधा- 
नस्‍्य [ ज० सू० ३३११ ] इस सत्र में इसकी व्याख्या हम 
पहिले कर चुके हैं । वहां पर विधि रूप विशेषशों का 
विचार किया गया था और यहां पर निषेध रूप, इतना 
ही अंतर है । विपय का सविस्तर वर्णन करने के लिये ही 
इस ग्रकार एथक्‌ विचार किया गया है। औपसदबतः 
( उपसद इष्टे के मंत्रों के समान ) इस पद से दृष्टान्त 
कहा है| जेसे, जामदरन्य अहीन ( एक दिन से अधिक 
चलने वाले यज्ञ को अद्दीन कहते हैं ) में उपसद इष्टि 
पुरोडाश युक्त होती है ऐसा श्रुति का कथन है । अब पुरो- 
हाशदेने के समय “अन्नेवेह्योत्रं वेरध्वरम्‌? [ तां० ज्रा० २११०११११] 
( देवताओं का होत्र और अध्वर कर्म झा से है ) इत्यादि मंत्र 
कहे जाते हैं; वे यद्यपि प्रथम उद्भाता के वेद में (साभवेद में) कहे 
हुए हैं तों भी उनको अ्रध्वर्यु ही ( जो यजुवेंदी होता है ) 
कहता है; क्यों।कि पुरोडाश देन वाला अध्वर्यु है ओर मुख्य 
वात पर उसके अंग निर्भर रहते हैँ । ऐसे ही यहां पर भी 
अक्षर के विशषण अचछ्ञर के ऊपर निर्भर होने से वे कहीं 
एक स्थान पर कढ़े हुए हों तो भी उनका सर्वत्र संबन्ध 
लेना चाहिये यह छत्रकार का अमभिग्नाय है। यह पूर्व 
मीमांसा में गुणमुख्यव्यतिकमे तद्त्वान्मुस्येन वेद संयोग? 





श्र ] ' ब्रह्म सूत्र 
[ जै० सू० शश८ ] ( गुण तथा प्रधान में विरोध प्राप्त होने. 
पुर मंत्रात्मक वेद का मुख्य अध्वर्यु के साथ संयोग है ) 
इस सूत्र से कद्दा गया है ॥ ३३ ॥ 
२१ इयद्घिकरण । 
इयदासननात्‌ ॥ २३४ ॥ 


इयदामसननात्‌ श्यत्ता कही हुई होने से [ एक 

ही विद्या का निर्देश है ]। 
हवा सुपर्णा सथुजा सखाया समान इच्त॑ं परिषस्वजातें ! तयो- 
रन्यः पिप्पल॑ स्वाहत्यन अन्नन्यो अभिचाकशीति।॥” [मु० ३११] 
( समान अवस्था के ओर मित्र ऐसे दा पक्षी एक बृक्ष पर 
बैठते हैं । उनमें से एक मधुर फल खाता है ओर दूसरा 
कुछ न खाते हुए देखता है ) यह मन्त्र अध्यात्म अकरण में 
आथर्वण ओर श्रेताश्वतर इन दोनों शाखाओं में आता है । 
तथा, 'ऋत॑ पिबन्तो सुकृतस्य लोके शुद्धां प्रविष्टी परमे परोथे | 
छायातपो ब्रद्मविदों बदन्ति पंचाम्यों थे व त्रिणाचिकेता: ॥ 
[ क० ३१ ) ( अपने कर्मों के फल भोगने वाले तथा पुरुय 
के फल रूप देह में बुद्धि रूप जो उत्कृष्ट स्थान है उसमें 
प्रविष्ट हुए ऐसे जीच ओर ईश्वर घृूप और छाया के 
सहश है ऐसे अल्यवेत्ता लोग कहते हैं भर पंचाि विधा वाले 
तथा त्रिणाचिकेत विद्या वाले भी ऐसा ही कहते हैं )। 
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अब यहां पर संदेह होता है कि इन श्रुतियों में एक हीः 
विद्या कही है अथवा भिन्न मिन्न विद्या कही है । 
पूर्वपक्त--यहां मिन्न विद्याओं का कथन हे क्योंकि 
दोनों स्थान का कथन भिन्न है ऐसा दिखाई देता है। ' 
दा सुपर्णा' ( दो पच्ची ) भ्रादि की श्रुति में एक का 
भोक्तृत्व॒ बताया हैं और एक अ्रभाक्ता बताया है। 
“ऋतं पिवंती” ( अपने कर्मों का फल भोगने वाले ) आदि 
की श्रुति दोनों की भोक्‍्ता बृताती है इसलिये, जब यहां 
वेचररूप भिन्न है तब विद्या में भी भेद प्राप्त होगा । 
समावान--यहां एक ही विद्या का कथन है; क्योंकि 
दोनों श्रुतियों में वेचरूप द्वित् की संख्या की श्यता 
से पारोच्छिन्न होने से वह दोनों स्थान पर समान ही 
है। यदि कहो कि दोनों के रूप में भेद है यह (पर्वपत्ष में) 
चताया गया है तो वह ठीक नहीं | ये दोनों मंत्र जीव के 
सहित ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं और किसी का नहीं । 
दा सुपर्णा' इत्यादि मंत्र में अनभ्नन्नन्यो अभिचाकशीति' 
( दूसरा कुछ न खाते हुए देखता रहता है ) इस प्रकार कुधा 
आदि से पर ऐसे परमात्मा का ही वर्णन है। तथा वाक्य 
शेष में भी जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम! [सु० ३।१२] 
(जच वह अनेक रीति से सेवन किये गये परमेश्वर को देखता 
है और उसकी महिमा को जानता है ). इस प्रकार उसी 
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परमात्मा का प्रतिपादव किया हुआ है ऐसा- दिखाई देता 
है। परन्तु ऋतं पिवंती' ( अपने कर्मों के फल भोगने वाले ) 
इत्यादि श्रति में भोग करने वाल्ला जीव ही होते हुए भी 
छुधा से अतीत ऐसा परमेश्वर भी जीव के साथ रहने से 
भोगता है ऐसा गौण रूप से कथव किया है, क्योकि, 
अल्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात'! [ क० २११४ ] ( जो धर्म से भिन्न 
है अधर्म से भिन्न है ) इस प्रकरण का आरंभ होने से यह 
प्रमात्म संबंधी प्रकरण है ओर परमात्मा संबंधी 
यहां भी यः सेतुरीजानानामक्षरं अद्य यत्परम्‌! [ कठ० ३॥२ ] 
( जो यज्ञ करने वाल्लों के लिये सेतु है ओर जो अवि 

नाशी परजअह्म हे ) इस प्रकार इसका वाषेय शप है। 
णुद्टां प्रविष्टाबात्मानौ हि०' [ तब० चु० श२११:] इस ऐने 
में यह बात आधिक विस्तार से कही है। इसलिये यहां 
पर वेध वस्तु मिन्न मिन्न न होने से विद्या भी भिन्न नहीं 
है, एक ही है। इतना द्वी नहीं इन तीनों उपनिषदां 
के वाक्‍्यों के पर्वापर सम्बन्ध देखने से इनमें परमात्मा का 
ज्ञान ही कहा हुआ है ऐसा निश्चय है। जीव का जा 
वर्णन इसमें किया गया है वह जीव ईथर के अमेद की 
लेकर है, जीव कोई मिन्न पदार्थ है ऐसा ग्रतिपादन करने 
के लिये नहीं । ओर परमात्मा के सम्बन्ध में विद्या एक 
है अथवा अनेक है यह विचार ही उपस्थित नहीं शाता 
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यह हम पहिले ही कह चुके हैं ओर यह सत्र उसी का 
अधिक विस्तार से वर्णन करने के लिये है । इसलिये जहां 
जो धर्म रहे हैं उनसे अविक ( अथीत्‌ अन्यत्र कहे हुए ) 
धर्मों का वहां पर संग्रह करना चाहिये यद्द सिद्ध 
हुआ ॥ ३४ ॥ 
२२ अन्तराधिकरण । सू० ३४-३६ 
अन्तरा भूतग्रामवत्खात्मनः ॥ २५ | _ 
भृतथामवत्‌ एच भतों के समूह के समान 
स्वात्मनः अपना आत्मा [ सब के ] अन्तरा भीतर हे 
[ ऐसा कथन होने से विद्या एक ही है ] 
थ्यत्साक्षादपरोक्षादूत्रद्य य आत्मा स्वोन्तरः [ ब० ३॥४१, 
३४१ ] ( जो प्रत्यक्ष है परोक्ष नहीं है वह अह्य है, जो 
आत्मा सब के भीतर है ) ऐसा वाजसनेयी शाखा की 
श्रुति में उपस्त और कहोल के गश्न में एक ही स्थान पर दो 
वार आता है । यहां पर संदेह होता है कि वह एक ही 
विद्या का कथन है अथवा विभिन्न विद्याओं का । 
पूर्वपक्ष--यहां पर विभिन्न विद्याओं का कथन है 
क्योंकि दुवारा कहने से ही यह. वात. सिद्ध होती है। 
नहीं तो प्रथम कहे हुए से दुबारा कह्े हुए में कुछ 


[ 


न्यूनाधिक ने हो तो दुबारा कहना ही निरथथंक 


29 -+$ 
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जायगा । इसलिये जैसे द्विरक्ति होने से दो मेंन्न कर्म 
माने जाते हैं वैसे यहां भी हिरुक्ति होने से विद्या भी 
मिन्न हैं ऐसा मानना पड़ेगा । 
समाधान--अपना श्रात्मा ( सब के) भीतर है, यह 
बात दोनों स्थान पर समान रूप से कही गई है, इसलिये 
विधा एक ही है। सबके भीतर जो अपना ही आत्मा 
रहा हुआ है उसी के सम्बन्ध में दोनों स्थान पर अश्र 
पूछा गया है और उसी का वहां उत्तर दिया गया है। 
सब के भीतर रहने वाले दो आत्मा एक ही शरीर में नहीं 
रह सकते | उनमें से एक आत्मा सबके भीतर रहता है यह 
मानना युक्त है, परन्तु दूसरा तो पंच भूतोंके समान सब के भीतर 
है ऐसा नहीं कह सकते | जैसे पंचभू्तों के समृह में जल एथ्वी के 
भीतर है और तेज जलन के भीतर है ओर इस ग्रकार यर्चापि 
एक एक भूत अन्य की अपेज्षा से उसके भीतर है ऐसा कह 
सकते हैं तो भी वह निरपेत्ष रूप से सब के भीतर है ऐसा 
हीं कह सकते । वैसे ही यहां पर समझना चाहिये। 
अथवा छत्र में भूवमामवत्त! ( पंच भूतों के समृह के समान ) 
इस पद से श्रन्य श्रुति का दृष्टान्त दिया है ऐसे समझना 
चाहिये; जैसे, 'एको देवः स्भूतेषु यूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्व- 
यत्मा! [ श्वे० ६११ ] ( सब भूतों में गुप्त रहा हुआ सर्व 
व्यापक और सब भूत्ों के अन्तरात्मा रूप. से रह हुआ 


अ० ३.पा० ३ सू० ३६ ( ४३१ 
ऐसा एक देव है ) इस मंत्र में सब भृत प्राशियों में एक 
ही आत्मा. रहा हुआ है ऐसा प्तिपादन किया है। इसी 
प्रकार इन प्रस्तुत ब्राह्मण मंत्रों को समझना . चाहिये। 
इसलिये यहां वेद पदाथ एक होने से विद्या भी एक ही 
है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ३४ ॥ 


अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति 
चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६ ॥ 


अन्यथा अन्य प्रकार से सेदानुपपत्तिः भेद 
कथन यानी भेद की सिद्धि नहीं होती इति चेत्‌ ऐसा यदि 


कहो तो ने वह ठीक नहीं; उपदेशान्तरवत्‌ श्रुति के 
अन्य उपदेश के समान ही यह है [ ऐसे समकता चाहिये |। 

अब [ पूर्वपक्ष में | जो कहा था कि यदि .दोनों 
स्थान पर विभिन्न विद्याओं का कथन नहीं है, ऐसा मान 
तो दो बार बही बात कहना उपपन्न नहीं होता इस,बात 
का पारिहार करना चाहिये। इसके उत्तर में कहते हैं कि 
यह दोष नहीं है; क्योंकि “अन्यत्र जैसा उपदेश है उसी 
प्रकार यह है ऐसा कह सकते हैं | जैसे तांडी शाखा क्रे 
उपनिषत्‌ के छठे प्रषाठक में. 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो/ 
[ छां० क्षण १ ] ( है श्रेतकेतो, यह आला है वही द है ) 


ता 





शश्२ ] ज्नह्म सूत्र 
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इस प्रकार तो घार उपदेश करने पर भी इतनी विभिन्न 
विधाएं वहां पर नहीं होतीं वेसे दी यहां पर भी होगा । 
नो बार ऐसा ही कहते हुए विभिन्न विद्याओं का वर्णन 
वहां पर नहीं किया यह केसे जाना जाता है? प्रकरण 
के उपक्रम और उपसंहार को देखकर उसमें एक ही विद्या 
कही हुई ऐसा निश्चय होता है। 'भूय एवं सा भगवानिवज्ञा- 
पयतु' [ छां० ॥श४ ] ( है सगवन, मुझे फिर ब्रह्म का उप- 
देश दीजिये ) इस श्रुति से विदित होता है कि एक ही 
विवय को बार २ पअतिपादन करने के अमिग्राय से बार- 
बार कहा गया है | विभिन्न श्राशंकाओं का निराकरण 
करने के लिये बार बार उपदेश दिया जाय यह ठीक ही 
है। इसी प्रकार यहां भी  अश्न का स्वरूप एक ही होने से 
तथा 'अतोष्न्यदातम! [ छृ० श४४२ ] (इससे जो अन्य 
है वह विनाशी है ) इस प्रकार उस प्रकरण की समाएि 
भी समान होने से उपक्रम ओर उपसंदहार दोनों एक 
ही विषय के हैं ऐसा विदित होता है। थदेव साक्षादपरो- 
क्ञादूतज्ा [ बृ० १५१ ] (वह ही प्रत्यक्ष ओर अपरोध् 
ब्रह्म है ) इस प्रकार दूसरे प्रश्न में 'ही' शब्द का प्रयोग 
करके श्रुति पूर्व प्रश्न में आये हुए विषय , का दूसरे प्रश्न 
से सम्बन्ध दिखाती है। पूर्व जाह्मण में काये कारण राहित 
आत्मा के अस्तित्व का वर्णण है और उत्तर आह्यण में 
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यही संसार धर्मों से अतीत है ऐसा कथन है । इस प्रकार 
एक दी विषय का यहां प्रतिपादन है, ऐसा सिद्ध होता है; 
इसलिये यहां एक ही विद्या का कथन है ॥ ३६ ॥ 
२३ व्यतिद्याराधिकरण । 
व्यतिहारों विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३७॥ 
इतरवत्‌ इतर [ गुणों |] के समान [ यह उपा- 

सना का ] व्यतिहारः परस्पर अनुवर्तन होता है हि 
क्योंके [ दोनों शाखा वालों का ] विशिषंति विशेष 
प्रकार का विवान है | 

जैसे तयो5हं सोडसो योडइसौ सो5हम्‌' [ऐ० आ० २।२४।६] 
(जो मैं हूं स्तो वह है और जो वह है सो में हैं ) इस 
प्रकार आदित्य में रहे हुए पुरुष के लिये ऐतरेयी लोग 
कहते हैं, तथा जाबाल शाखा के लोग, स्व वा अहमस्मि 
भगवो देवते5हं वै त्वमसिः ( है भगवन्‌ देवते, तृ ही में हूं 
ओर में ही ठ्‌ हे ) ऐसा कहते हैं। अब यहां पर संशय 
होता है कि क्या वहां पर दोनों स्थान पर परस्पर भाव से 
उपासना होती है अथवा एक्र रूपता से । 

प्रवेपज्ू--एक रूपता से ही उपासना करनी चाहिये 
क्योंकि वहां ईथर के साथ आत्मा की एकता के भाव को 

भर, सू, २८ ' 





४३४" |] ” ' अक्व सूत्र  -- 


सीजन थ- >न्‍राम कक ९५.> ७८१, 





छोड़ ओर किसी का चिन्तवन नहीं करना है। यदि यहां 
पर चिन्तवन करने के लिये किस्ती विशेष गुण की कल्पना: 
की जाय तो संसारियों को इंश्वरत्त और ईशर को संसा-. 
रित्र प्राप्त होगा । ऐसा मानने में संत्तारियों को ईश्वर प्राप्त 
होना तो उनका उत्कर्ष है परन्तु ईश्वर को संसारिल ग्राप्त 
होने में तो उसकी अवनाते होगी। इसलिये दोनों की 
एकात्मता छढ होने के लिये ही यह कथन है । श्रुतिने जो 
परस्पर भाव को कथन किया हैं वह इस एकात्मता को स्ट 
करने के लिये ही किया यया है। । 
समाधान--वह पररुपर भाव का कथन श्रुतिने ध्यान, 
के लिये कहा है, जैसे इतर गुणों का ध्यान के लिये कथन 
किया गया है। जैसे इतर सर्वात्मत आदि गुण ध्यान 
के निमित्त श्रुति में कहे हैं वेसे ही वह जानना 
चाहिये । दोनों शाखा के लोग तू में है ओर 
में तृ हूं' इस श्रकार दोनों प्रकार से उच्चारण करके विशेष 
प्रकार का कथन करते हैं और वह दो प्रकार की. उपासना 
अभिग्रेत हो तब ही सार्थक हो सकते हैं; अन्यथा विशेर्ष 
रूप दोनों प्रकार का कथन व्यर्थ होगा, क्योंकि एक ही 
कथन से अयोजन निकल सकता था । यदि कहो कि दोनों 
प्रकार के विधानों में विशेष प्रकार की उपासनाएं कही हैं 
ऐसा मानने से देवता को संसारित् की श्राप्ति होने: सें 
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उसको हीनता श्राप्त होगी तो यह दोष नहीं प्राप्त होता, 
क्योंकि इस प्रकार से जीव और ईश्वर के ऐक्य ही का 
ध्यान क्रिया जाता है । यदि कहो कि ऐसा मानने में जो 
जीव ओर ईश्वर के ऐक्यता को दृह करने मात्र का इसका 
प्रयोजन [ प्रर्वपक्ष में | बताया था वहीं श्राप्त होता है तो 
हम उस ऐक्य के दृढीकरण का निषेध नहीं करते, परस्पर 
दानों प्रकार से ऐसी उपासना करनी चाहिये, केवल एक. 
ही प्रकार से नहीं, यही हमार प्रतिपादन का लक्ष्य है 
ओर इसके फल स्वरूप दोनों की एकता का भाव ही छढ़ 
द्ोता दे । जैसे ध्यान के लिये ईश्वर सत्यकाम है इत्यादि 
प्रकार से श्रति उसके गुणों का उपदेश करती हैं, परन्तु 


इस ध्यान से सत्यकाम वाले ईश्वर ही की सिद्धि होती 
है वेसे ही यह जानता चाहिये | इसलिये ध्यान करने के. 


लिये परस्पर दोनों प्रकार के भाव ग्रहण करने चाहिये 
तेथा इसी विषय के अन्य प्रकरण में ( जहां दूसरे भाव का 
कथत न हो वहां भी ) उसका संग्रह करता चाहिये ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥ ३७॥ है 
२४ सत्यायधिकरण | 
रे हि 5 हू 
सव्‌ हि सत्यादयः ॥ रे८ ॥| 
सा [ दोनों स्थान पर ] वह एवं द्वी [ विद्या 

कही हैं ] हि इसलिये सत्यादयः सत्य आदि गुणों का. 
[ अन्यत्र भी संग्रह करना चादिये || , ... 


४३६ |. ,.. ब्नओ सूत्र 
स यो हैत॑ महयच्ुं प्रथमजं वेद सत्य ब्रद्मा/ [ ब० श9३१ ] 

( जो ऐसे महान, पूजनीय और ग्रथम उलन्न हुए ब्रह्म को 
जीनता है ) इत्यादि से वाजसमनेयक उपनिषत्‌ में नाम के 
अक्षरों के साथ उपासना कहकर पश्चात कहा है कि 
'तथ्चत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एप एतस्सिन्मन्डले पुरुषों य्चायं 
दत्तिणेडज्षन्पुरुप? [बृ० शशर ] ( वहजी सत्य है वही 
यह आदित्य है, वही इस मेडल में रहने वाला पुरुष है 
और वही इस दाहिनी आंख में दीखन वाला पुरुष है ) 
इत्यादि । यहां पर संदेह छोता हैं कि यहाँ पर दो सत्य 
विद्याएं कहीं है अथवा एक । 

पूर्वपक्ष--दो विद्याश्रों का कथन ही प्रतीत होता 
है, क्योंकि, दोनों का विभिन्न फलों के साथ सम्बन्ध 
होता है | पहिले 'जयतीमांल्लोकान! [ बृ० ४४१ ॥ ( बह 
इन ल्ोकों को जांतता है ) इस वाक्य से ओर पीछे 
'हन्ति पाप्मानं जहांति च! [बु० शशा३॥४] ( वद्द पापों का 
नाश करता है तथा उनको: त्याग देता है ) ऐसा कहा 
है। अब यहां पर पूर्व के वस्तु का परॉमश उपास्य एक 
होने से किया गया है। 

समाधान--वबह्मां पर एक ही सँत्य विद्यों का कथन 
हैं; क्योंकि तथत्तत्सरत्यम! [.ह० श५२ ] ( वह जो सत्य 
है ) इस भ्रकार पूर्व की ही वस्तु का आगे निर्देश किया 
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हैं। यदि कहो कि दो विधा होते हुए भी उपास्व एक 
द्वोने से पर्व के वस्तु क्रा आगे निर्देश बन सकता हैं ऐसा 
[ प्र्पक्ष में | कह चुके हैं तो वह ठीक नहीं है । जहां 
पर विस्पष्र कारणों से विभिन्न विद्यात्रों का ज्ञान होता 
है वहां ऐसा हो सकता है परन्तु यहां तो दोनों प्रकार 
सम्भव होने से 'वद्नत्तत्सत्यम! (वह जो सत्य हे ) इस 
प्रकार पूर्व कह्दे हुए वस्तु का निर्देश होंने से 'पूर्व विद्या 
में कहे हुए सत्य ही का आगे कथन है, इसलिय यहां 
एक ही विद्या का निश्चय होता है। अब जो ( पूर्वपत्ष 
में ) कह था कि फल भिन्न होने से विद्या भी भिन्न 
है उसका उत्तर देंते हैं। 'वस्योपनिपद्‌ः अहरहम ( उसके 
अदहः ओर अह ये उपनिपत यानी गुप्त नाम हैं ) इस 
प्रकार जो इस विद्या का एक विशेष श्रग कद्दा है उसकी 
ग्रशेत्ता के लिये दूसरे फल की श्रुति है इसलिये इसमें- 
कोई दोष नहीं हैं । विद्या का फल्न यादि अपवाद द्वारा 
ही मानना हो तो यद्यपि विद्या एक हो और उसके 
अंगों के मिन्नाभिन्न फल कहे हुए हों तो भी वे सब, 
उस विद्या ही के कहे जाति हैं। इसलिये एक ही 
सत्य विद्या विभिन्न. .विशेषणी .से यहां पर॑ कही हुई 
होने से सत्य आदि सच गुणों का एकही ध्यान में (यात्री 
विद्या ) में संग्रह करना चाहिये ऐस्ला सिद्ध होता है। 


'हैरे8 ] .. अद्य सूत्र 
कोई कोई यहां पर आदित्य मंडल में रहे हुए 

और आंख में रहे हुए पुरुष का कथन करने वाला 
( ऊपर दिया हुआ ) ब॒हदारण्यक उपनिषत्‌ का वावय 
तथा छांदोग्य उपनिषत्‌ में से अथ य एपोउन्तरादित्यें हिरः 
रुसयः पुरुषो दृश्यते! [ छां० १६६ |] (अव जो यह आदित्व 
मण्डल में सुवर्शमय पुरुष दौखता है) यह वाक्य तथा 
अथ य एपोउक्षिणि पुरुषों दृश्यता! [ छां० श१्श१ -] 

( अब यह जो आंख में पुरुष दाखता है ) यह वाक्य, 
इनको ग्रहण करके दोनों स्थान पर आंख के ओर आदित्य 
मरडल के पुरुष के संघंध में एक ही विद्या का कथन हे 
ऐसा निश्चय करके सत्य झादि जो गुण वाजसनेयक उप- 
निपत्‌ में कहे हुए हैं उनका छांदोग्य शाखा वालों को 
अहण करना चाहिये। ऐसा कहते हैं परन्तु वह ठीक नहीं 
दाखता; क्योंकि छांदोग्य उपनिषत में ज्योतिष्टीम कम से 

संबंध रखती हुई उद्बीथ विद्या कही है ऐसा दिखाई देता 

है। उसके आरमस्म में, मध्य में तथा अन्त में कम संबंधी 

चिह भी हैं। 'इयमेवर्गम्रिः साम! [छां० १६१] ( यही 

ऋक्‌ है और अभि साम है ) ऐसा:आरम्भ में है, वस्यकचे 

साम च॑ गेष्णौ तस्मादुदूगीयः [ छां० १८] ( ऋक ओर 

साम उसके गायक हैं इसलिये वह उद्भीय- है ) ऐसा मध्य 

में ओर .“यणवं विद्वान्साम.गायति! [ छां० !७४९ ] (जो 
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विद्वान इस प्रकार साम गावन करता है ) ऐसा श्रन्त में 
'कहा है। चाजसनेयक में इस प्रकार कम का कोई चिह्न 
हीं हे इसल्लिय वहां उपक्रम मिन्न होने से. विद्या भी मिन्न 

गुणों का भी परस्पर संग्रह नहीं किया जाता.ऐसा 
मानना ही युक्त है ॥ श८ ॥ 
२४ कासाद्वधिकाराधिकरण । 

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः | ३६ ॥| 

.. आायतनादिश्य: स्थान आदि ( के साम्य ) से 
कामादि [ सत्य ] कामल आदि [ गुणों का ] इस- 
रत्न इतर स्थानों में थे ओर [ इतर स्थान के शुणों का ] 
तंत्र वहां [ संग्रह करना चाहिये |। 


* ्ड 


'अथ यदिदमस्मिन्त्रह्पुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म दहरो5स्मिन्न- 
न्तराकाशु?[ छां० ८११ ] ( अब जो यह त्रह्मपुर में कमल 
के सच्श छोटा सा महल है और उसके भीतर जो आकाश 
है ) ऐसा आरंभ करते हुए छांदोग शाखा वाले कहते हैं कि 
“एप आत्माउपद्दतपाप्मा विजरों विमृत्युविशोंकों विजिघत्सो5पि- 
पास: सत्यकामः -सत्यसंकल्प:' [ छां० ८१४ ] ( यह आत्मा 
प्राप रहित, जरा मृत्यु रहित, शोक.रदहित, क्षुवा तृष्णा' 
र्‌द्वित, स्त्यकाम . और ,सत्यसृकृत्प है.) इत्यादि, और 


४४० ] *. बअह्यमसूत्र 
वाजसनेयी शाखा के लोग कहते हैं कि सवा एप 
सहानज आत्मा योथ्य॑विज्ञानमय: ग्राणेषु य एपषोपन्तह दय- 
आकाशस्तस्मिब्छेते सवेस्य वशी' [ बृ० ४४४२२ ] ( वही यह 
व्यापक अजन्मा है जो प्राणों में विज्ञानमब है, जो यह . 
हृदय के भीतर आकाश है उसमें वह सबका स्वामी 
विश्रान्ति लेता है ) इत्यादि । 

यहां पर दोनों स्थलों पर एक ही विद्या का कथन है 
और परस्पर विद्याओं में गुणों का संग्रह होता हे वा नहीं 
ऐसा संदेह होने पर बादि विद्या एक ही है ओर गुणों का 
संग्रह परस्पर विद्याओं में होना चाहिये ऐसा कोई समझे 
तो उसके लिये यह सत्र कहते हैं। सत्रस्थ कामादि शब्द 
सत्यकाम के स्थान में प्रयोजित किये हैं, जेसे देवदत्त 
को दत्त और सत्यभामा को भागा कहते हैं। छान्‍्दोग्य 
'उपनिषत्‌ में हृदयाकाश के सत्यकाम आदि गुण लिखे हैं 
उनका 'इतरत्र'ं यानी वृहदारण्य में स वा एप महानज 
आत्मा' [ बृ० ४।४।२२ ] ( वही यह व्यापक ओर अजन्मा 
आत्मा है ) इत्यादि श्रुति के साथ संबंध लगाना चाहिये 
क्योंकि दोनों स्थान पर समान रूप -से स्थान -आदि का 
कथन है । दोनों स्थलों पर हृदय यह एक ही स्थान 
निर्दिष्ट है ओर दोनों स्थलों पर एक ईश्वर ही को वेद्य रूप 
से कह्दा है तथा लोकों - में. मत भेद न हो. इसलिये. ईश्वर 
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को सेतु कहा है यह वात्त भी दोनों में समान ही है । 
यदि कहों कि दोनों में विषमता भी दिखाई देती है, 
दांदोग्य में हृदयाकाश के गुण कहे हैं और बृहदारण्यक में 
आकाश के आधार भूत्र ब्रह्म के गुण कहे हैं, तो वह ठीक 
नदीं। दहर उत्तरेभ्यः [ ब्र० सू० १३१४ ] इस सत्र में 
ठांदोग्य उपनिषत्‌ में भी आकाश शब्द का भी त्रह्म दी 
अथ है ऐसा सिद्ध किया गया है। ओर यहां पर दोनों 
ह विद्या भिन्न हैं, वह भिन्नता इस प्रकार है--बांदोग्य में 
सग्रुण ब्रह्म की विद्या कही है, अथ य इदात्मानमजुवियय 
ग्रजन्त्येतांश्य सत्यान्कामान! [छां० ८१६] ( अब आत्मा को 
ओर उसके सत्यकार्ों को जानकर जो यहां से जाता है 2 
इस वाक्य में. आत्मा के साथ उसके - कामों का भी ज्ञेय 
रूप से प्रतिपादन कित्रा गया हैं। परन्तु वाजसनेयक में 
तो निर्शुण अह्म ही का उपदेश है, ऐसा अत ऊध्वें विमो- 
ज्ञाय जूहि' [ बु० 8३१४] ( इसके आगे. मोक्ष आप्ति .के 
लिये उपदेश कीजिये ), 'असंगो झ्य॑ पुरुष” [इु० ४३१४] 
( यह पुरुष असंग हैं ) इत्यादि ग्श्नोत्तरों के तालय॑ से 
विद्वित होता है, वशित्वादि गुण तो केवल्ल उसकी प्रशंसा 
के निमित्त द्वी वाजसनेयक में दिये गये हैं। तथा आगे सएष 
नेति नेत्यात्मा' [श० ३९२६ ] (वह ही यह ऐसा नहीं ऐसा नहीं 
इस प्रकार आत्मा निषेध *प से वर्णन किया हुआ आत्मा है ) 
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से प्रकरण का उपसंदार किया गया 

। अब सगुण और निर्गुण ब्रह्म एक होने से सत्र में जो 
गुणों का संग्रद्द करने के लिये कद्दा है वह उप्तकी विश्ृति 
दिखाने के लिये है, उपासना के छिय नहीं है, ऐसा 


|. 


समभना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
२६ आदराधिकरण । सू० ४०-४१ 
आदरादलोपः ॥ ४०॥ 
खलोपः [ आणामिदोत्र का | ल्ञाप नहीं होता 
आदरात्‌ क्योंकि [ श्रुति का इनके लिये ] आदर है। 
छांदोग्य उपनिषत में वेश्वानर विद्या के प्रकरण में 
कहा है कि 'तथद्भक्त प्रथममागच्छेत्तद्ोमीयं स यां प्रथमामाहर्ति 
जुहुयात्तां जुहयाआणाय स्वाहा! [ छां० ४१९१] ( जो श्रन्न 
प्रथम प्राप्त होगा वह होम के लिये है; जो श्राहुति प्रथम 
दी जाय बह प्रायाय स्वाहा कह कर देनी चाहिये ) 
इत्यादि । वहां पांच आशाहुतियोँ का विधान है और 
इपके पश्चात्‌ 'य एतदेबं विद्वानपिक्ोत्रं जुद्ोति! [छां? रारशा२] 
( जो इसको ऐसा जानकर अग्निहोत्र करता है), तथा 
चभ्रह छुधता बाला सात्तर पयपासत | एव सर्वाणिभूतान्यपिद्दीत्र- 
भुपासते 7 [ छां० ४९२४४ | ( ज॑ंसे भूख लगने पर. बालक 
माता के प्रास जाते हैं वेसे ही सब भृत प्राणी. अग्नि 
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हांत्र का आश्रय करते है ) इन श्रार्तियों में आर्निद्वात्र शब्द 
का प्रयोग किया है| यहां पर विचार करना है कि वंया 
भोजन के अभाव में प्राणप्रि होत्र का अमाव होता . 
या नहीं। 

पू्व॑प्च---वद्धक्तम० ( जो अन्न इत्यादि ) वाक्य में 
अन्न की प्राप्ति का होम के साथ संबंध बताया गया: है 
और. अ्रन्न की प्राप्ति भोजन के लिये ही होने से भोजन 
का श्रभाव प्राप्त होने पर प्राणाग्निहात्र का भी ल्ञोप 
ही प्राप्त होता हैं; ( ऐसा कोई कहे तो कहते हैं कि ) 
ग्राणाप्रिहोत्र का ज्ञोप नहीं होता; क्योंकि श्रुति ने उसके 
लिये आदर दिखाया है । वेश्वानर विद्या के अ्रकरण में 
जाबाल शाखा की स्मृति इस प्रकार है--पृर्चोडतिथिभ्यो- 
अश्नीयात्‌ | यथा ह वे स्वयमहुत्वाउप्रिद्दोन्नं परस्य जुहुयादेवं तत! 
( वह अतिथियों के पहिले भोजन करे अन्यथा स्व आग्नि 
द्वोत्र न करते हुए वद् दूसरे का अग्नि होत्र करता है ऐसा . 
होगा ) । इस प्रकार प्रथम अ्रतिथे को भोजन कराने 
की निन्‍्दा करके स्वामी के प्रथम भोजन करने का 
विधि बताते हुए श्रुति ग्राणाग्निहात्र के छिये 
आदर दिखाती है।। जो श्रुति अगिदोत्र का 
पाछे से होना भी सहन नहीं करती वह प्रथम होने वाले 
आअग्निददोत्रं ही का. शीप- स्व्प भी . न सहन करें यद्द 


#जारी 


पट ] : ' अश्य सत्र: 

ही है ऐसा हमारा मत है | यादि कहो कि भोजन 
अन्न को ग्राप्ति के साथ होम का सम्बन्ध होने 

जन का लोप हाने पर अग्निहात्र का भी लोप हो 

जायगा ऐसा भी तो कहा गया था परन्तु वह ठीक नहीं 


& 


क्योंकि यह वाक्य होम के द्रव्य विशेष का विधान 
के लिये है। व्यवहार में साथारणतया अग्निद्दोत्र 
ये दूध आदि द्वव्यों की आवश्यकता होती है ओर 
यहां पर भी 'अभिवोत्र' शब्द ही का प्रयोग होने से 
सामान्य अग्निहोत्र के सब अंग, कोंडपायी लोगों के 
अयन यज्ञ के समान, यहां पर भी प्रास्त हों जांयगे इसलिय 
यहां पर अन्न ही एक द्र॒व्य है ऐसे विशेष अग का विधान 
करने के लिये. 'तयदूभक्तम०” ( वह जो श्रन्न इत्यादि ) 
वाक्य दिया गया है । इसलिये क्रिया के अग का ल्ोप 
होने से भुख्य क्रिया का ल्लोप नहीं होता ऐसा शाम हुआ 
अर्थात भोजन न करना हो तो जलन से अथवा इसी प्रकार 

न्‍्य किसी अनुकूल द्रव्य से उसको भोजन के स्थान पर 
ग्रहण करते हुए ग्राणारिनि द्वोीत्र का अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ * 


४ » 2 7 /शार्ट नं ध्यश 27 सै 
न क्षृ, पं 


इस पूर्वपक्ष का आगे के सत्र से उत्तर देते है-- 


उपस्थिते5तस्तद् चनात ॥ ४१ ॥. 


॥2। 
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उपस्थिते [ भोजन ] उपस्थित हो तब अतः 
उसी से [ आणार्भि होत्र करना चाहिये ] तहचनात 
क्योंकि वैसी श्रुति है । 


भोजन ग्राप्त होने पर उसी से यानी जो भोजन द्रव्य 
प्राप्त दो उस द्रव्य से आणाग्निद्वोत्र करना चाहिये,क्योंकि 
श्रुति का वैसा ही कथन है । श्रुति कहती है तद्दभक्त 
प्रधममागच्छेत्तद्धोमीयम! [ छां० (१९१ ] (जो अन्न प्रथम' 
ग्राप्त होगा उसी से होम करना चाहिये ) इस वाक्य में 
अन्न का सिद्ध वस्तु रूप से श्रतिपादन किया हुआ होने 
से ( भाजन रूप ) अन्य कार्य में उपयोगी एस द्रव्य ही 
से ग्राणाहुति देना चाहिय ऐसा श्रुति विधान करती है । 
अब यादि आहतियों अयोजन रहद्िित हों ता भीजन के 
लोप के प्रसंग में उसके स्थान पर अन्य द्रच्यों स काम 
लेने के लिये किस प्रकार विधान हो सकता है? और न 
यहां साधारण अंभिहात्र के धर्म स अ्रंमिग्राय ही है। कुँडें- 
पाथी शाखा वालों के अयन यज्ञ में 'मासमपिदत्नंजुहोति 
( एक मास वह अंभिदयोत्र कर ) ऐसा जो विधान हउसम 
यह अग्निद्षत्र शब्द ओआया हुआ हांव से वहां साधारण 
अग्रिहोत्र के सब्श ही अंभिहोत्र करने का विधि कहां 
हुआ हैं ऐसा कह सकते हैं ओर इसंलिय वहां साधारण 
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अमिद्वोत्र के अंग थात्त हों यह युक्त ही है। परन्तु यहां 
अग्निहोत्र शब्द अथंवाद वाक्य में आया हुआ है, इसलिये 
यहां पर साधारण अग्निहोत्र के समान अशिहोत्र करने का 
विधि कहा है ऐसा नहीं कह सकते ओर यदि यहां 
सावारण अग्निहोत्र के धर्म भी प्राप्त होत हैं ऐसा मानें तो 
अरिन का उद्धरण ( प्रदीक्त करना ) आदि प्म की भी 
यहां प्राप्ति होगी परन्तु इस धर्म का तो यहां संभव ही 
नहीं है। अग्नि का उद्धरण होम का आधार है और यहाँ 
पर अग्ति में होम करने का नहीं है क्योंकि इससे तो ये 
आहतियां भोजन के अंगभूत हैँ यह भाव ही निव्रत्त हो 
जाता है। भोजन के लिये प्राप्त द्रव्य के साथ उन आहवियों 
का संचंध है इसलिय यह होम मुख ही में होता है।. 
जावाल श्रुत्ति इसीलिये अतिथि के पहिले भोजन करें,ऐसा. 
कहकर यह होम मुख ही में करने का है ऐसा प्रदर्शित करती 

। इसलिये यहां भी अग्निहोत्र के अंग काल्पनिक ही हैं, 
एसा 'उर एवं वेदिलोंसानि चहिंह दयं गाहंपत्यों सनोंउन्वाहाय- 
वचन आस्यमाहवनीयः [ छां० ४१८३ ] (छाती ही बेदी 
है, केश दर्म है, हृदय गाईपत्य हैं, मन अन्वाहाय॑ और 
मुख आहवनीय अग्नि है ) इस वाक्य से आति दशोती है। 
वाक्य में बेदी शब्द स्थंडिल वानी कुंड के अर्थ में हे क्योंकि 
मुख्य अग्निहोत्र में वेदी नहीं होती और मुख्य अग्निहोत्र 
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की भावना ही यहां पर अभिग्रेत है। नियत कालिक मोजन, 

के साथ प्राणाग्विहोत्र का संबंध होने से मुख्य अग्निह्ोत्र 
के काल के साथ उसका कोई संबंध नहीं है । इसी प्रकार 
उपस्थान आदि कुछ अन्य अंग भी प्राणाग्निहोत्र में पूर्ण 
रूप से नहीं मिलते । इसल्लिय मंत्र हृब्य ओर देवता इनके, 
साथ ये पांच होम भोजन उपस्थित होने पर ही करने के हैं. 
ऐसा सिद्ध हुआ | अब आदर सूचक श्रुति जो ऊपर दी 
गई है वह भोजन उपस्थित होने पर स्वामी प्रथम भोजन 
केर ऐसा विवान करने के लिये है, इस श्रुति का 
इससे अधिक भाव नहीं है श्रर्थात्‌ इससे प्राणारिनि होत्र 
नित्य करना चाहिये ऐसा नहीं ग्रतिपादन कर सकते। 
इसलिये भोजन के अमाव में अ्रग्निहांत्र का ल्लोप ही. 
प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 


२७ तत्रिधोरणाधिकरण | 
तन्निधोरणानियमस्तह्दष्टे: एथमर्ध्य- 
प्रतिबन्ध: फलम् || ४२॥ 
तन्निर्धारणानियमः उन [कर्मागों] के निर्धा- 
रण.का [ कर्मों से ] नियम एक संबंध नहीं है तहुद्ृष्टेः 
क्योंकि वेसा देखने में आता है हि तथा [ ऐसी विद्याश्रों 


४४८ ] भ्रद्य सूत्र 
का ] अप्रतिबन्धः अतिवन्ध न दोना यद्व प्रथकू अलग 
फल्मम्‌ फल है | 
कर्मों के अगंभृत ऐसी कुछ विधाएं [ उपनिषदों में ] 
मिल्षती हैं, जैसे, 'ओमित्येतदत्षरमुद्‌गीयमुपासीत' छिं० ११] 
(७# यह अब्र उद्दीथ दे उसकी उपासना करे) इत्यादि । 
यहां पर विचार करते हैं कि उन विद्याओं का जो कर्म से 
संबंध है वह पर्शमयत्व आदि के समान नित्य है अथवा 
गो दोहन आदि के समान अनित्य है । 
पूर॑प्च--वरह संबंध नित्य ही है क्योंकि यज्ञ प्रयाग 

के जो वचन है उनका इनमें समावेश है। यद्यपि ये उपा- 
सनाएं किसी विशिष्ट यज्ञ अकरए को आरंभ करते हुए 
नहीं कहीं गई हैं, तो भी उद्धीथ आदि से इनका यज्ञ के 
साथ संबंध होने से यज्ञ प्रयोग के चचनों ही से उनका 
अन्य अंगों के समान समावेश होंता है । अब इन उपात्त- 
नाओं के “आपयिताह थे कामानां भवतिः [ छां० शश७ ] 
( उम्रकों सब इच्छाएं अवश्य परर्ण होती है ) इत्यादि फल 
उनही विद्याओं के प्रकरण में कहे हुए हैं तो भी जिन 
वाक्‍्यों में इन फलों का निर्देश है वे सब वर्तमान काल 
वाचक होने से ये वाक्य केवेल अर्थवाद' रूप हैं, उनका 
“निदोंष शब्द सुनना' आदि कहने वाले श्रुति वचन के 
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सच्श फल कहने में तात्पर्य नहीं । इसलिये जेंसे 'यस्यपरण- 
सर्यी जुहूभेवति नस पाप॑ श्लोक शणोति ( जिसकी जुहू 
यानी चिस्मच पणुंसय होती है वद् दाष युक्त शब्द नहीं 
सुनता ) इल्ादि बातें किसी विशिष्ट प्रकरण में नहीं 
कही हैं तो भी उनका जुह आदि से यज्ञ में समावेश होने 
किसी विशिष्ट प्रकरण में कहीं हुई हों ऐसा ही उनका 
यज्ञ के साथ नित्य संभ्ंध होता है। इसी अकार उपास- 
पा 


घरों यज्ञ से नित्य संबंध है। 


4 ५ 44४ 


समाधान--उद्गीय आदि कर्मायों के स्वरूप जो 
श्रुति ने निर्धारण किये हैं, जैसे उद्दीथ सच का सार है 
इच्छा प्रर्ण करनें वाला है समृद्धि देने वाला है मुख्य प्राण 
र आदित्य दै इत्यादि, इनका कर्मों से नित्य संबंध 
हीं बन सकता क्योंकि वसा ही देखने में आता है। इन 
कर्मागों का कर्मों से अनित्य संबंध है ऐसा श्रुति कथन 
करती है जैसे, तेनोभौ कुरुतों बश्चेतदेवं वेद यश्च न वेद 
[ छां० ९९० ] ( इसलिये जो यह ऐसा जानता है ओर 
जो ऐसा नहीं जानता दोनों कर्म करते हैं )। इस वाक्य 
में इस कंर्मास का ज्ञान व होने वालों को भी अति कर्म 
की आज्ञा देती है | इसी प्रकार जिनको प्रस्ताव आदि के 
देवताओं का ज्ञान नहीं है ऐसे प्रस्ताता आदि ऋतिजों 

 ज्ञ, सु, २६ 


| 


ब् 
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से भी लोग यज्ञ करते हैं ऐसा श्रुति ने निश्चय किया हैं 
जेसे, श्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ता चेंदविद्वान्मस्तोप्यसि! 
[ छां? १०५९ ] (है प्रस्तोता, मिस देवता का प्रस्ताव से 
संचंध है उसको न जानते हुए वदि तू अपना कर्म करंगा ), 
धां चेदबिद्वानुद्‌गास्यसि! [छां० १०१०] ( उसका न जानते 
हुए यदि तू गान करेगा ) ओर वां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि' 
| छां० ११०११ ] ( उसको न जानते हुए यदि तू ग्रति- 
हरणु करया )। 

कमी के आश्रय से रही हुई विधाओं का उन कमों 

के फल्नों से भिन्न फल ही होता है। वह फल है कर्मफ़ल की 
ग्राप्ति में प्रतिबन्ध का अभाव अ्र्थात्‌ कमंफल की समृद्धि 
यानी कर्मफल का एक्र विशेष प्रकार का उत्कप, जेसे 
'तनोभीकुरुतों यश्चेतदेवं वद यश्व न वेद । नानातु विद्या चाविद्या 
चे यउत्र विद्यया करांत अश्रद्धयो पनिपदा तदेव वोयवत्तर भवति ॥ है 
[ छां० १११० ] ( इसलिये जो वह ऐसा जानता है ओर 
जो नहीं जानता, ये दोनों कर्म करते हैं, परन्तु विधा ओर 
अविया भिन्न हैं। विद्या, श्रद्धा ओर उपासना इनसे युक्त 
जो कर्म किया जाता है वह अधिक बलवान होता है ) । 
इस वाक्य में ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य दोनों के 
कर्म भिन्न हैँ; ऐसा कहा हुआ होने से ओर 'वीयबत्तर 
( अधिक वल्लवान ) इसमें तर ( अधिक ) इस शब्द का 
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प्रयोग होने से विद्या रहित कर्म भी कुछ अंश में अबल 
होता है ऐसा निश्य होता है। श्रब यह वात विद्या का 
कर्म से अनित्य संबंध हो तब ही युक्त होती है। यदि 
विद्या का कर्म से नित्य संबंध हो तो विद्या रहित कर्म 
प्रबल होता है ऐसा कैसे मान सकते हैं ? क्योंकि यह सिद्धांत 
है कि कर्म सर्वाग पूर्ण होता है, तव ही वह ग्रवल होता है। 
ऐसा ही, जिन उपसनाश्रों में साम में ह्ोक आदि की 
भावना की जाती है उनमें से अत्येक का पृथक फल 
'कल्पन्ते हास्मे लोका ऊध्वाश्चाइत्ताश्च' [ छां० २।२॥३ ] 
( इसको ऊपर के ओर नांचे के लोक फल्ष देने में 
समर्थ होते हैं ) इत्यादि वाक्य से कटे हैं। श्रव श्रति 
के किये हुए ये फल के विधान केवल अथवाद रूप हैं 
ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा मानने से यह 
गुणवाद है ऐसा प्राप्त होगा ( जिन वाक्यों से फल का 
कथन होता है ओर वह फल्न वास्तव में आराप्त हीना 
सम्भव नहीं होता तब उन वाक्यों को ग्रुणवाद कहते 
हैं )। परन्तु इनका फल कहने ही से ताल है ऐसा 
माने तब वे मुख्यवाद रूप है यही प्राप्त होता है। प्रयाज 
आदि के सम्बन्ध में जिसमें कुछ नियमित कार्य करना 
आवश्यक है ऐसे यज्ञ का अकरण चला हुआ होने से 
ते प्रयाज उन यज्ञों के लिये हैं इसलिये जिन वाक्यों . में 
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इन श्रयाजों के फल का कथन है वे केवल अथैवाद रूप 
हैं। यही वात किसी विशिष्ट प्रकरण .का आरम्म न 
करते हुए कहे हुए पर्णमयत्व आदि अंगों के सम्बन्ध में 
भी समभना चाहिये । पर्णमयल्र आदि क्रियास्वरूप न 
होने से आश्रय के विना उनका फलों से सम्बन्ध नहीं 
वन सकता । अत जो दोहन ( दूध दोहने का पात्र ) 
आदि वस्तुओं में जल ले जाना आदि भ्रकृत क्रियाओं 
का आश्रय मिलता हैं ( यज्ञ में जो पानी लाने का होता 
है वह जिसको पशु की इच्छा हो वह गोदोहन यानी 
गाय दोहने के पात्र में लावे ऐसी विधि है इसका यज्ञ 
से अतित्य सम्बन्ध है क्योंकि जिसको पशु की इच्छा 
न हो वह ग्रोदोहन में पानी नहीं लाता ), इसलिये 
उनके लिये फूल के जो विधान हैं वे युक्त ही हैं। इसी 
प्रकार चिल्वमयत्व आदि को भी यूप आदि अक्ृत पदार्थों 
का आश्रय मिलता है (अन्न आदि की इच्छा करने 
वाला विल्व का यूप करे ऐसा यज्ञ प्रकरण में एक वाक्य 
है ), इसलिये उनके फल् का विधान मिलता है वह मी. 
ठाक है परन्तु अकरण में पर्णमयत् आदि पदार्थों को 
ऐसा काई भी आश्रय नहीं मिलता । वादि इसी 
वाक्य में पर्शमयत्व का छुह्ु आश्रय है यह भी कहने का 
प्रयोजन. है. तथा फल कहने से भी अभिप्राय है ऐसा कहे 
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तो वाक्य भेद नामक दोष (एक ही वाक्य के दो 
अभिप्राय मानना ) प्राप्त दोगा । अरब उद्भीथ आदि. के 
सम्बन्धी जो उपासनाएँ नहीं हैं वे क्रिया स्वरूप होने से 
उनकी विशेष विधि बन सकती है इसलिये. इन 
उपासनाओं के फल का विधान करने में कोई विरोध 
नहीं प्राप्त होता । इसलिय जैस गोदोहन आदि पदाय यज्ञ 
से सम्बन्ध रखते हैं तो भी उनके साथ स्वतंत्र फल्ल का 
सम्बन्ध कहा है इसलिये उनका यज्ञ से अनित्य सम्बन्ध है, 
बैसे ही उद्भीय आदि से संबंध रखने वाली उपासनाओं 
का भी कर्म से अनित्य संबंध है ऐसे समझना चाहिये.। 
इसी हेतु से कल्पत्त्रकार ऐसी उपासनाओं का समा- 
वेश कर्म में नहीं करते ॥ ४२ ॥ 
र८ अदानाधिकरण । 


प्रदानवदेव तदुक्तम ॥ ४३ ॥ 


प्रदानवत्‌ [ पुरोडाश के ] अदान के समान छव 
ही यह है, तदु यह बात उत्तम [ जैमिनी ने] कही है। 





न 


ताक! 


वाजसनेयक में 'बदिष्यास्येचाहमिति वाग्दभे [ब०१४॥२१] 
( में चोलती रहंगी ऐसा वाणी ने निश्चय किया ) इत्यांदि 
श्रुति में वाकू आदि आध्यात्मिक पदार्थों में ग्रोण अष्ठ है 
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तथा अभि आदि आधिदेविक पदार्थों में वायु श्रेष्ठ है 
ऐसा निश्रय किया है। तथा, छांदोग्य उपनिषत्‌ में 
धवायुवाव संवर्ग” [ छां० 8४३१ ] (वायु ही संद्वार कर्ता है) 
इस वाक्य में आम आदि आधिदेविक पदार्थों का वाद्य 
संहार करता है और 'भाणो बाव संबग: [ छां० ४शर | 
( प्राण ही संहार कर्ता है ) इस वाक्य में वाकू आदि 
आध्यात्मिक पदार्थों का प्राण संहार कर्ता है ऐसा निश्वय 
किया है। अब यहां संशय होता है कि इन वायु ओर श्राण 
की प्रथकू उपासना करनी चाहिये अथवा अभिन्न रूप से 
उपासना करनी चाहिये । ह 
पू्वपक्षू--अभिन्न झूप से उपासना करनी चाहिये 
क्योंकि दोनों तत्त से एक ही हैं, स्वरूप अभिन्न होने 
पर उनका भिन्न रूप से चिन्ततन करना ठीक नहीं है। 
श्रुति इन दोनों की आध्यात्मिक ओर आधिदेविक भाव से 
तालिक अ्रभिन्नता दिखाती है; जैसे, 'अग्निवास्भूत्वा सुख 
प्राविशत्‌! [ ऐ० २४४ ] ( आगे वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट 
हुआ ) इत्यादि । तथा, 'त॑ एते 'सर्बे एवं समाः सर्वेडनंताः 
[ इ० १५१३ ] ( ऐसे ये सब एक से हैं सब अनंत है ) 
इस प्रकार यह श्रुति आध्यामिक प्राणों के आत्म भूत ही 
आधिदेविक विशभूत्तियां हैं. ऐसा दिखाती है। अन्य स्थलों 
पर भी असेग वश आध्यात्मिक और आधिदेविक. पदायों 
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की तत्व से आभिन्नता है ऐसा दिखाया गया हे और 
कहीं पर तो 'यः प्राणः स वायु? ( जो प्राण है वह वायु है 
इस प्रकार स्पष्टऋपेण प्राण और वायु की एकता 
प्रतिपादित की है । वेसे ही ऊपर उद्धृत किये हुए 
वाजसनेयी ब्राह्मण के अन्त में 'यतओोदेति सू्े: [हइ० १४२३] 
( जहां से छत्न उदय होता है ) इत्यादि जो मन्त्र 
दिया है उसमें 'प्राणाद्या एप उदेति प्राणेडस्तमेति' [बू० १४२३] 
( प्राण में से यह उदय होता है और प्राण ही में अस्त 
होता हैँ ) इस प्रकार अन्त में प्राण ही का निर्देश करके 
प्राण और वायु एक ही हैं ऐसा श्रुति दिखाती है । तथा, 
“तस्मादेकमेव ब्र॒तं चरेत्माण्याच्चैबापान्यात्र! [द्ू० शशार३ ] 
( इसलिये वह एक द्वी ब्रत करे श्र्थात्‌ प्राण और अपान 
का व्यापार करे ) इस प्रकार एक ही ग्राण व्रत का अन्त 
में निर्देश करके श्रुति उपयुक्त चात ही को दृढ़ करतीं है । 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ में भी आगे “महात्मनश्वतुरों देव एकः कः 
स जगार मुबनस्य गोपा? [ छां० ४३६ ] ( जगत्‌ के पालक 
प्रजापति देव ने चार इन्द्रिय रूप मद्दात्माओं का संहार 
किया ) इस वाक्य में संदारकर्ता एक ही है ऐसा श्रति 
ठुचित करती है । एक चार का संहारकर्ता एक है और 
दूसरे चार का संद्वारकर्ता दूसरा है ऐसा नहीं कहती ॥ 
इसलिये उपासना एक रूपसे होती है, ऐसा. प्राप्त दोता है-। 


४५६ ] “' ब्रह्म सूत्र 
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समाधान--वायु और आण इनकी एथक ही उपा- 
सना करनी चाहिये क्योंकि दोनों का एथक्‌ कथन है। यह 
आध्यात्मिक और आधिदेविक रूप से पृथक उपदेश ध्यान 
के लिये किया गया है और यदि वह एथक्‌ ध्यान ही न 
होगा तो निररक हो जायगा | यदि कहो कि ( प्रवृपत्ष 
में ) कहा तो है किये दोनों तत्त्व से अभिन्न होने से 
इनका भिन्न रूप से चिन्तवन नहीं चन सकता तो इसमें 
को३ दोष नहीं है। तत्त से अभिन्न होते हुए भी अवस्था 
भेद के कारण भिन्न रूप से उपदेश भी होता है और उसके 
अनुसार भिन्न रूप से अनुचिन्ततन भी होता है । अब 
ऊपर जिय्न मन्त्र की चर्चा की गई है, उसका अभिग्राय 
दोनों पदार्थों के अभेद में भी निकल सकता है तो: भी 
प्रथम कहे हुए उपास्य पदार्थों के भेद का निराकरण करने 
का उसमें सामर्थ्य नहीं है | 'स यथेषां प्राणानां सध्यमः आण 
एबसेतासां देवतानां वायु? [ बु० १४२२ ] (जैसा यह प्राणों 
में ग्राण है वैसा ही यह इन देवताओं में वायु है) इस 
श्रुति में वायु ओर आण इनमें उपमेय उपमान भाव कहा 
है । इससे प्राण ब्रत का ( ऊपर निर्देश किया गया है 
उसका ) भी व्याख्यान हुआ ऐसे समझना चाहिये। एक 
मेव ब्तम? [ बृ० १५२३ ] ( एक ही ब्रत ) इस वाक्य 
में एव! ( ही ) का अयोग वाकू आदि ब्तों का त्याग 
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करके प्राण का व्रत करना चाहिये ऐसा ग्रतिपादन करने के 
लिय किया गया है, क्योंकि अब वाणी आदि के अत 
भंग हो गये हैं ऐसा 'तानि मृत्यु: अमो भूत्वोपयेमे' [झ० १४२१] 
( उनको श्रम रूप होकर मृत्यु ने घर लिया ) इस श्रुति 
में कहा है, परन्तु वह 'एवं शब्द वायु बरत की निवृत्ति नहीं 
करता; क्योंकि 'अथातों ब्रतमीमांसा” [ ह० १४१२१ ] ( अच 
यहां से ब्रतों का विचार करते हैं ) इस कार प्रारंभ करके 
वायु ओर श्राण इन दोनों के व्रत एक ही से अखंड रहने 
चाहिये, ऐसा आगे श्रतिने निश्चित किया है। एकमेव ब्रत॑ चरेत' 
[इ० शशर३ ] (एक ही व्रत कर ) ऐसा कह कर 
'तेनो एतस्ये देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति' [ छ० १२२३ ] 
( उससे उस देवता के साथ सायुज्य ओर सालोक्य को 
प्राप्त करता है ) इस प्रकार वायु को आप्त होना यह फल 
कहकर वायु व्रत निवृत्त नहीं होता ऐसा श्रुति प्रतिपादन 
करती है। यहां देवता वायु ही हो सकता है क्योंकि 
उपासक को अपरिच्छिन्न स्वरूप की प्राप्ति अभीष्ट है। 
पहले भी 'सिपाउनस्तामता देवता यद्दायु: [ छृ० शशरर२ ] 

ः ( जो वायु है वही यह कभी नष्ट न होने वाली देवता है ) 
इस वाक्य में वायु को देवता कहा है तथा 'तौचाणतो दी 
संवर्गों बायुरेव देरेपु प्राणः प्राणेपु' [ छां० ४४३४ ] ( ऐसे य 
दोनों संहारकर्ता हैं, देवों में वायु और ग्राणों में आण ) 


इस प्रकार दोनों को भिन्न रूप से कहकर वेवा एतेपच्य्चान्ये 
पव्चान्ये दृश सन्तस्तत्क्ृतम्‌' [ छां० ४८ ]) (ऐसे ये पांच 
और ये पांच ऐसे दस हैं; येही कृत यानी सब से अधिक 
हैं ) इस प्रकार भिन्न रूप से ही उपसंद्वार किया है। इस- 
लिये भिन्न रूप से ही उनको उपासना करनी चाहिये । 
पुरोडाश के प्रदान के समान इसको समझना चाहिये 


जेल टू 


जैसे, इंद्राय राज्षे पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्रायाधिराजायेन्द्राय 
स्व॒राजे' [ तै० सं० ३६ ] ( इन्द्र राजा को ग्यारह 
कपालों पर पुरोडाश देना चाहिये और वेंसे ही इन्द्र रूप 
अधिराजा को और इन्द्ररूप स्वराजा को देना चाहिये ) 
इस वाक्य में जो त्रिपुरोडाश इृष्टि कही है उम्तमें सब देवों 
को इहृविर्भाग पहुंचाने वाला होता पुरोंडाश व्यर्थ न 
जांय इसलिये उनको एक साथ अहण करता है ऐसा कहा 
हुआ होनें से ओर इन्द्र एक ही होने से वे तीनों 
पुरोडाश एक साथ देने के होते हैं ऐसी शंका प्राप्त होने 
प्र, राजल आदि गुण भिन्न होने से तथा याज्या ( वक्ष 
कर, ऐसा अध्वर्यु की आज्ञा होने पर होता जो मन्त्र 
पढ़कर हवि देता है ) तथा अलनुवाक्या ( मंत्र कह ऐसी 
अंध्वर्यु की आज्ञा होने पर होता जो मंत्र पढ़ता हैं) 
इनका हेर फेर से कथन होने से तथा श्रुति के कथनामुसार 
ही देवता प्ृथक्‌ हैं, इसलिये पुरोडाश पथक्‌ ही दिये जाते 
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हैं ऐसा कथन है; वैसे ही वायु ओर प्राण का एक ही 
स्वरूप होते हुए भी उनका उपास्य अंश पृथक होने से 
उपासना भी पुथक्‌ ही है यह अभिप्राय है। यही बात संकर्ष 
कारड में नाना वा देवता प्रथरज्ञानात! ( दवता भिन्न हे 
क्योंकि उनका प्रथक्‌ ज्ञान होता है ) इस वाक्य से कही 
है। अब जसे यहां द्रव्य ओर देवता भिन्न होने से योग 
भी भिन्न है, वैसे यहां विद्या भिन्न नहीं है क्योंकि उपक्रम 
झोर उपसंहार से आध्यात्मिक और आधिदेविक पदाथों 
का कहते हुए विद्या एक ही है ऐसा प्रतीत होता हैं। 
अब जैसे अभिदोत्र में सायेकाल और प्रातःकाल के भेद 
से मिन्न प्रवृत्ति होती है वैसे ही यहां विधा एक होते 
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हुए भी आध्यात्मिक ओर आधिदेविक पदार्थ भिन्न होने 
से भिन्न अवृत्ति वन सकती है। इसी अमभिप्राय से 


खत्रकार प्रदानवत्‌! [पुरोडाश के] प्रदान के समान यह है 
ऐसा कहंत हैं ॥ 9३॥ 
२९ लिंगभयस्त्वाधिकरण | सू० ४४-४२ 


लिंगभयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥ 
लिंगभूयस्त्वात्‌ श्रनेक लिंग ( चिह्न ) दोने के 
कारण [ ये अभि विद्यामक है | हि फयोंकि तत्‌ वह 
( लिंग ) बलीयः [ प्रकरण से ] वलवान्‌ है तदु वह 
अ्रपि भी [ जैमिनी ने कहा है]। 


वाजसनेयी शाखा के आम रहस्य में 'नेव वा इद्मगे 
सदासीतः ( यह पहले कभी सत्‌ नहीं था ) ऐसा कहा 
है इसी ब्राह्मण में मन के सम्बन्ध में कहा हैं-- 
'तत्मद्‌ त्रिशत्सदर्रास्यपश्यदात्मनोउग्नीनकान्मनोसयान्मनश्ितः 
( उसेने अपने पृजनीय, मनोमय ओर मन के बने हुए, 
छ्तीस हजार अग्नि देखे ) इत्यादि। पेस ही आगे, 
'वाक्चित: प्राणचितश्चज्लाश्वतः श्रोत्रचितः कमचितोडमिचितः 
( वाणी से बने हुए, शरण से वने हुए, चक्तु से बन हुए, 
श्रोत्र से वने हुए, 'कर्म से बने हुए ओर अश्नि से चने हुए ) 
इस वाक्य में वे अनेक काल्पनिक अप्निका निर्देश करते हैं। 
यहां पर संशव होता है कि ये 'मन के बने हुए आदि 
क्रिया से सम्बन्ध रखते हैं अर्थात उस क्रिया के ग्रेगभृत 
हैं अथवा केवल विद्यात्मक यानी स्वत्तनत्र हैं । 

पूर्वपक्ष--प्रकरण को देखते हुए ये अभि क्रिया से 
सम्बन्ध रखते हैं ऐसा ग्रतीत होता हैं। 

समाधान--वे आग्नि स्व॒तन्त्न हैं; क्योंकि इसके अनेक 
चिह्न हैं। ये आग्नि केवल विद्यात्मक हैं इस वात को पुष्ट 
करने वाले अनेक चिह्न इस बाश्बण में आये हैं। जेसे, 
'तयल्िंचेमानि भूतानि सनसां संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृति: 
( जिन जिन बातों का ये सब भूत प्राणी मन में संकल्प 
करते हैं वे इन अग्नि ही की कृति हैं ), वान्दैवानेवंविदे 
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स्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्त्वन्त्यपि स्वपते” ( जो ऐसे जानता 
है वह सोता है तो भी उसके लिये सब भृत सर्वदा इन 
आग्नियोंकी. रचना करते हैं ) इत्यादि । अब प्रकरणसे लिंग 
( चिह् ) बलवान द्वोते हैं, यह वात एव मीमांसा में ही 
आतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौव॑ल्य- 
मर्थविप्रकर्पात! [ जै० सू० ३। ३। १३ ](श्रति, लिंग, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान और समाख्या ये सब एकत्र प्राप्त होने पर 
पूर्व पर्व से उत्तर उत्तर हुबैल होते हैं. क्योंकि स्वार्थ का 
बोध कराने में पृर्र के व्यवधान के साथ उत्तर प्रवृत्त होते हैं) 
इस सूत्र से कही गई है ॥ ४४ ॥ 
पूवे विकलपः प्रकरणात्स्यात्किया मानसवत्‌ ४५ 
* प्रकरणातू प्रकरण से [प्रतीत होता है कि] पूर्व 
विकल्प: एर्ते [अग्नि] का ही यह एक प्रकार स्थात्‌ दी 
सकता है, क्रिया [और ये आग्नि] क्रिया [के अंगशभृत हैं] 
मानसवत्‌ मानस [ सोमपात्र | के समान यह है । 
पूवैपक्च--वे आग्नि सवतन्त्र हैं, किसी के अगभूत् नहीं 
हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। प्रकरण को देखते हुए ऐसा 
निश्चय होता है कि पहिले जो क्रिया स्वरूप अग्नि कहा : 
है.उस्तीका यह एक प्रकार है, यह कोई स्वृतन्त्र अग्नि नहीं 
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है। यदि कदो कि प्रकरण से लिंग बलवान है तो वह 
ठीक है, परन्तु लिंगों में मी ऊपर का सा लिंग प्रकरण से 
बलवात नहीं होता; क्योंकि जिस वाक्य में इस लिंग का 
कथन है वह वाक्य काल्पनिक आग्नि की प्रशंसा के लिये 
है। इसलिये वह अन्य किसी अर्थ के प्रतिपादन के लिये है 
( यानी अ्र्थवाद रूप है ) ओ' अन्य श्रर्थ की प्राप्ति न 
हो तो गुणवाद से उसकी सिद्धि मले ही हो परन्तु वह 
प्रकरण का बाव करने में समर्थ नहीं हो सकता ! इसलिये 
यधपि ये अ्ररिन कात्पनिक हैं तो भी प्रकरण के अनुसार 
उनका क्रिया ही से सम्बन्ध है ऐसा समझना चाहिये । 
मानस (पात्र विशेष) के धमान इसको समझना चाहिये। 
जसे, दादशाह यज्ञ के अविवाक्य नामक ( इस दिन सब 
कम भार्नासक होता है इसलिय बहुत से वाक्य यानी मंत्र 
उस दिन उच्चारण नहीं किये जाते इसलिये इस दिन को 
अविवाक्य कहते हैं ) दसवें दिन पृथ्वी रूप पात्र में प्रजापति 
रूप देवता के लिये समुद्र रूप सोम लिया जाता है। उस 
समुद्वरूप सोमके संबंधमे, सोमपात्र का ग्रहण करना (सोमले 
लेने के पश्चात्‌) उसको उसके स्थान पर रख देना, सो मं का होस 
करना शेष भाग ग्रहण करना, सबको बुलाना ओर सोम- 
पान करना आदि सब क्रियाएं मानसिक ही बताई गई 
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हैं। अब यद्यपि यह विशिष्ट पात्र मानंस्िक ही है तो 
भी क्रिव। का प्रकरण चला हुआ होने से वह पात्र उस 
क्रिया के अंग भूत ही है। इसी अकार ये विशेष प्रकार 
के अग्नि भी क्रिया के अंगभृत ही हैं यह सूत्र का 
तालये है ॥ ४४ ॥ 


अतिदेशात् || ४६ ॥ 
अतिदेशाद्‌ श्रतिदेश होने से च्वभी [इन 
अग्नियों का क्रिया के साथ संबंध है |। 


इन आजिनियों का क्रियाओं के साथ संबंध है यह आगे 
दिये हुए अ्तिदेश से भी इ्ढ़ीभृत होता है, पदूत्रिशत्स- 
हस्तास्यग्नयो5कांस्तेपामेकैक एच तावान्यावानसो पूर्व: ( ये 
छत्तीस हजार आग्नि पूजनीय हैं, इनमें से प्रत्यक अग्नि 
पृर्वकथित इसके यानी कर्मांग भूत अग्नि के समान है )। 
जहां साच्श्य होता है वहीं अतिदेश होता है। इसलिये 
पाहले इंटों से चिना हुआ और इसलिये क्रिया से संबंध 
रखने वाला जो अग्नि है उसका काल्पनिक अग्नि के 
साथ अत्तिदेश किया हुआ होने से ये अग्नि क्रिया से 
संबंध रखंत हैं, ऐसा ऊपर की श्रुति दिखाती है ॥४६॥ 

विद्येव ठु निर्धारणात्‌ ॥ ४७॥ 


(६ 


तु परन्तु | ये अग्नि विद्या विदयात्मक एवं ही 
निर्धाणात्‌ क्योंकि [ श्रुति ऐसा ही ] निधारेण करती है। 
सूत्रस्थ तु! ( परन्तु ) शब्द पूर्वपक्ष का निराकरण 
साचित करता है। ये मन के रचे हुए आदि आमे सततंत्र ही 
हैं यानी विद्यात्मक ही हैं वे क्रिया के अंग भूत नहीं हैं। 
क्योंकि श्रुति इसका ऐसा दी निश्चय करती है जैसे, ते देते 
विद्याचित एव! [ऐसे ये श्रग्नि विद्या ही के बने हुए हैं| तथा, 
“विद्यया हैचैते एवंचिदश्विता भवन्तिः ( जो ऐसा जानता है 
उसके लिये ये अग्नि विद्या ही से बनते हैं ) ॥०७॥ 
दश्शनाव || ४८॥ 
दशनात्‌ [ लिंगों के] दिखाई देने से च भी 
[ इन अग्नियों के स्वतंत्र होने की सिद्धि होती है |। 
इन अग्नियों के स्वतंत्र होने में लिंग ( चिन्ह ) भी 
श्रुति में मिलते हैं यह पहिले ही लिंगभूयस्त्वात' 
. [ त्र० सू० १३४४ ] इस सत्र में दिखा चुके हैं ॥४८॥ 
यदि कोई कहे कि अन्यार्थ की सिद्धि न हो तो लिंग 
भी किसी अयथे की पताड्धे नहीं कर सकता, इसलिये उसका 
त्याग-करके प्रकरण के सामर्थ्य से ये अग्नि क्रिया के अंग 
भूत है, ऐसा निश्चय किया गया है | तो उसका 
उत्त देते हैं--- 
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श्रुत्यादि घलीयस्लाब न बावः || ४६ ॥ 


च रु श्र॒त्यादिबलीयस्लातू श्रुति आदि 
चलवान होने से [ वे अश्नि स्वतंत्र हैं इस पच्ष का 
बाघ: वाप ह्ञ वहीं होता । 

इस ग्रकार प्रकरण के सामर्थ्य से इन अग्रियों को 
क्रियाओ्रों के अंग भृत मान कर वे स्वतंत्र हैं इस पत्ष का 
बाध नहीं करना चाहिये, क्योंकि श्रुत्ति आदि प्रमाण 
अधिक बलवान होते हैं । श्रुति, लिंग और वाक्य ये प्रमाण 
प्रकरण से अधिक चलवान हैं ऐसा "श्रुतिंलिग०” [पू० मी० 
स्‌ू० ३३१४ ] इस छत्र में सिद्ध किया है । ये प्रमाण इनकी 
स्वतंत्रता के पक्ष को सिद्ध करते हैं एसा दिखाई देता है। 
प्रेथम श्रुति प्रमाण देते हँ---ते दैते विधाचित एब' ( ऐसे 
ये श्रम्मि विद्या से रचे हुए दी हैं), लिय यह है-- 
भसबंदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते? ( बह सोया हुआ 
है तो भी उसके लिये सब भूत इस अभि की रचना करते हैं ).. 
तथा वाक्य यह है-विद्यया हैवेत एवं विदश्िता भवन्ति” 
( ऐसा जो जानता है उसके लिये ये श्रम विद्या ही से 
रे जाते हैं )। अब 'विद्याचित एव! ( विद्या ही से रचें 


हुए ) ऐसी जो निश्चय रूप अति हे वह इन अश्नियों कां 
० 7 व 
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क्रिया से संचंध है ऐसा मानने से वाधित हों जायगी। 
यदि कहो कि श्रुति का यह निश्चयात्मक प्रतिपादन उन 
अग्नियों के लिये किसी साथन की श्रावश्यक॒ता नहीं है 
इस अभिग्राय से है ऐसा वन सकता है, तो कहते हैं ऐसा 
नहीं हों सकता | यह अ्रभिग्राय तो 'विद्याचितः ( विद्या 
के रचे हुए हैं ) इस प्रकार जो अति का स्वरूप कहा है 
इसीसे स्पष्ट होता है इसलिये वह निश्चयात्मक निर्देश 
व्यर्थ ही हो जायगा; क्योंकि वाह्य साधनों की अपेक्षा न 
होना यही इन अग्नियों का स्वरूप है। यंचषि इन 
अग्नियों को वाह्य साधनों की अपेज्षा नहीं हे तो भी 
मानसिक पात्रों के समान उनका क्रिया के साथ संबंध 
होगा ऐसी शंका को दूर करने के लिये ही वह अवधारण 
किया गया है ऐसा माननेसे वह अवधारण सार्थक होगा । 
वैसे ही, स्वपते जाम्रते चैवंविदे सवेदा सवाणि भूतान्येतानप्री- 
ख्िन्वन्ति! ( जो ऐसा जानता है वह सोया हो वा जागता 


किक 
ग्र्ा 


हो, उसके लिये शव भ्रृत इन अमियों की रचना करते 
हैं ) ऐसा जो सातत्य का निर्देश है वह इन अभ्रियों को 
कब) कि युक्त ० अल... कप ञ 
स्वतंत्र मानने ही से युक्त होता है। जेंसे वाचामय ओर 
ग्राणमय काल्पनिक अग्निहोत्र के सम्बन्ध में प्राण तदा 
बाचि जुहोति--वार्च तढ़ा भाणें जुहोति! [ कौपी० राए ] 


( तब वह वाणी में प्राण का हवन करता है, तब वह 


2 बह. 


कर जी 
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आण में वाणी का हवन करता है ) ऐसा कहकर आगे 
कहा है 'एवे अनंते अमृते आहुती जाम्रन्न स्वपंश्न सतत 
जुद्दोति' [ कौषी० २५] ( ये अनंत और अमृत ऐसी 
आहुतियां वह सोते ओर जागते सर्व काल्न दिया करता 
है ) वैसे ही वह समझना चाहिये! यादि इनको क्रिया 
के अंगभूत माना जाय तो क्रिया का श्रयोग अल्पकाल 
ही रहने से इसका सर्वदा हवन करते रहना नहीं वन 
सकेगा । यह केवल अभथवाद है ऐसा कहना भी ठीक 
नहीं । जहां अत्यन्त स्पष्ट रूप से लियादि विधायक 
ग्रमाण मिलते हों वहां केवल निर्देश के कथन को 
अथवाद कहना बन सकता है, परन्तु यहां पर अत्वन्त 
स्पष्ट ऐसा अन्य विधायक वाक्य उपलब्ध नहोने से 
केवल संकीर्तन के वाक्य ही से इन अश्वियों के ज्ञान का 
यहां विधान किया है ऐसा मानना पड़ता है और वह 
भी जैसा वहां पर है वेसा ही मानने योग्य हे इसलिये 
ये अग्नि स्वतन्त्र हैं यही बात सिद्ध होती है। इसीसे 
तदत्किचेमालि भतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृति: 
( ये सब भूत प्राणी जिन जिन बातों का संकल्प करते है 
वह सब इन्हीं का काम है ) इस श्रति का भी व्याख्यान 
हो जाता है। वेसे दी 'ए्वंविरे! ( जो ऐसा, जानता दै ) 
यह वाक्य भी इन अग्रियों का विशिष्ट पुरुष से सम्बन्ध 


ईद] न्रह्मं सत्र 





चताता हैं, इसलिये इससे इंनेका किंसी येज्ञ से संम्बन्धे हे 
ऐस नंहीं मार्च संकेत । इंसलिंये ये अग्नि स्वेत्तन्च हैं यह 
पक्ष ही अधिक वलंवान है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४६ ॥॥ 
अनुबंधादिश्यः प्रेज्ञान्तर- 
प्रथवलववदृष्ठश्व॒ तदुक्तम ॥ ४० ॥ 
अुर्बधादिभ्यः सम्बन्ध आदि से [ ये अग्नि 
सवतन्त्र हैं ऐसा ज्ञात होता है ] प्रज्ञान्तरएंथक्लवंवत्‌ 
अन्य पृथक्‌ विद्याओं के समान [ ही यह है | च 
ओर दृष्ट; [ ऐसी अन्य बातें भी प्रकरण से निकलती हैं 
ऐसा ] दिखाई देता है। तहु यह वात उत्तप्तू जमिनी 


है? 


हे 


हि ५ 
मर 


० 


आर इसलिये भी अकरण का निरादर करते हुंए मन 
से रचे हुए आदि अग्नि स्वतन्त्र दी हैं ऐसा समझता 
चाहिये कि, 'उन अप्रियों को मन ही से स्थापना करे, 
मंत्र ही से इंटें रचे, मन ही से पांच ग्रह करे, मने ही से 
सतवन करे, सन ही से मन्ज पढ़े तंथो इसी प्रकार और जों 
कुछ कम इस यंज्ञ में किया जाय वह सेंच केंगे मंनोमेय हो, 
मन ही से रचे हुए मंनोमय अग्नि में मने ही से करे; इसे 
प्रकेर मन आदि के व्यापारों के साथ क्रिया के अंवबँय॑ंबों 
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का संग्रंध श्रुति लगाती है। श्रव यह जो मन आदि का 
क्रिया से संबंध लगाया गया है वह भावना ही के लिये 
किया गया है | यदि क्रिया के अंग प्रत्यक्ष होते तो उनको 
कल्पना से प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। झच 
उद्गबीथ आदि की उपासना के सद्श इस उपासना का भी 
क्रिया से संबंध होगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि दोनों श्रुतियां भिन्न अकार की हैं। इस अ्त्ति में 
क्रिया का कोई अंश लेकर उस पर यह अमुक है ऐसी 
आवना करने के लिये नहीं कहा गया है परन्तु छर्तास 
हजार विभिन्न मनो व्यापारों को अहण करते.हुए, जैसे 
( अन्य स्थल्लों पर ) पुरुष में यज्ञ आदि की भावना की है 
वैसे उन मनो व्यापारों में अग्नियों के स्वरूप की और 
पात्र आदि की श्रुति भावना करती है। अब श्रतति में जो 
छत्तीस हजार की संख्या.चताई गई है वह पुरुष की आयु 
के दिनों की है ऐसा दिखाई देता है इसलिये उनका 
उसकी भनोवृत्तियों में आरोप किया गया है ऐसे जानना 
चाहिये । इसलिये इस सम्बन्ध से सी 'मन के' रचे हुए 
आदि अग्नि स्वतन्त्र ही हैं ऐसा सिद्ध होता है। 
सत्र में जो आदि! शब्द है उससे अतिदेश आदि 
अमाणयों का यथासम्भव अद्ृश करना चाहिये; जैसे, 
ेषासेकैक एवं ताव्ान्यावानसौ पूछें” ( उबमें प्रत्येक 
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अग्नि उतना ही है जितना यह पहले का अरिनि है ) यह 
श्रुति क्रियामय अग्नि के साहात्म का श्रत्येक ज्ञानमय 
अग्नि में अतिदेश करके क्रिया के लिये अनादर दिखाती 
हैं | यदि इस अग्नि का क्रिया के साथ संबंध होता तो 
भी इस अग्नि का पूर्व के अरिन से विकल्प होगा ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि आहवनीय अग्नि को धारण करना 
आदि जिनव्यापारों से पहिले का अग्नि क्रिया में उपयोगी 
होता है उत्तव्यापार से यह दूसरा अग्नि उपयोगी नहीं सिद्ध 
होता । अब जो पूर्वपत्त में कहा है कि साइश्य होने ही से 
अतिदेश वन सकता है इसलिये यह अ्रतिदेश उस पक्ष की 
ही पुष्टि करता है, उसका उत्तर यह है कि हमारे मतमें 
अगनििल का दोनों स्थान पर साद्श्य होने से हमारे मत में 
सी अतिदेश वन सकता है, क्योंकि काल्पनिक अशगिनि में 
भी अग्निल तो हैं ही । तथा श्रति आदि के प्रमाण भी 
हमने ऊपर दिये हैं । इस प्रकार संवंध आदि कारणों सें 
सनसे रचे हुए आदि अग्नि स्वतंत्र हैं ऐसा सिद्ध हुआ । 

अन्य पएथक्‌ विद्याओं के समान यद्द है | जैसे शांडिल्य 
आदि अन्य विद्या अपने सबंध से युक्त होने से कर्मों से 
तथा अन्य विद्याओं से पृथक हैं यानी स्वतंत्र हैं, वेसा ही 
यह जानो । इसीलिये राजतय प्रकरण में कही हुईं अवेष्टि 
नामक इष्टि उस प्रकरण से पृथक की गई है -ऐसा दिखाई 
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देता है; क्योंकि उस इष्टि का संबंध तीनों वर्णों से है और 
राजसय यज्ञ केवल छत्नियों का ही है। यह वात पूर्व 
मीमांसा में क्रत्वर्थायामिति चेन चर्णत्रथ संयोगात्‌ 
[ जैे० सू० १९४७ ] ( राजसूय में आई हुई होने से अवेष्टि 
इष्टि खतंत्र किस प्रकार होगी ऐसी शंका कोई करे तो 
वह ठीक नहीं; क्योंकि इसका तीनों वर्णों के साथ 
संचंध हैं )॥ ५० ॥ 
न सामान्यादप्युपलब्धेम् त्युवन्न हि 
लोकापत्ति: ॥ ४१॥ 


सामास्यात्‌ समानता होने से अपि भी [ इन 
अग्नियों का क्रिया से संबंध ] न नहीं मान सकते, 
उपलब्धे: क्योंकि [ वे पुरुष के उपयोगी हैं ऐसा ] 
उपलब्ध द्वोता है । झत्युवत्‌ यह मृत्यु के समान है हि 
और ज्नोकापत्तिः लोक. ये अग्नि हैं ऐसी प्राप्ति ] 
न नहीं हे। 
पूर्व॑पक्ष में जो कहा था कि मानस (पात्र विशेष) के 
समान यह है! उसका अब उत्तर देते हें--मानस पात्र के 
साइश्य से भी मन से रचे हुए श्रादि अग्नि क्रिया. के अंग 
हैं, ऐसा मान नहीं सकते; क्योंकि प्रर्वोक्त श्रुति आदि 
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ग्रमाणों से ये अग्नि केवल पुरुष के लिये हैं ऐसा प्रतीत 
होता है। किसी का किसी से किंचित्‌ भी साच्श्य न हो 
यह संभव नहीं है, तो भी इससे उसकी अन्य के साथ जो 
विषमता है वह निवृत्त नहीं हांती। मृत्यु के ससान 
इसको समझना चाहिये । जेंसे 'सवा एप एच सृत्युये 
एप एतस्मिन्मस्डले पुरुष: [ श० ज्रा० १०५२३ ] ( जो यह 
इस मंडल में पुरुष है वह यह मुत्यु है ) तथा “अग्नि झत्यु? 
[बृ० ११० ] ( अप्नि ही मृत्यु है) इन वाक्यों में 
अग्नि ओर आदित्य मंडल का पुरुष दोनों के लिये यद्यपि 
समान रूप से स॒त्यु शब्द का अयोग किया है तो भी उन 
दोनों में अत्यंत साम्य है ऐसा नहीं प्राप्त होता । और जेंसे, 
असोौ वाव लोको गौतसमाप्मिस्तस्यादित्य एव समितः [ छां० श»१ ] 
( है गौतम, यह लोक ही अग्नि है और उसकी आदित्य 
ही समिधा है ) इस वाक्य में सामेधा आदि का जो 
साम्य बताया है उससे लोक को अग्नि का स्वरूप नहीं 
ग्राप्त दोता; वेसे ही यह समझता चाहिये ॥ ४१ ॥ 


परेण च शुब्दस्य ताहिध्ये 
भूयस्त्वात््वजुबन्धः || ५२ ॥ 
च ओर परेण आगे के | जाह्मण ] से शुब्दस्य 
ज्ञति का ताहिष्ये उस [ विद्या. ] का विधि कहने से ' 


अआ० दे पा० दे सू० शरे [ ४७३ 
अभिग्राय है [ ऐसा चिदित होता है । अग्नि के अवयव ] 
भूयरत्वात्‌ चहुत होने से तु ही [ विद्याका अग्निसे ] 
अनुबंध: संबंध दिखाया है । 


[] 


आगे 'अय॑ बाव लोक एषोउप्रिश्वित:ः ( यह ल्लोक दी 
एक रचा हुआ अग्नि है ) इस दूसरे ब्राह्मण में भी श्रुति 
का अभिप्राय उसका यानी विदा का विधि बताने से है, 
केवल कर्मों के अग्ों का विधि कहने का नहीं, ऐसा 
प्रतीत होता है। उच्च ब्राह्मण में विद्या तदारोहन्ति यत्र 
कामा: परागताः । न तत्र दक्षिणा भन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥” 
( जहां सब इच्छाएं परावृत्त होती हैं, वहां वे विद्या से 
प्राप्त होते हैं, कम करने वाले लोग वहाँ नहीं जाते, न 
अज्ञानी तपस्वी भी वहां जाते हैं ) ऐसा जो वाक्य है 
उम्रमें कम की निन्‍दा और ज्ञान की प्रशंसा करते हुए यही 
बात श्रृति निर्दिष्ट करती है । वेसे ही, यदेतन्मण्डल तपत्ति' 
[ श० जा० १ण५)२।२३ ] (जो यह मण्डल तपता है ) 
इस पूर्व के ब्राह्मण में भी विद्या.ही प्रधान है ऐसा दिखाई 
देता है, क्योंकि 'सो5मृतों भवति म्रत्युस्यात्मा भवति! 
(वह अमृत होता है क्यों कि मृत्यु उसका आत्मा होता है ) इस 
वाक्य में विद्या का फल्ल कद्दते हुए ही उपसंहार किया 
हुआ है | इसलिये इस श्रुति में कर्म अधान नहीं है ऐसा 
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सूचित होता है, वैस्ता यहां पर भी समझना चाहिवे। 
अब इस विद्या में अग्नि क्रिया के बहुत अवयवों की 
मनो व्यापार में भावना की ' हुई होने से श्रुति ने विद्या 
का अग्नि क्रिया के साथ संबंध बताया है वह विद्या कर्म 
का अंग है इसलिय वैसा नहीं किया | इसलिये मन के 
रचे हुए आदि अ्ग्वि केवल विधयात्मक हैं, ऐसा (सिद्ध 
हि न. 

हांता है ॥ ४२ ॥ 
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एक आत्मन: शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
एके कोई लोग [ देह के अतिरिक्त ऐसे ] 
आत्सा आत्मा का अस्तित्व [ नहीं है ऐसा मानते हैं ] 
क्योंकि, शुरीरे शरीर के होते हुए ही भावात्‌ [ श्रात्मा 
के परम ] होते हैं । 
अब बध मोक्ष के अधिकार को सिद्ध करने के लिये 
देह से अतिरिक्त ऐसे आत्मा के अस्तित्त का हम समर्थन 
करते हैं। यादि देह से मिन्न कोई आत्मा नहोंतों 
परतोक में फल देने वाले कर्मों की द्वी स्िद्धे नहीं होगी. 
फिर आत्मा ब्रह्म है ऐसा उपदेश किसको दिया 


जज 


जायगा ? यदि कहो कि शासत्र के आरम्म ही में अर्थात 
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पूर्व मीमांसा के प्रथम पाद में शास्र केफल का उपभोग 
करने योग्य देह से भिन्न ऐसे आत्मा का अ्रस्तित् कहा है 
तो कहते हैं कि भाध्यकार ने तो ऐसा अवश्य कहा है 
परन्तु आत्मा के अ्रस्तित्व के सम्बन्ध में उस शाक्ष में 
कोई सत्र नहीं है । इसलिये यहां पर स्वयं सूत्रकार ही 
आत्मा के श्रस्तित्व पर आज्तेप करते हुए पश्चात्‌ उसकी 
स्थापना करते हैं। ओर उसको यहीं से अहण करके 
आचार्य शवर स्वामी ने अपने प्रमाण लक्षण” प्रकरण 
में उसका वर्णन किया है। इसीलिये भगवान्‌ उपवर्ष ने 
पूर्व मौमांसा में आत्मा के आस्तित्व के कथन के असंग में 
हम वह शारीरिक सत्र में कहेंगे ऐसा कहकर छोड़ दिया 
है । इसलिये यहां पर शास््र विधि से प्राप्त उपासनाओं 
का विचार करते हुए आत्मा के अस्तित्व का विचार 
किया जाता है। ऐसा करने से सुत्रकार यही प्रदर्शित 
करना चाहत हैं कि आत्मा के अस्तित्व का विचार 
समस्त शास्त्र का ही एक अंग है । पर्व आधिकरण में 
बताया गया है के कुछ बातें किसी प्रकरण में कही 
हुई हों वहांसे वे अन्यत्र ग्रहण की जा सकती हैं और: 
पश्चात्‌ मन से रचे हुए आदि अग्नि पुरुष के उपयोगी हैं 
ऐसा सूत्रकार ने प्रतिपादन किया है। अब ये मन से रचे 
हुए आदि अग्नि जिस पुरुष. के उपयोगी हैं वह पुरुष 
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कौन दे ऐसी शक्का ग्राप्त होने पर दह व्यतिरिक्त आत्मा 
के अस्तित्व का प्रतिपादन यहां पर किया गया है। उसके 
अस्तित्व पर आक्षिप करने के लिये यह सूत्र है। प्रथम 
किसी विषय पर आज्षेप करके फिर उसका खेंडन करते 
हुए वादे उस विषय का ग्रतिपादव किया जाय तो, जेंस 
गडा हुआ खूटा दिल्लाकर देखने से उसके दृढ़ होने का 
निश्चय हो जाता है, वेसे ही वह उस विषय में दृढ़ 
निश्चय को उत्पन्न करता हे । 


अब दह ही को आत्मा मानने वाले कुंड लोग 
श्रथात्‌ लोकायतिकों का मत है कि देह से भिन्न ऐसे 
आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है | वच्धपि प्रथिवी आदि 
चाह्य पदाशों में से प्रत्येक में चेतन्य की अतीत नहीं होती 
तो भी शरीर के आकार को आप्त हुए भूतों में वह उलन्न 
हो सकती है ऐसा वे मानते हैं। इसलिये उनके मत में 
(किसी वस्तु के सड़ने से उसमें मद उत्पन्न होता है उस) 
मंद के समान इन भूतों में ज्ञान उन्रन्न होता है, 
यही चेतन्य है और इस चैतन्य से चुक्त शरीर ही 
पुरुष है । देह व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है 
कि जिससे वह स्वर्ग को अथवा मोक्ष को आप हो अथवा 
जिससे देह को चैतन्य आप्ति हो । इसलिये देह ही चतन 


है और वही आत्मा है ऐसी वे प्रतिज्ञा करते हैं और उसका 
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कारण बताते हैं --शरीरे भावात ( शरीर होने ही से 
आत्मा होता है ), जिसका अर्थ यह है कि जिसके होते 
हुए आत्मा होता है ओर जिसके अम्राव में नहीं होता 
वह धर्म उसीका है ऐसा निश्वय द्योता हैं; जैसे उष्णता' 
और प्रकाश ये अ्रग्ति के धर्म हैं । प्राण, चेष्टा, 
चैतन्य, स्मृति आदि धर्म आत्मा के हैं ऐसा सभ आत्म- 
वादी मानते हैं। वे सब देह के भीतर मिलते हैं, बाहर 
नहीं मिलते और जब देह को छोड़कर और कोई इनका 
धर्मी यानी आश्रय है ही नहीं तो वे देह ही के घर्म 
माने जाने चाहिये । इसलिये देद्द से आत्मा भिन्न नहीं 
है॥ ५३ ॥ 


इस पृर्वप्ष का उत्तर आगे के चृत्र से देते हैं--- 
व्यतिरिकस्तक्लावा भांवित्वान्न तुपलब्धिवंत्‌ || ५४,॥ 
से [ देह अ्ांत्मां है ] यह मंत ठीक नहीं है सु 
परन्तु व्यतिरेकः [ आत्मा देह से ] मिद्द दे तद्ऑावा- 
भावित्वात्‌ उसके [ देह के | होने पर [ भी ज्ञान, 


स्वृति आदि ] ने होने से उपलब्धिवर्त जीन के समान | 
| अआंत्मी का सद्भीव है ] । मा शशि मज आए 


ध्ष्ष ] , अक्ष सूत्र 
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आत्मा देह से भिन्न है ऐसा जो पूर्वपत्ष में कहा था 
न्रह ठीक नहीं है। यह देह से मिन्न है ऐसा ही मानना 
युक्त है; क्योंकि उस आत्मा के धर्मों का अस्तित्व देह के 
अस्तित्व पर ॒निर्भर नहीं है। वादि देह के होने पर ही 
उनका अस्तित्व होता है इसीलिये आत्मा के धर्मों को देह 
के धर्म मानो, तो देह के होते हुए भी जब इनका अमाव 
होता है तब वे देह के धर्म नहीं हैं ऐसा ही क्यों न माना 
जाय ? वैसे ही आत्मा के धर्म देह के धर्मों से विलच्चण 
भी हैं। रुपादि जो देह के धर्म हैं वे जब तक देह का 
अस्तित्व है तब तक होते हैं। परन्तु प्राण, चेश्ठ आदि 
देह का अस्तित्व होते हुए भी मत होने पर नहीं होते । 
तथा, रूप आदि देह के धर्मों का ज्ञान औरों को भी 
होता है परन्तु आत्मा के चेतन्य, स्मृति आदि धर्मों का 
वैसा नहीं होता । देह के होते हुए जीवित अवस्था में 
' इनका अस्तित्व होता है ऐसा निश्चय कर सकते हैं, परन्तु 
देह के अभाव में इनका अस्तित्व नहीं होता ऐसा निश्वय 
नहीं हो सकता | देहपात के अनन्तर भी आत्मा के 
धर्म कमी कभी अन्य देह में संचार करके रह सकते हैं, ओर 
संशय से भी पर पत्च का खंडन हो जाता है । 
अब ग्रतिपक्ञी को पूछना. चाहिये कि, जिसकी वह 
भूत्रों से उलाति मानता है, उस चेत्नन्य का स्वरूप वद्द क्या 
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मानता है, चार भूतों के अतिरिक्त ओर कोई तत्त्व तो 
लोकायतिक मानते ही नहीं। यादि वे कहें कि भूत तथा 
मोतिक पदार्थों का अनुभव ही चेतन्य है तो ये भूत 
भौतिक पदार्थ चैतन्य के विपय होने से चेतन्‍्य उनका 
धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अपने ही में अपनी क्रिया 
बन नहीं सकती । अभि उष्ण है तो भी वह अपने को 

नहीं जल्ला सकता; वैसे ही, नट कितना ही शिक्षित हो 
अपने कंधों पर नहीं चढ़ सकता | इसलिये चतन्य यदि 
भूत भौतिक पदार्थों का धर्म हो तो वह भूत भोौतिकों को 
अपना विपय नहीं बना सकता । रूपादि धर्म न अपने 
रूप को देखते हैं न और किसी के रूप को देखते हैं, 
परन्तु चैतन्य बाह्य तथा श्राध्यात्मिक भूत भौतिकों को 
विषय करता है । इसलिये, भूत भौतिक विषय के ज्ञान का 
अस्तित्व जेसे जाना जाता है वैसे ही उनसे वह भिन्न है 
यह भी जानना चाहिये। हमारे मत में तो उपलब्धि 
स्वरूप द्वी आत्मा होने से वह देह से भिन्न हे और 
उपलब्धि ( ज्ञान ) नित्य है क्योंकि वह सदा एक रूप 
होती है; अन्य अवस्था में भी 'मेंने यद्ट देखा' इस ग्रकार 
अतुभव करने वाला सदा एक ही सा प्रतीत होता है ओर 
ऐसा माने तब ही स्मृति आदि संभव होते हैं। ... 


धछ० ॥ ब्रह्म सूत्र 
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अब पूर्वपक्ष में जो कहा .था कि शरीर के होने पर 
ही आत्मा के धर्म दिखाई देते हैं, इसलिये ज्ञान शरीर ही 
का धर्म है” उसका ऊपर के व्याख्यान से खंडन हो जाता 
है। ( फिर भी कहते हैं [कि ) प्रदीप आदि साधन आ्राव्न 
होने पर ही पदार्थ की प्रतीति होती है, न होने से नहीं 
होती, इतने ही से यह अतीति दीपक आदि ही का धर्म 
नहीं बन सकती है। इसी प्रकार देहके होने पर उपलब्धि 
होती है, न होने से नहीं होती, इतने ही से उपलब्धि देह 
का धर्म नहीं हो सकती; क्योंकि प्रदीप आदि के समान 
साधन रूप से भी देह का उपयोग वन सकता है। दूसरे 
उपलब्धि के लिये देह की अत्यंत आवश्यकता है ऐसा भी 
नहीं दिखाई देता । जब देह निश्वेष्ट होता है तब भी स्वम्रमें 
नाना अ्रकार की उपलब्धि होती है यह सबका अज्ुभव है । 
इसालिये देह से भिन्न ही आत्मा का अस्तित्व है यह 


मत निदाष है 0५४॥ 
३१९ अंगाववद्धाधिकरण । सू० ६४४५-५६ 


अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदस | ४५॥ 
तु परन्तु [ कर्म के | अंगावबद्धाः अवयवों से 
संबद्ध [| जो उपासनाएं हैं वे ] प्रतिवेदस अत्येक वेद 


में [ मिंनत्न ] न्ष नहीं हैं हि परन्तु शाखासु सब 
शाखाओं में | आमिन्न ] हे । 
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प्रासंगिक कथन समाप्त हुआ,. अब अक्षत्त विषय को 
गअहण करते हैं | 'भोमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत'[ छां० १११ ] 
(3 यह अक्षर उद्दीथ है, उसकी उपासना करनी चाहिये ) 
लोकेपु पंचविध सामोपासीत” [ छां० ३२१ ] ( पांच प्रकार 
के साम की लोक रूप से उपासना करनी चाहिये ); 
“उक्थमुक्थमिति वे प्रजा वदन्ति तद्दमेवोक्थम्‌? 'इयमेव प्थिदी' 
[ऐ० आ० २१२१ | ( जिसको उक्थ, ऐसा लोग कहते 
हैं, वही यह. उक्थ है ओर वही यह एथिवी ही है ), 
अय बाव लोक एपोडमिम्वित? [ श० ज्ञा० १०श४१ | 
( यह रचा हुआ अग्नि हीं वह लोक है ) इत्यादि प्रत्येक 
वेद की मिन्न मिन्न शाखाओं में कर्मों के अवयवों से संबद्ध 
ऐसी उद्दीयथ आदि उपासनाएं कही हैं। यहां विचार यद्द 
करना है कि ये विधि उन शाखाओं के उद्भीय आदि के 
संबंध में कहे है. अथवा सब शाखाओं के उद्घीयथ आदि 
के संचंध में कहा है । 
पू्वपक्त--अपनी अपनी शाखा के उद्गीय त्रादि के 
संबंध में ही ये विधि कदे गये है । इसके लय सानध्य 
प्रमाण है। उद्गीयमुपासीत'! [ छां० १११ । ( उद्गेथ-की 
उपासना करें ) इत्यादि वाक्य में उद्गभेथ का जो सामान्य 
निर्देश है; उसमें वह कोनसा उद्बीथ है ऐसी आकांक्षा 
रहती द्वो तो 083 उसी शाखा में दिये हुए अन्य 
श्र, चु 
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विशेबों के अहण से दूर हों सकती हैं। इसलिये उस 
शाखा को छोड़कर अन्य शाखा के अहण करने की कोई 
आवश्यकता नहीं | इसलिये प्रत्येक शाखा के उद्दीय 
आदि विद्या के विधि उस शाखा के उद्गभीथ आदि उपा- 
सताओं के संचंध ही में कहे हैं ऐसा ग्राप्त होता है । 

इसी पूर्वपक्ष के उत्तर में प्रकृत्त अंग्राववद्धास्तु” यह 
सत्र कद्या है। सत्रस्थ तु! ( परन्तु ) शब्द पूर्वपक्ष का 
'राकरण सूचित करता है। ये विधि प्रत्येक वेद की अपनी 
शाखां के लिये ही नहीं है, किन्तु सब शाखाओं में इनका 
अहण होता है, क्‍योंकि उद्बीथ आदि की श्रुति सर्वत्र 
समान है। प्रत्येक शाखा में कहे हुए विधि उंसी शाखा के 
लिय कहे हैं ऐसा माने तो “उद्गींथमुपासीत' [छां० १११] 
( उद्भीथ की उपासना करें ) ऐसी जो सामान्य श्रुति है 
ओर जो किसी विशेष की अपेक्षा न रखते हुए प्रवृत्त होती 
है, उसके लिये सांनिध्य से विशेषकी अपेज्षा माने तो वह 
बाधित हो जायगी परन्तु यह मानना ठीक नहीं क्योंकि सांनिध्य 
से श्रुति बलवान होती है और सामान्य श्रुति के आश्रय 
से विधा की सिद्धि न होती हो ऐसा भी नहीं है। इस- 
लिये स्वर आदि यद्यपि भिन्न मिन्न हो तो भी उद्धीय 
'आदि मिन्न न होने से यह सब विधि सब शाखाओं के 
उद्घबीथ आदिके संबंधर्म कहा हे ऐसा मानना पड़ेगा॥ ५५॥ 





आ० ३ पा० ३ सू० ४६ [ ४४३ 





मन्त्रादिवद्राधविरोध: ॥ ४६ ॥ 
वा श्रथत्रा मंत्रादिवत्‌ मंत्र आदि के समान 
[ यहां पर ] अविरोधः विरोध नहीं है [ ऐसा समझता 
चाहिये ]। 
अथवा यहां पर एक शाखा के कहे हुए उपासना के 
विधि अन्य शाखा में क्रिस प्रकार अहण किये जांय, ऐसे 
विरोध की शुंक्रा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि मंत्र 
आदि के समान यहां विरोध नहीं है ऐसा सिद्ध होता है। 
मंत्र, कम और गुण ये एक शाखा में प्राप्त हुए हों तो भी 
उनका अन्य शाखाजओं में संग्रह होता है, ऐसा दिखाई 
देता है। जिन शाखाओं में 'कुटरुरसि' ( तू कुटरु अर्थात्‌ 
धान कूटने का पत्थर है ) इत्यादि अश्मादानका मंत्र नहीं 
दा है, उनमें भी उस मंत्र का विनियोग दिखाई देता है 
जैसे इछुटोडसि! ( तू कुक्कुट है ) अथवा 'कुटरुरसि! ( तू 
कुटरु है ) ऐसा मंत्र कहकर वह अश्मादान ( पत्थर अहण>) 
करता है। जिन शाखाओं में सामेधा आदि ग्रयाज नहीं 
कहे हैं उनमें भी उस ग्रयाज के कर्मांग के विधि कहे हैं; 
जैंसे ऋतवो वै प्रयाजा: समानत्र होतव्या? ( ऋतु ही अयाज 
है यानी प्रयाज पांच ही है श्र उनको एक ही स्थान 
में आहुति देना चाहिये) । वैसे दी जिनमें 'अजोपरिषोमीय? 


हि. 72: ) हि अहय सूत्र 





हा करा अभि और सोम को दिया जाता है ) ऐसा 
४ जाति दशक उपदेश नहीं है उनमें मी उसी विषय 
का चोतक मंत्र मिलता हैं; जेसे छागत्व वषाया मेदसोउद्जरहि! 
( बकरे के हृदबस्थ चरवी का मंत्र कह ) | इसी प्रकार 
एक वेद में कहे हुए 'अग्ने्वेहोत्र वेरघ्वस्म! ( हे अंग्र, होता 
की रक्ता कर अध्चर की रक्षा कर ) इत्यादि मंत्रों का भी 
अन्य वेदों में स्वीकार किया गया है ऐसा दिखाई देता 
हैं। ऋगेद के छत्र में यो जाव एवं प्रथमो मनस्वान! 
5७०सं० २६७] (जो जन्म ही से सवसे अ्रष्ठ और विवेकी हुआ) 
ऐसा जो कहा है उसका “अध्वर्यवे सजनीय॑ शस्यम्‌! ( अच्वर्यु 
केग्रयोगमें सजनीय सत्र अरथांत्‌ 'सजनास इन्द्र-हे लोगो, 
यह इन्द्र है इत्यादि उत्र कहना चाहिये) इस श्रकार 
संग्रह किया यया है । इसलिये- जेसे कर्मो के आश्रय भरत 
अंगों का सर्त्र संग्रह होता है वेसे उपासनाओं के आश्रय 
भूत विधि का उपासनज्ों में संग्रह होता है, इसमें काई 
विरोध नहीं है ॥ ५६ ॥ 
३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरण । 
भूस्न: ऋतुवज्ज्यायरव तथाहि दशुयति॥ ५७॥ 
भूसतः भ्रमा की [ उपासना की ] ज्यायस्त्वप्त 


(>> अक. 
पराह्िवय 


के कप 
भरवानता है; ऋतुवंत्‌ यह वज्ञ के सब्श समकना चाहिवः। 
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के रे “कैली की एन फलीम जीन न परी कट पल नि जननी पान हनी पक पथ जी घन फनी न पेट ला धर कल फेक अल अली जलकका 


हि क्योंकि [श्रुति] तथा वैत्ा ही दशयति 
दिखाती है। न्‍ 

प्राचीनशाल औपमन्यव [ छां० ४१११ ] की आख्या- 
बिका में अश रूप से और समष्टि रूप से वेश्वानरकी उपा- 
सना कही है । अश की उपासना इस प्रकार है 
“औपमन्यव क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति दिवमेव भगवों राजन्निति 
होवाचेप थे सुतेजा आत्मा बेश्वानरों य॑ त्वमात्मानमुपास्से' 
[छां० श१२॥१ ] ( हे उपमन्यव, आत्मा रूप से तु 
किसकी उपासना करता है? वह बोला, दे एजवीय 
राजा, स्वर्ग की ही । वह बोला, जिसकी तू उपासना करता 
ः है वह वास्तवमें सुतेब नामक वैश्वानर शात्मा है )। इसी 
प्रकार समष्टि की उपासना कहीं है--पस्य हवा एत्तस्था 
क्मनो वैश्वानरस्व मूर्यव सुतेजाश्चल्लुतिश्धरूपः माणः प्रथम्वत्मात्मा 
संदेहों बहुलों बसरितिरेष रयिः प्रथिव्येब पादी' [ छां० ४१८२ | 
(ऐसे उस वैश्वानर श्रात्मा का सुतेज यानी स्वर. 
शिर है, विश्वरूप यानी सब रूप जिससे दौखते हैं वह स्व 
उसका नेत्र है, शथग्वरत्मा यानी अनेक मार्गवाला वायु पाण 
है बहुल-ध्यायक आकाश उसका शरीर है, जल वस्ति है 
आर एथिवी पाद हैं ) । यहां पर संशय होता है कि इस 
स्थान में अश की ओर सर्माष्ट की ऐसी दो मिक्न 
ठपासनाएँ क्ठी हैं अथवा केवल सम्राष्टि की ही उपासना 
कद्ठी है। 











४८६ ] 'अद्य सूत्र 

हि पूर्वपक्च--सुंतेज आदि अवयवों में से अत्येक के 
मन में 'उपासना करता है” ऐसा पद दवोने से तथा 
तस्मात्तव सुतं भ्रसुतमासुतं कुले दृश्यते! [ छां० ४१२१ ] 
( इसलिये तेरे कुल में बार बार सोम रस निकलता हुआ 
दिखाई देता है अर्थात्‌ सोम सम्बन्धी यज्ञ होते रहते हैं ) 
इत्यादि वाक्‍्यों में उनके विभिन्न फल दिये हुए होने से 
यहां पर अंश की उपासना ही कही हुई है । 


समाधान---सब पदांथे समूहात्मक समष्टि रूप वेश्वानर 

की उपासना का ही यहां अधानता से कथन करने से 
अभिग्राय है ऐसा मानना पड़ेगा, वेश्वानर के अत्येक 
अवयव की उपासना से श्रुति का श्रभिग्नाय है ऐसा नहीं 
कह सकते; यज्ञ के समान यह समझो । जैसे दशे, पर्णमास 
आदि यज्ञ में एक समस्त रूप प्रयोग विवक्षित होता है 
यानी सब अंगों के साथ प्रधान यज्ञ का एक ही प्रयोग 
विवज्षित होता है, प्रयाज आदि विभिन्न श्रंगों के प्रयोग 
विवज्नित नहीं द्वोते; वेसे ही कुछ अंगों से युक्त ऐसे प्रधान 
यज्ञका प्रयोग भी वहां विवद्धितनहीं है। ऐसा द्वी यहां पर 
समभना चाहिये। यहाँ पर भूमा ही प्रधान है यह केसे 

जाना जाता है ? भूमा प्रधान है यद्द बात श्रुति दिखाती . 

है, श्रुति की इस विषय में एक वाक्यता ग्रतीत होती है। 
उस श्रुति का पूर्वापर सम्बन्ध देखने से वह वेश्वानर विदा 
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अनजिलीफिलीकतीफटकन: 


का एक ही प्रकरण है ऐसा अतीत होता है। ग्राचौनशालं 
से लेकर उद्दालक तक के छः ऋषि वैशानर विद्या में निष्ठां 
ने जमने से केकेय अश्वपाति नामक राजा के पास गये, ऐसां 
उपक्रम करके स्वर्ग आदि में से एक एक पदार्थ एक एकं 
ऋषि की उपासना का विषय था ऐसा कहकर 'मूर्धा लवेष 
आत्मन इति होवाच! [ छां० ४१२२ ] ( वह बोला, यह तो 
केवल आत्मा का श्र है! ) इस वाक्य से स्वर्ग आदि 
वेशानर के शिर आदि अवयव हैं ऐसा श्रुति कथन करती 
है। इतना ही नहीं, 'मूर्धा ते व्यपतिष्ययन्मां नागमिष्य? 
[छां० श१२२ ] ( यदि तू भेरे पास ने आया होता तो 
तेरा शिर गिर पड़ता ) इत्यादि वाक्य से अंशरूप उपासना 
की श्रुति निंदा करती है और आगे अश उपासना का 
अनाद्र करके समष्टि उपासना ही को अ्रेगाकार करते हुंए 
व सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्चात्मस्वन्नमत्ति! [छां० ४१८१) 
( वह सब लोकों में सब भूतों में सब जीवों में रहकर अ्रन्न 
खाता है ) इस वाक्य से यह फल भूमा की उपासना द्वारा 
ही मिलता है ऐसा श्रुति दिखाती है। झुतेज! (स्वर्ग ) 
रूप आदि की प्रत्येक उपासना का जो फल मिलता है वह 
सब समष्टि की उपासना से मिलता है ऐसा श्रुति का 
अभिप्राय है ऐसा मानने से उस अधान उपासना ही में 
सबका समावेश होजाता है ऐसा समझना चाहिये। तथा, 





इदण | अब्य सूत्र 





“उपास्से! ( तू उपासना करता है ) ऐसा शब्द जो प्रत्येक 
अंश के साथ दिया है वह ओरों के अभिग्राय का निर्देश 
करने के लिये है, व्यष्टि की उपासना की विधि अतिपादन 
करने के लिये नहीं है । इसलिये समस्त रूप उपासना कही 
ग़ई है यही पत्तयुक्त है ऐसा सिद्ध हुआ । 

कुछ लोग इस सत्र से समस्त उपासना पक्ष आपैक 
अच्छा है ऐसा सिद्ध करके अधिक अच्छा” कहा है इसी 
से खत्रकार को अश उपासना पक्ष भी संमत है ऐसा कहते 
हैं वह युक्त नहीं है। इस विषय में श्रुति की एकवाक्यता 
है ऐसा निश्चय हो जाने पर फिर किसी वाक्य के दो 
अपिग्राय मानना न्याय संगत नहीं है। और ऐसा माने 
तो 'भूधां ते व्यपतिष्यत्‌! [छां० ४१२२ ] ( तेरा शिर गिर 
पड़ेगा) इस प्रकार जो अश उपासना की निंदा की गई 
है इससे भी विरोध होगा । उपसंहार में समस्त रूप से 
उपासना करने के पक्ष में स्पष्ट निर्देश होते हुए पूर्वपत्ष 
उसका नि्ेव नहीं कर सकता; तथा सूत्र में जो 'ज्यायर्त्व” 
( प्राधान्य ) शब्द आया है, वह भी इसमें एक ग्रमाण है 
शेसा भी कह सकते हैं ॥५ण। 


३३ शब्दादिभेदाधिकरण । 
चाना .शब्दादिभेदातू ॥ ४८ ॥ 
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शुब्दादिभेद्यात्‌ श्रुति आदि मित्र हैं झहिये 
[ विद्या भी ] नाना गिर हैं। 


पूतत्त--पूत्र के अधिकरा में ख्! श्रादि की . 
उपासनाओं के विभिन्न पत्तों की श्रुति होते हुए मरी 
समष्टि छू से वैशानर की उपाग्नता ही श्रुति में प्रधानता 
पे कही है ऐसा कहा था। इससे यह आए होता है कि 
श्र अन्य श्रृतियों में भी जो मिन्न मिन्न उपासनाएं कही 
हैं वे भी समस्त इुप ही से कही हैं। जब वेध एक्र ही है 
तब उपातनाओं में भेद की कलना कला अंग है। 
व्ि्या का रप ही बेच है, जैसे दब्य और देवता यज्ञ का: 
हम है। भोर यदि श्ुतियां विभिन्न अकारकी हैं तो भी 
उनमें ग्रतिगादित वेध रूप ईधर एक ही है ऐसा विदित 
होता है; गैसे, 'मनोमयः प्राणशरीर” [छां० श१8४२ ] 
(जिसका मन सझूप है और प्ाण शरीर है), 'कंजश्न सं जहा! 
ह्वां०॥१५४] (कैयानी आनंद श्रोरआकाशअह् है) सत्वशाम: 
सत्मसंकत्प: [धां० ६१४] ( वह सलकाम भ्रोर सल्संकय 
है) इलादि । झप्ती प्रकार 'एक एवग्राए? आणो बाब संदर्ग? 
[शां४ 0३३ ] (प्राण एक ही है, प्राण ही वार्ता है) 
पराणे वाब ज्येक्टाच भरे [दां? 0११] ( ग्रागु ही सत्र ब्े 
ब्येहठ और मे है) आरणोदप्रिता आाणो मात्रा! [डां० ५१७] 


४९० ] मह्म सूत्र 











( आ्राण ही पिता है, आण ही माता है ), इन श्र॒तियों 
में मी माण रूप से एक ही वेद ईश्वर का प्रतिपादन 
किया गया दे, इसलिये वेध एक होने से विद्या भी एक 
ही है ऐसा निश्चित होता है । इस पक्ष में वावा प्रकार 
की श्वातियां व्यर्थ हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक 
उपास्य के नाना गुणों का वन उनसे होता 
इसलिये, एक संपूर्ण विद्या सिद्ध होने के लिये अपनी 
शाखा में तथा अन्य शाखाओं में कहे हुए जो एक ही 
वेद्य वस्तुके अनेक गुण हैं. उन सचक्का संग्रह करना आवश्यक है। 

इस पूर्वपत्ष के उत्तर में नाना शब्दादिभेदात्‌ यह 
सत्र दिया गया है। सूत्र का अर्थ वह हे---वेध स्वरूप 
एक होते हुए भी इस अकार की उपासनाएं भिन्न भिन्न हो 
सकती हैं: क्योंकि शब्द आदि भिन्न हैं। मिन्न भिन्न शब्द 
इस प्रकार हैं, जैसे वेद ( ज्ञान ) उपासीतः ( उपासना 
करें ) स क्रतुं कर्बीत! [ छां० १४१] ( वह यज्ञ करें ) 
इत्यादि । और मिन्न शब्दों से मिन्न कर्म का 
विधान होता है ऐसा 'शब्दान्तरे कमभेदः कृतानुवंधत्वात' 
[ जे० सू० शाश१ | ( भिन्न शब्द हो तो क्रियाका भी भेद 
होता है; क्‍्योंके उसका संचंध है ) इस पृत्र मीसांसा 


(7 


५ 


६ 
ते 
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करता चाहिये। यदि कहो कि रे ( जाता है) 
इसादि में कल शब्द ही भिन्न हे ऐसा विदित होता है 
एस्‍्तु, पजति' ( यूत्रु करता है, दान करता है ) इलादि 
में जैसे श्र्थ मिन्न है, वैसे वहां अर्थ मित्र नहीं है; क्योंकि 
इन सपका मगोल्यापार रूप एक ही श्रेय है, इसके 
अतिरिक्त उनका और कोई श्र संभव नहीं है, फिर यह 
केसे कह सकते हैं कि शद्धादि के भेद से विधा भी मिन्न 
है! झक्ा उत्त देते हैं कि यह दोप नहीं है। मनो- 
व्यापार रूप एक ही अर्थ होते हुए भी उनका संबंध मित्र 
होने पे वेध पदार्थ भी भिन्न होता है और उससे 
विद्या भी भिन्न हो सकती है। उपास्त रूप एक्र ही 
ईश्वर के एक एक गुण का एक एक प्रकाए में उपदेश 
दिया गया है। वैसे ही एक ही प्राण रूप उपाय होते 
हुए भी उम्त आण के एक गुण की एक स्थान पर उपासना 
कही ओर दूसरे स्थाव पर दूसरी; इस प्रकार संबंध मित्र 
होने से वेध वस्तु भिन्न होती है श्रोर उससे विद्या भी 
मिन्न है ऐसा ज्ञात होता है। यहां पर यह भी कह नहीं 
सकते हैं कि एक तो विद्या का विधि है श्रोर अन्य सष 
गुए के यानी उसी के अ्रंश के विधि हैं। क्योंकि ऐसा 
विमेद करने के लिये कोई प्रमाण नहीं मित्तता | तथा 
प्रत्येक कारण में अनेक गुणों का कयन होने से सब 
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स्थान में विद्या का अनुवाद करते हुए उसके संबंध में 
अनेक शुणों का विधान करना ठीक नहीं है । वैसे ही, 
सत्यकाम आदि गुण एक ही से होने से इस पक्ष में 
उसका बार वार कथन होना अथुक्त हे। अमुक इच्छा 
वाला अमुक उपासना करे, अमुकर इच्छा वाला अमुक, 
इस प्रकार प्रत्येक प्रकरण निरपेक्ष यानी स्वतः पूर्ण है ऐसा 
ज्ञान होता है, इसलिये इनकी एक वाक्यता भी नहीं होः 
सकती जैसे वेश्वानर विद्या में समस्त रूप से उपासना 
करने की विधि के प्रेरक वाक्य हैं वेसा वाक्य भी यहां 
पर नहीं मिलता जिससे इन विभिन्न श्रकरणों में कहे हुए 
अंशों की उपासनाओं की एकवाक्यता की जा सके । 
परन्तु वेध्य पदार्थ एक ही होने से विद्या भी एक ही है 
ऐसा यादि सर्वत्र निरंकुश रूप से मान लिया जाय तो 
सर्वत्र कहे हुए गुणों का संग्रह करने की एक असंभव चात 
माननी पड़ेगी । इसलिये शब्दादि भिन्न होने से विद्या 
भी भिन्न है ऐसा जो छत्रकार ने कहा है वह ही ठीक है 
ओर इस अधिकरण में कहे हुए प्रिद्धांत को अहण करते 
हुए ही इस पाद का 'सब वेदान्त अत्ययम्‌! [ त्र० सू० २।११ | 
आरभम किया है ऐसा समझना चाहिये ( अथोत्‌ दहर 
विद्या शांडिल्य विद्या आदि विद्याएं भिन्न हैं ऐसा मानेने 
ही से अनेक श्रुति में कही हुई दहर विद्या एक दैया 
अनेक ऐसा विचार उत्रन्न होता है )॥ ए८ 
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३४ विकल्पाधिकरण । 
विकल्पो५विशिष्टफेललात ॥ ५४६ ॥ 
अविशिष्टफलत्वातू एकसा फल [ कहा हुआ ] 

होने से [ विद्याओं का ] विकल्पः विकल्प [ ही ग्रहण 
करना चाहिये |। 


४5 


विद्या भिन्न हैं ऐसा निश्चित होने पर अब इच्छा: 
नुस्तार इनका समुचय अथवा विकत्प ग्रहण किया जाता , 
है वा नियमपूवेंक विकल्प ही का अहण होता है. इस 
बात का विचार करते हैं। 

पर्वप्ष--विंयां भिन्न हैं ऐसा पहिले ही निश्चित हो 
चुका है, इसलिये नियमपूर्वक समुच्चय ही माना जाय 
(यानी सभी उपासनाएँ सभी को इृष्ट हैं ऐसा मानों 
जाय ) इसकेलिये को कारण नहीं है; यदि कहो कि अभि- 
होत्र, दर्श पूर्णमांस आदि याग यधपि भिन्न २ हैं, तो भी 
उनका नियमपूर्वक  संमुच्नय ग्रहण कियां गया है, ऐंसा 
देखनेंमें आता है; तो कहते हैं किंउसमें काई दोष नहीं, वे याग 
नित्य हैं ऐसा श्रुति को केंथर्नं ही उनके समुच्य के. अहरण 
के लिये प्रमाण हैं । वैर्सा इन विंधांओं को कोई भी अति 
नित्य- नहीं प्रतिपांदन करती । इसलिये समुब्यं को नियम 
नहीं मान सकते | वे विकत्प का भी नियम मान सकते हैं 
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क्योंकि जिसको एक विद्या का अधिकार है उसके लिये 
दूसरी विद्या का निषेध नहीं किया गया है। अथोव शेष 
रहा हुआ इच्छानुसार समुच्चय अथवा विकत्प अहण करने 
का पक्ष ही श्राप्त होता है। यदि कहो कि इन विद्याओं 
का एक ही फल कहा हुआ होने से इनका विकल्प मानना 
ही युक्त है, जैसे, 'मनोमयः आणशरीरः [ छां० ३१४४२ |] 
( वह मनोमय और प्राण शरीर है ), कं ज्द्म खं जहाँ 
[ छां० ४१०५ ] (आनन्द त्रह्म है ओर आकाश बच्य है), 
'सत्यकासः सत्यसंकल्प” [ छां० 5१५ | (€ वह सत्यकाम 
ओर सत्यस्ंकल्प है ) इत्यादि विद्याओं का ईश्वर प्राप्ति 
यह एक ही फल बताया जाता है, तो यह भी दोष नहीं 
है | जिनका फल एक ही सा है ऐसे स्वर्गादि साधन रूप 
कर्मों को भी इच्छातुसार किया जाता है ऐसा देखने में 
आता है, इसलिये इच्छानुसार ही इनकी ग्राप्ति होती है । 
. समाधान--शन विद्याओं का विकल्प ही से विधान 
हो सकता है, समुच्य से नहीं, क्योंकि इनका फल एक 
ही है। इन उपासनाओं का फल एक ही. है और वह यद्द 
है कि उपास्य विषय का साक्षात्कार करना | एक उपासना 
से उपास्य रूप ईश्वर का जिसको साक्षात्कार हो गया, 
( उसके लिये ) दूसरी उपासना का कोई अयोजन नहीं 
रहता । इतना ही बहीं,, इस, पक्ष में साक्षात्कार 
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सम्भव ही नहीं; क्योंकि ( अनेक उपास्थ रखना ) 
चित्त के विक्षेष का देतु द्वोता है। और साक्षा- 
स्कार ही से विद्या का फच श्राप्त होता है, ऐसा श्रुति 
का कथन है जेंसे यस्‍्य स्यादद्धा न विचिकित्सात्ति! [ छां० 
३१४४ ] ( जिसको साक्षात्कार है, संशय नहीं है ), 
'ेदो भूल्वा देवानप्येति' [श० ४१२] ( देव होकर देवों को 
प्राप्त होता है ) इत्यादि । इसलिये जिनका फल एक ही 
है ऐसा विद्याओं में से किसी विद्या को ग्रहण करके 
उपास्य वस्तु का साक्षात्कार होकर विद्या का फल प्राप्त 
हो तब तक उ्त विधा का अनुष्ठान करना चाहिये॥ ५६॥ 


३४ काम्याधिकरण | 


काम्यास्तु यथाकाम समुच्चीयेरत्न वा 
पूर्वहेल्वभावात्‌ ॥ ६० ॥ 


तु रर्तु काम्याः काम्य कर्मों का यधाकामम्‌ 
इच्चानुसार समुच्चीयेरन्‌ समुच्रय किया जा सकता है 
वा अयवा लू न भी किया जाव; पूर्वहेलभावात्‌ 
क़्योंके [ एर्व सत्र का ] हेतु [ यहां पर | विध्य- 
मान नहीं है । 
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जिनका फल समान है ऐसी विद्याओं से भिन्न जो 
विद्याएं हैं, उनका उदाहरण इस सत्र में दियो गया है। 
'सय एतसेव॑ वायु दिशां वत्सं वेद न पुत्रणदं रोदिति! [ छां० 
३१४२ ] ( जो कोई वायु दिशा का वल्त है, ऐसा 
जानता है, वह पुत्र के लिये नहीं रोता अर्थात्‌ उसको 
पुत्र शोक नहीं होता ), 'स यो नाम तद्ोत्युपास्ते यावन्नाम्नो 
गत॑ तत्रास्य यथाकामाचारों भवरति [ छां० णजश£ ] 
(जो कोई नाम की तबह्न रूप से उपासना करता है वह 
जहां तक नाम की गति है वहां तक इच्छानुसार गम 
करता है ) इत्यादि प्रकार के जो काम्य कम है, तथा जो 
विद्या अपना फल अपने पुर॒य प्रभाव से आप्त कराती है 
उन विद्याओं में साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। 
उनका इच्छानुसार समुच्रय किया जाय अथवा न किया 
जाय; क्योंकि पूर्व. सत्र का हेतु यहां पर वर्तमान नहीं है 
अर्थात्‌ विकल्प ग्रहण के लिये पूर्व सत्र में एक फल का 
होना यह हेतु दिया है जो यहां विधमान नहीं है ॥६०॥ 
३६ यथाश्रयभावाधिक्तरण | 
अज्जेषु यथाश्रयसावः ॥ ६१ ॥ 
अंगेषु [ कर्म के ] अ्रगभ्ृत जो विधाएं हे, यथा- 
अयसाव: उनकी उनके आश्रय के अनुसार स्थिति 
होती है । 
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कर्म के अंगभूत .जो उद्घीथ: आदि. पद्दाय्न हैं उनके 
साथ संवंध रखने वाली जो विद्याएं तीनों वेद में कह्दी 
हुई हैं उनका समुच्य लिया जाय वा उनका इच्चानुसार 
ग्रहण किया जाव, ऐसा संदेह प्राप्त होने पर खत्रकार 
[ प्ृवंपक्ष में | कहते हैं कि आश्रय के अनुसार उनकी 
स्थिति है । जैसे इन विद्याओं के स्तोत्र आदि आश्रय 
समुचय से अहण किय जाते हैं, वेंसे ही उन विद्याओं का 
मी समुश्यय श्रहए किया जाता है, क्योंकि विधा अपने 


५ कर औ 


आश्रय पर निभर हांती हैं ॥ ६१ ॥ 


शिष्टिश्ष ॥ ६२ ॥ 


व ओर शिष्टे; [ आश्रय के अनुसार उनका ] 
कथन होने से [ उनका समुच्चय ग्रहण किया जाता हैं |। 
ओर जैसे.स्तोत्रादि आश्रय तीनों वेदों में कद्दे गये 


बह ७ 2 ० कक 


हैं वंस उन पर निर्भर रहने वाली विद्याएं भी तीनों वेदों 
में कही हुई है अथात्‌ .करमे के अवयत तथा. उनसे संबंध 
रखेने वाली विद्याएं, इनके उपदेश में किसी प्रकार का. भेद 
श्रुति में नहीं मिलता ॥ ६२ ॥ 


समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 
न्:सू; ३९ 


| 


4८०९५ 
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समाहारात्‌ [ भल के ].सुधार से [ भी विद्याओं 
का समुच्चय लिया जाता है ]-। 


“होतषदनाड्धैवापि दुरुद्गीयमनुसमाहरति' [ छां० १५५ ] 
( होता के कर्म से. भी उद्गधाता अपने गायन की भ्ृ 
सुधार लेता हैं ), यह श्रुति भ्रणव और उद्बीयथ एक ही है 
इस ज्ञान के सामर्थ्य से उज्ाता अपने कर्म की भूल होता 
के कर्म से सुधार लेता है ऐसा कहती हैं । जेंसे एक वेद में 
हुए पदार्थ का दूसरे वेद में कहे हुए पदार्थ से 
संचंध होता है उसी प्रकार एक वेद में कही हुई विद्यां का 
दूसरे वेद में कही हुई विद्या से संचंथ होने से श्रुति सर्च 
वेदों में कही हुई विद्याओं का सर्वत्र संग्रह होता है ऐसा 
सूचित करती है। इस अकार यह ( भूल का सुधार ) 
'इसका ज्ञापक चिह है ऐसा दिखाई देता है ॥६३॥ - “ 


गुणसाधारण्यश्रतेंश्व ॥ ६४ ॥। 


गुशसाधारण्यश्रते; गुण साधारण हैं ऐसा श्रुति 


कथन-हाने से चृ भी [ विद्याओं का ससुच्य लिया 
जाता ६ ] |। ॥॒ 


कार विद्या (का गुण यानी आश्रय है और वह 


चर 


तीनों वेदों को सावारण है ऐसा श्रुति: कहती है नेंसे, 
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तेनेयं त्रयी विद्या बतेत ओमित्याभ्रावयत्योमिति शंसत्योमित्युद्गा- 
यति' [ छां2 !१९ ]. (उसी से तीचों वेदों के कर्म ग्रवृत्त 
होते हैं, ३४ कद कर अध्वयु आज्ञा करता है, छ£ कह कर 
हांता पठन करता है आर 3० कहकर ही उद्धता गाता ६). 
इसलिये आश्रव साधारण द्वोने से उसके आश्रित जो विद्या 
हैं वद्र भी [ तीनों: वेदों में | साधारण ही है, .इस अकार 
यह भी एक विद्या की एकता का लिंग (ज्ञापक हंतु ). ही 
है ऐसा अतीत होता है । रा 

अथवा, 'गुणसाधारण्यश्रुतेश्चव" इस सृत्रका अथे इस 
प्रकार हो सकता है--उद्भीथ आदि कर्म के अंग्रभृत 
जितनी चातें हैं वे यदि सब यज्ञ प्रयोगों में साधारण न 
होतीं तो उनका आश्रय करने वाज्ली विज्याओं का. भी 
सहभाव ( साहचर्य ) नहीं होता परन्तु श्रुति में सब अंग 
भूत बातें सब यज्ञ प्रयोगों में साधारण होने से उंद्वीय 
आदि सब अ्रंग भूत बातें भी साधारण ही होनी चाहिये। 
इस प्रकार आश्रय के सहभाव से विधाओं का भी सहमाव 
पिद्ध होता है ॥६ ४॥ 
.न.वा तत्सहस्रावाश्रुतेः ॥ ९५॥॥ * 
वा. अथवा, [ उपासताश्रों की आश्रयों के समान 
स्थिति ] न नहीं होती तत्सहभावाश्रतेः कयोंकि उन 
केसाइच्रय का श्रुत्ति में कबन नहीं है।. ;  -, ..। 
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सूत्रस्थ 'न वा” शब्द ऊपरके पक्का निराकरण सूचित 
करता है, [ उद्गीय आदि का |] आश्रव करने वाली 
विद्याओं की आश्रयों के समान स्थिति नहीं हो सकती, . 
क्योंकि श्रुति में उनके साहचये का निर्देश नहीं मिलता । 
तौनों में कहे हुए स्तोत्र आदि का साहचय जेंसे 
अ्र॒हं वा यूहीत्वा चमसं वोजन्नीय स्तोन्नमुपाकरोति स्वोन्रमनुशंसति 
प्रस्तोत: साम गाय होवरेतद्यज” ( पात्र लेकर अथवा चमस 
उठाकर वह स्तोत्र कहता हैं ओर स्तोत्र कहकर बोलता है 
हे प्रस्तोता, साम ग्राव कर, हे होता, इसकी याज्या 
कह ) इत्यादि से श्रुति में कहा हुआ है, वेसे उपासनाओं 
के साइचव का कहीं भी निर्देश नहीं है । यादि कहो कि 
यज्ञों के श्रयोगों का [ उनके अंगों के साथ ] कथन होने 
से उपासनाओं का साइचय भी प्राप्त होता हैं तो वह 
ठीक नहीं है, क्योंकि उपासना पुरुष के लिये हैं । प्रयोग 
के कपन से यज्ञ के लिये कहे हुए उद्भनीथ आदि का 
साहचरय प्राप्त होगा, [ परन्तु उपासना यज्ञ के लिये 
नहीं दोती ]। उद्भीय आदि उप्रासनाएँ बद्यपि वज्ञ के 
अंगभृत बातों पर आश्रित हैं तो भी वें गोदोहन आदि 
के समान पुरुष ही के लिये हैं ऐसा हमने 'पृथग्घयप्रंतिवंध! 
फलमू [ त्र० सू० ३३४२ ] ( अतिचंध न आए होना यह 
एक इनका एथक फल है ) इस -तत्रांश से प्रतिपादन 


लव 


५ कह 
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किया है। तथा कर्म के अवबव और उनसे सम्बन्ध 
रखने वाली उपासनाएँ इनमें पाहिले पदार्थ यज्ञ के निमित्त 
हैं और उपासना पुरुष के लिये है यहीं श्रुति के उपदेश 
अनुसार ग्राप्त हुआ, या दोनों में भेद है । पहले जो दो 
लिंग [ छु० ६३-६४ में ] कहे हैं वे उपासना के 
साहचर्य के सिद्धि में कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ने 
उनके लिये श्रुति प्रमाण है न वे युक्तियुक्त ही हैं। 
अब अत्येक् अयोग में आश्रयों का संग्रह किया हुआ होने 
से उन आश्रयों पर आश्रित उपासनाओं का भी संग्रह 
होता है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उपासनाएं इन 
आश्रयों पर ही आश्चित नहीं होतीं। उपासनाएं इन 
आश्रयों पर ही निर्भर हैं ऐसा माने तो भी आश्रय के 
अभाव में ये न होंगी इतना ही भाव इससे निकल सकता 
है। परन्तु इतने से आश्रय के साहचर्य से उपासनाओं 
का साइचर्य प्रेद्ध नहीं होता, क्योंकि श्रुत्ति में 
उनके साहचर्य का कथन भी नहीं हे इसलिये इच्छानुसार 
उपासनाश्रों का अनुष्ठान किया जाय यही सिद्ध हुआ ॥६४५॥ 
दर्शंनाच ॥ ६६९ ॥ 
च्‌ ओर [ यही वात ] दर्शुनात्‌ भ्रुति में भी 


दी हुई है, इसलिये [ इच्छानुमार ही उपासना 
चाहिये | 


टृ 
हिजजास ता बरस अटल >त ज० जम फल जरकक ० 
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विद्याओं का साहचर्य नहीं है, यह बात 
अति .कहती है; जैसे, एवं विद्ध वे अह्या यज्ञ चजमान 
सर्वाश्वत्विजोडमिरक्षति! [ छां० 8१७१० ] ( ऐसा जानने 
वाला त्रह्मा ही यज्ञ की, यजमान की और सर्व ऋषिंजों 
को रा करता है )। यदि. श्रति का अभिप्राय सब 
विद्याओं के संग्रह से होता तो सब ऋत्विज संच विद्याएं 
'जानते हैं फिर विशिष्ट ज्ञान से युक्त ऐसा अ्रह्मा इतर 
'ऋत्विजों की रक्षा करता है, ऐसा झुति व कहती । 
इसलिये इच्छाउसारं विद्याओं के समुश्चय वा विकल्प का 
ग्रहण होता है यही सिद्ध हुआ ॥ ६६ ॥ 


इति श्री जह्य सत्र के शांकर माष्य भाषानुवाद के 
तृतीय अध्याय का तृतीय पाद 
. समाप्त इुआ। 


मह्ठी सूत्र 
[तीय अध्याय चतुर्थ पद 
१९ पुरुषार्थाधिकरण । सू० १०१७ 


पुरुषार्थोी5त: शुब्दादिति बादरायणः ॥ १-4] 
अतः इससे पुरुषाथः पुरुपार्थ [सिद्ध होता हैं ] 
शूब्दात्‌ ऐसा श्र॒त्ति से विदित होता. है इति-ऐसा 
बदरायर्णयः वादरायेण आचार्य का मत है। 
अब यहां से उपभिषदों में कहा हुआ आत्म ज्ञान 
अधिकारी पुरुष द्वारा कम से . संचद्ध है ( यह आगे स्पष्ट 
होगा ) श्रथवा पुरुषार्थ का स्वृतंत साधन है इस घात-पर 
“विचार करते हैं।. पुरुपार्थोउत:०, इस पहले ठत्र ही में 
सिद्धान्त का कथन करते हुए ही विचार भारम्भ करते है । 
इस वेदान्त -विहित आत्म ज्ञान द्वारा स्वतंत्र रूप से. ही 
पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, ऐसा धादरायण आवचाये का 
मत है । यह कैसे विदित होता है ऐसी जिज्नासा के उत्तर 
में कहते हैं कि श्रुति से ऐसा विदित हैँं। श्रुति इस प्रकार 
है--..धरति शोकमात्मबितः [छा०.छश३ ] ( आस्मज्षानी 
शोक को तेर जाता; है :), “स;यो.ह वे तत्परमं त्रद्दा बेद अद्दोव 
अवरति' [ मु० ३२९ | ( वह जो उस पद्म को- जानता 
हैं ब्रह्म ही हो जाता है ), नद्गाविदाप्नोति परम! [त० २११] 
(जहां को जावने बोला परम गति को-्क्रप्त- होता है ), 


५०४ ] ज्क्न- सूत्र 

“आचायवबान पुरुषो वेद तस्य त्तावदेव चिरं यावत्न विमोक्येडथ 
संपत्स्ये) [ छां० ६१४१ ] ( आचार्यवान्‌ पुरुष ही ब्रह्म को 
जानता है। उसको देहपात होने ही की देर है, देहपात 
होते ही तुरन्त वह सत्स्वरूप को ग्राप्त होता है ), इत्यादि 
तथा “य आत्मा5पहतपाप्मा” [ छां० 5७१ ] ( जो पाप रहित 
आत्मा ) ऐसा उपक्रम करके 'सवाश्य लोकानाप्नोति सवोश्र 
कामान्यस्तमात्मानमनुविय विजानाति!' .[ छां० ८७०१ ] 
( जो उस आत्मा का अनुसंधान करके उसको जानता है 
उसको सच लोकों की प्राप्ति होती है और उसकी सब 
इच्छाएं प्रर्ण होती हैं ) यह श्रुति तथा आत्मा वा अरे 
द्ृष्ठव्यः [ बृ० ४५६ ] ( अरे, आत्मा का दर्शन करना 
चाहिये ) इस प्रकार आरम्म करके 'एताबदरे खल्वमृतत्वम! 
[ बृ० ४४१५ ] (यहां तक ही अम्ृतलर है ) यह श्रृति 
तथा अन्य ऐसी श्रुतियां विद्या ही केवत् पुरुषार्थ का द्वेतु 
है ऐसा कथन करती हैं ॥ १ ॥ 

अब यहां पर पूर्वपक्ष होता है-- 


शेषत्वात्पुरुषाथवादो यथा<न्येष्विति 
जेमिनिः ॥ २ ॥ 


शेषत्वात्‌ [ आत्मा कर्म का ] अंश भूत होने 
से पुरुषाथवाद: पुरुषाथ प्रतििपादक श्रुति [ अयवाद 
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रूप है ) यथा जेगे अन्येषु अन्य श्रुतियों: में [ फल 
प्रतिपादक श्रुत्तियां अर्थवाद रूप होती हैं ] इति ऐसा 
जेमिनिः जैमिनि आचार्य मानते हैं । 


करता रूप से आत्मा कर्म का अंग्र होने से उसका 
ज्ञान भी प्रीहि के प्रोच्षण आदि के समान विष्य रूप से 
कर्म से संबंद्ध है, ऐसा उस आत्ज्ञान का प्रयोजन ज्ञात 
होने से [ आलज्ञान के ) फल आदि का कथन करने 
वाल्नी जो श्रुतियां हैं वे केवल अ्रवाद रूप हैं. ऐसा 
जेमिनि आचार्य का मत है। जैसे, द्रव्य, संस्कार और 
कर्म इनके फल बताने वाली “यस्य पर्णमयी जुहूभवतित से 
पाप॑ श्लोक श्णोति” ( जिसकी जुहू यानी चिम्मच पत्ते की 
चनी हुई होती है वह दोष युक्त शब्द नहीं सुनता ), 
'बद॑क्ते चल्कुरेप आतृव्यस्य बृंक्ते! ( जब वह अपनी आंख में 
अंजन आंजता है तब वह शत्रु की दृष्टि में नहीं आता ) 
धयत्पयाजानुयाजा इज्यन्ते बम वा एतयन्नस्य क्रियते कर्म यज्ञ- 
मानस्य आतृव्याभिभूत्य! ( ग्रयाज और अनुयाज का 
अनुष्ठान किया जाता है वह शत्रु के पराजय के निमित्त 
यज्ञ का ओर यजमान का कवच ही चनाया जाता है ) 
इस अकार की फलधोतक अतियां अ्रथेवाद रूप हैं, वैसे 
ही यह समको । ह 





कल जज 5 घन +ज “>> जाल + जल *४+> ४ +ध5च 5 ५७४० ५+०59> कल ++ जज >> 





* शंका--किसी विशेष विधय का आरंम न करते हुए 
जब आत्म-ज्ञान का वर्णन श्रति करती हैं तव प्रकरर 


आदि का तथा अन्य वेसा कोई हेतु उपलब्ध न होते हुए 
कप जज ऑडा .ः 
उसका यज्ञ से संबंध दे ऐसा केसे कह सकते है ? यदि 


/” 


अन्न, 


कहो के कर्ता द्वारा उस ज्ञान का यज्ञ से संचंध है ऐसा 
( फल के ] वाक्ष्य से विदित होता हैं तो वह ठीक 
है क्योंकि उस वाक्य से ज्ञान का वज्ञ में विनियोग 
ऐसा चिद्ध नहीं होता | अब विशिष्ट प्रकरण का आरंभ 
न करते हुए कहे हुए पदाथों का यज्ञ से उस वाक्य मे 
आये हुए किसी अव्यमिचारी पदार्थके द्वारा संबंध प्रतिण* 
जा सकता हैः परन्तु कर्ता तों लोकिक और 
दावा कंगा का कंता दावच से व्यामवारा ह इनच्च- 
से यज्ञ के साथ आत्मज्ञान का संचंव सिंड 


जह्दीं 


(जा 
किक ४२५०] 


पदत किये 
बैदि ५ 9०५ कक; 


2, 


समाधान [ पंवपद्ध द्वारा | वह कहना ठीक वहीं, 
क्योंकि देह से भिन्न ऐसे आत्मा का वैदिक कर्मों 
को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी उपयोग नहीं होंता। देह सें 
भैन्न ऐस आत्मा का ज्ञान लोकिक कर्मों में उपयोगी नहीं 
है, क्योंकि लोकिक कर्मों की अ्बृत्ति सर्ववा दृष्ट फल 
के निर्मित हीती हे । परन्तु वेदिक कर्मो का फल देह पात 
के अनंतर प्राम्त होता है इसलिये विना आत्मज्ञाव के उम्र 


| 
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कर्म में अ्वृत्ति नहीं सिद्ध द्ोती, इसलिये यहां ,पर देह 

पृथक ऐसे श्रात्मा का ज्ञान उपयोगी है ।.यदि . कहो कि. 
पापराहित्य श्रादि जो. आत्म के विशेषण दिये गये हैं 
उनसे उप्रनिष्द में कहा हुआ ज्ञान अंसारी आत्मा से 
संबंध .रखता है, इसलिये वह कर्म के श्रेग भृत नहीं होता, 
तो वह ठीक नहीं, क्योंकि श्रुति ने अिय आदि विशेषयों 
से छचित संसारी आत्मा ही को (वह 'द्रष्टव्य' दर्शन करने 
योग्य है ) ऐसा कहा है। अब पाप रहित आदि जो 
विशेषण दिखे हैं वे आत्मा की स्तुति के निमित्त हैं ऐसा 
मान सकते हैं। यदि कहो कि अधिक शोर श्रसंसारी अक्न 
ही जगत्‌ का कारण है ओर वही संसारी आत्मा .का 
स्वरूप है ऐसा उपनिषदों भें कहा है ओर उसका वर्हा 
ग्रतिपादन भी किया है तो कहते हैं ।कि वह प्रतिपादित किया 
है अवश्य ओर स्थूणा निखनन न्‍्यायसे ( गढे हुए सूट को 
हिल्ला कर उसको जैसे और दृढ़ करते हैं वेसे ) उसी .. को 
इंढ़ करने के लिये फुल ( के विचार ) से उस पर आक्षप 
लात हुए सत्रकार उसका समाधान करते हैं॥ २ ॥ 

आचारदशनात्‌ ॥.३ ॥ . 

.. - आचारदशुनात [ श्ानियों के ] आचार म्र॒त्ति 
'ने दिखाये-हैं .इससे:[. केवल- ज्ञान से पुरुंपा्य. सिद्ध 
नहीं होता ]। हर 
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है %०- कि. 


जनकों ह बेदेदो वहुद्नक्तिणेन वज्ञेनेजे! [ब० ३।११] (विदेह 
देश के राजा जनक ने वहुत दक्षिणा देते हुए यज्ञ किया), 
शक्ष्यमाणो वें भगवन्तो5हमस्मि! [छां० ४११४ ] (हे मगवन्‌, 
में यज्ञ करने वाला हूं ), इत्यादि वाक्‍्यों का तालय॑ यद्यपि 
भिन्न हैं तो भी इनसे अह्म ज्ञानियों का कर्मों से संबंध स्पष्ट 
धगगोचर होता है। वेसे ही, उद्दालक आदि ऋषियों ने पत्र 
को उपदेश देना आदि कर्म कियेहैं जिससे उनका गरहस्थ परम 
के साथ संबंध था ऐसा विदित होता है। यदि केवल ज्ञान ही से 
पुरुषार्थ की सिद्धि होती तो जिनमें चहुत कष्ट पड़ते हैं ऐसे 
कर्म वे करते ही क्‍यों ? यदि पास ही मधु यानी शहत 
मिल जाय तो पर्वत पर क्यों जाय ?॥ ३ ॥ 


तच्छू ते: ॥ ४ ॥ 
तच्छू तेः वेसी श्रुति होने से [ केवल ज्ञान से 
पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती |। ह 
यदेव विद्यया करोति अश्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं 
सवति' [ छां० १११० ] (जो कुछ श्रद्धा, विद्या और 
उपासना के साथ किया जाता है वह प्रंचल्नतर होता है ) 
'इस श्रुति में विद्या कमे का ओग है ऐसा कहा हुआ होने 


'से केवल विद्या पुरुषाथे की सिद्धि का हंतु नहीं बच 
सकती ॥ ४ ॥ 
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समन्वारम्भणात्‌ | ५ || 

समन्वारम्भणात [ विद्या और कम ] साये 

जाते हैं [ ऐसा श्रृति में कहा हुआ होने से विद्या पुरुषार्थ 
का स्वतन्त्र हेतु नहीं है |। 

त॑ विद्याकमंणी समन्वारभेते! [ बृ० ४४२ | ( विद्या 

ओर कम उपके साथ जाते है ) इस श्रति में विधा और 

कम दोनों साथ अपना फल देने को प्रारम्भ करते हैं ऐसा 


कथन होने से विद्या स्वृतन्त् रूप से पुरुषाथ का दतु नहीं 
हा सकती ॥ ५ 0 


, तद्तो विधानातू ॥ $ ॥ ... 
तद्गतः उत्त [ तत्त ] को जानने वालों. को 
विधानात्‌ [ कम का अधिकार है ऐसा ) विधान होने 
से [ विद्या पुरुषार्थ का स्वतन्त्र हेतु नहीं है ]। 
आचायकुलादेदमधीत्य _यधाविधान गुरोः फ्रमातिशेषेणामि 
समाइृत्य कुटुम्बे शुची देशे स्वाध्यायमधीयानः” [ छां० ८ा१४।१ ] 
' (जा आचार्यकेघर रहकर गुरुके काम करते हुए बचे हुए समय 
में अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में पवित्र स्थान में वेद पठन करता 
है ) इत्यादि श्रुति सब वंदारथ जानने वाले लोगों को कर्य 
का आपिकार है ऐसा दिखाती है। इससे ज्ञान स्वतंत्र 


४१० | . “नअक्सूत्र . .* 


७:३९ सहर ५" 





बचत कक 





पिच 





लत जे लड़ ''मरह 


से फल का हेतु नहीं, है ऐसा विदित देता है| बदि 

कहों कि “अधीत्य' ( अध्ययन करके ) यह पद केवल 

बंद के अध्ययन यानी पठन से अ्रभिग्रार्य रखता दै उसके 

अर्थ विज्ञान से नहीं. तो भी दोष नहीं क्योंकि, वेद के 

अध्ययन का दृष्ट उपयोग होने से वह अ्रध्ययन जबतक 

अर्थ का ज्ञान हो'तव तक करना चाहिये ऐसा [: पूर्व 
मीमांसा में ही ] सिद्ध किया है॥ ६... 
नियमातद्च ॥ ७५॥ 

नियमात्‌ नियम [ का कथन ] इोने से च 
[ विद्या कर्म के अंग्भूत ही है । . .. 

'झुबन्नेवेह कर्माशि जिजीविषेच्छुत॑ समा: । एवं त्वरि 
नान्यथेतो5स्ति न्न्‌ कर्म लिप्यते नरें कि ईशा० २]( इस 
जगत्‌ में कर्म करते हुए ही सो वर्ष जीने की इच्छा करनी 
चाहिये । इस प्रकार भाव रखने से, अन्य किसी प्रकार से 
नहीं, तुझ में यानी मनुष्य मात्र में, कम का लेप नहीं लगेगा ), 
तथा क्तद्वे जरा मर्य्य सर यद्परिहोत्रं जरया वा श्येत्रास्मा- 
न्मुच्यते सृत्युता वा ( अग्निहोत्र जरा तथा मृत्यु ग्रात् 
होने तक चलने का सत्र है, क्योंकि जरा आप्त होने से : 
अथवा मृत्यु को प्राप्त होने ही से इससे मनुष्य मुक्त होता 
है ) इस प्रकार के नियम होने से भी विद्या कर्म का अंश 
है ऐसा सिद्ध होता है'॥ ७ ॥ 
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'. , इस पूर्वपक्ष पर- अब. सत्रकार,उत्तर देते हैं." : 
पदेशात्त हर) पक कै स्झ 9 न] ५ 
अधिकोपदेशात्तु बादंरायणस्येवं तदर्शनात्‌) ८॥ 
तु परन्तु अधिकोपदेशूत्‌ अषिक [ आत्मा ] 
का उपदेश किया हुआ होने से बादरायणस्य पाद- 
रायण आचार्य का मत एवं वैसा ही है; तदशंनातू 
क्योंकि श्रुति भी ऐसा ही कहती है । के 
तु! (परन्तु ) शब्द से परर्वपक्ष का निराकरण 
पचित होता है । [ पूर्वपक्ष में ] जो कहा' है हक 
फ्ोषत्वात्युरुपायवादः [ ब्र० 'सू० शष्टार ] ( आत्मा 
सत्र कर्म के अग्रभूत होने' से पुरुषाय प्रतिपादक 
श्रुति भ्रभवादात्मक हैं 3-4 ठीक नहीं है । क्यों ? अधिक 
( आत्मा ) का उपदेश श्रुति ने किया है इसलिये । यादि 
शरीर में रहमे वाले कर्ता भोक्ता रूप-संसारी आत्मा ही 
का उपनिषद्दों में वह शरीर से अतिरिक्त है. ऐसा :उपदेश 
दिया होता,- तो ऊपर दी. हुई श्रतियां अथवाद रूप . हो 
जाती, परन्तु शरीरधारी आत्मा से अधिक, अ्रसंसारी; 
ईंबवर, कंतृत्वादि धंगों से रहित तथा पाप रहित 
आदि. विशषणों युक्त ऐसा परमात्मा. वेदान्त थों में 
ज्ञग- रूप से प्रतिपादित किय्रा.जया. है, उसका छ्वाव 


श्श्रं] : 'अड्य सूत्र 
कमी में प्रवृत्त करने वाला नहीं चन सकता, इतना ही नहीं, 
वह कर्मो का नाश करता है ऐसा 'उपमर्द च! [ज्र० सू० ३४४।१६] 
इस सूत्र में आगे सेत्रकार कहेंगे | इसलिये 'पुरुपार्थोउत 
शब्दात्‌! [ त्र० सू० ३।४।१] ( इस से पुरुषाथ सिद्ध होता 
है एसो श्रुति से विदित होता-हैं यह जो चादरायणाचाय 
का सिद्धान्त है वह स्थिर रहता है; ज्ञान कम के अंग भृत 
ऐसे ऐसे मिथ्या हेतुंओं से. वह बदल नहीं सकता । 
शरीरधारी आत्मा से अधिक ऐसे उस ईश्वर आत्मा का 
श्रुति इस अकार कथन करती है-+-थः सर्वज्ञः सबीवित्त' 
[ मुण्ड० ११९-] ( जो सर्वज्ञ और सर्व वेत्ता है), 
'भीषाउस्माद्वातः पवतेः [तै० २८१] ( जिसके भय से वायु 
चहता है), महर्बयं चजूमु्यतम' [कठ० २।६।२] ( यह मारने 
के लिये उठाया हुआ एक महान वज़ है ), एवत्य वा 
अक्षरस्थ प्रशासने गार्गि! [ बृ० ३।८९ ] (हे गार्गि, इस अक्षर 
के आवेकार में ), परदेक्षत बहु स्यां श्रजायेयेति तत्तेजो5र्ूजत 
छां० क्२१] ( तब उसने ईज्षण किया कि में चहुत होऊं, 
भ्रजा उत्पन्न करूं। ऐसा विचार कर उसने तेज उत्पन्न 
किया) इत्यादि। . 
अब “आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति | आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्य:' [ बू० २४४५ ] (आत्मा ही के लिये सब कुछ 
प्रिय होता है आत्मा .ही-का. दशैन,करना चाहिये) 
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यः भराणेन आखिति स त आत्मा सर्वान्तर” [बृ० ३॥४१ ] 
( जो ग्राण से जीवन धारण करता है वही सबके भीतर 
रहा हुआ तेरा आत्मा है ), 'य एषो5क्षिणि पुरुषों दृश्यते' 
[छां० ८७४ ] ( यह जो आंख में पुरुष दीखता है ), 
इत्यादि से प्रारंभ करके 'एतं त्वेव ते भूयोष्छुव्यास्यास्यामि' 
[ छां० ८९३ ] ( अ्रव उसी को में तुकत फिर समझाता 
हू) इत्यादि श्रुतियों में प्रिय आदि शब्दों से छाचित 
किया हुआ संसारी आत्मा ही ज्ञेय रूप से निर्दिष्ट किया 
है तो भी 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतयहस्वेंद: 
[३० २४४।१० | ( जो ऋग्वेद है वह इस महाभूत का 
निःश्वास है ), 'योइशनायापिपासे शोक मोह जरांसत्युमत्येति' 
[ब० ३४॥१ ] ( जो भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और 
मृत्यु के पार जाता है ), 'परंज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामि- 
निष्पण्यते स उत्तम: पुरुष: [ छां० ८१२३ ] ( पर ज्योति के 
प्रति प्राप्त होकर वह उत्तम पुरुष अपने स्वरूप से संपन्न 
होता है ) इत्यादि वाक्य शेष द्वारा भी श्रुति का अधिक 
यानी परमात्मा कहने ही से अभिप्राय है और जीवात्मा 
का निर्देश केवल दोनों का अत्यंत अमेद है इतने 
अभिश्य से है । इसलिये ' इसमें कोई पिरोध नहीं है-। 
शरीर आत्मा का पारसाथिक स्वरूप ही परमात्मा का 
न्न, सू, ३३ के पर 
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स्वरूप है और उसका शरीरत्व उपाधि कृत है ऐसा 
तत्त्तमसि! [छां० क्षझा७ ] ( वह तु है ), 'नान्वदतोंइस्ति 
द्रष्ट! [ इ० ३८११ ] ( इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है ) 
इत्थादि श्रति स विदित होता है। यह सब हम असंय 
वश कई स्थान पर पहले वर्णन कर चुके हैं ॥ ८ ॥ 
रु € 
तुल्यं तु दर्शन ॥ ६ ॥ 
तु परतु दर्शनम्‌ [ ज्ञानी लोगों के आचार 

करने वाला ] श्रुति श्रमाण तुल्यम्त्‌ [ उभय पक्ष को ] 
समान है। 
पृर्वपक्ष में जो कद्दा था कि ज्ञानी लोगों का आचार 

वर्णन किया है इसलिये ज्ञान कमे का अंश है 
विषय में कहते हैँ कि यह आचार का निर्देश ज्ञान 
के अंगभृत नहीं है इस पक्ष के लिये भी समान है । 
कहती है--ण्वद्ध सम वै तद्दिद्वांस आहुऋ घयः कावपेया: 
केसथा वयमध्येष्यामहे किमथों व्यय यक्ष्यामहे! 'एतद्ध सम वे 
तत्पूर्व॑ं विद्वांसोडग्नमिहोत्र न जुहुवांचक्रिरं [ कौ० शाश ] 
( कावपेय ऋषि इस परबत्रह्म कों जानकर बोले हम किस 
लिये अध्ययन करें ? हम किस लिये यज्ञ करें ? ऐसे उस 


अह्म को जानकर ही पहिल ऋषियों ने अगिदहोत्र छाड 
दिया था ) 'एतं वे तमात्मानं विद्त्वा जाह्मणा: पुजैषणायाश्र 
वित्तेषणायाश्व॒ लोकेषणायाश्व व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति! 





6 ध्डे 
है 3 हा 


जे 
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[ बृ० ३५१ ] ( ऐसे उस आत्मा को जानकर बआाह्मण 
युत्रैयणा, इृब्येषणा ओर लोकेषणा तीनों से निवृत्त होंकर 
भिक्ना वृत्ति करते हैं ) इत्यादि । याज्ञवस्क्थ आदि अद्य 
वेत्ता लोग भी कर्म नहीं करते थे ऐसा 'एतावदरे खल्वमसृतत्व- 
सिति होक्त्वा याज्ञवल्वयो विजहार! [ बृ० ४४१४ ] ( शरे, 
इतना ही अम्ृतत्व है ऐसा कहकर याज्ञवल्त्य ने संन्यास 
धारण किया ) इस श्रुति से विदित द्वोता है। तथा, 
“क्ष्यमाणों वै भगवंतो5हमस्मि' [ छां० ११४४ ] ( हे भग- 
वन में यज्ञ करने वाला हूं ) इस वाक्य में जो लिंग बताया 
है वह वैधानर विद्या के विषय में है। सोपाधिक ब्रह्म की 
उपासनामें कर्मका योग होता है ऐसा श्रुति कद्दे, तो यह संभव 
है परन्तु उतने से वह विद्या कर्म के अंग भूत नहीं हो सकती, 
क्योंकि वहां प्रकरण आदि [के प्रमाण] का अभाव है ॥६॥ 

अब “तच्छ ते” [ न्र० सू० शषठ४ ] इस सूत्र के उत्तर 

कहते हैं--- 
असावंत्रिकी ॥ १० ॥ 


असावंत्रिकी [ वह श्रुति ] सावत्रिक नहीं है। 
धयदेव त्रिद्यया करोति” [ छां० १११० ] ( जो कुछ विद्या 
से करता है) यह श्रुति सब विद्याओं के विषय में नहीं है, 
क्योंकि वह प्रकृत विद्या के साथ संबंध रखती है। अब 
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“ओमित्येवदक्तरमुद्गीयमुपासीथ” [ छां० १११ ] (ओम यह 
अच्षर उद्बीथ है, उसकी उपासना करनी चाहिये ) इत्वादि 
से यह उद्दीय विद्या का प्रकरण है ॥१०॥ 
विभागः शुतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
शुत्व॒त्‌ सो [ वस्तुओं ] के समान [ विद्या और 
कम का ] विभागः विभाग है। 
पूर्वप्ष में जो कद्दा था कि 'त॑ विद्याकर्मणी समन्‍्वार- 
भेते! [ घृ० ४।४४२ ] ( विद्या ओर कर्म उसके साथ २ जाते 
हैं) इस श्रुति में जो साथ जाने का निर्देश है वह विद्या 
स्वतंत्र रूप से पुरुषाथ का हेतु न होने में हेतु रूप है 
उसका अच मत्युत्त दत है | यहां पर ।चद्या एक पुरुष क 
साथ जाती है और कर्म दूसरे पुरुष के साथ जाता है ऐसा 
कम ओर विद्या का विभाग है ऐसे समझना चाहिये, जैसे, 
सो वस्तुओं के विषय में होता हैं। जैसे, 'इन दोनों को 
सो पदार्थ दो! ऐसा कहने स एक को पचास और दूसरे 
को पचास दिये जाते हैं वेसे ही यह समभना चाहिये। 
ओर फिर इनके साथ साथ जाने का जो कथन है वह 
सुमुक्षु के संबंध में नहीं है, क्‍्योंकि''इति छुंकामयसान: 
[ इ० ४४६ ] (इस प्रकार इच्छा करने वाला ) इस प्रकार 
श्रुति ने ससारी आत्मा का लक्ष्य रखते हुए उपसंहार किया है । 
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और 'अथाकामयमान:” [ ० ४४४६ ] ( अब जिसको कुछ 
भी इच्छा नहीं है ) इस अकार श्रुति मुमुकछुओं के लिये 
स्वतन्त्र कथन आरम्भ करती है। वहां संसारी पुरुष के लिये 
जिस विद्या का ग्रहण होता है उसका विधि ओर निषेष 
के साथ अहण किया जाता है, क्योंकि [ यहाँ एक विद्या 
ग्रहणु की जाय ऐसा मानने के लिये | कोई विशेष हेतु 
नहीं बताया गया । कम भी विहित ओर निषिद्ध ऐसा 
दो ग्रकार का होता है और जो विद्या और जो. कर्म 
अन्यत्र कहे हुए हैं उन्हीं का यहां पर अनुवाद 
( पुनर्निंदेश ) है। इसलिये, साथ साथ जाते हैं! इस 
कथन में विभाग न भी माना जाय तो भी यह वाक्य 
सुसंगठ होता है॥ ११ ॥ 

अब पूर्वपक्ष में जो कहा है कि 'तद॒तो विधानात! 
[ त्र० सू० ३४६ ] ( बह्न को जानेन वाले को भी कार्य 
का अधिकार कहा है, इसलिये विद्या स्वतंत्र रूपसे पुरुषार्थ 
का हेतु नहीं हो सकती ) इसका उत्तर देते हैं-- 


अध्ययनसात्रवतः ॥ १३॥ 


अध्यय नमान्रवत: केवल अध्ययन करने वाले 
लिये [ यह नियम बताया गया है |.। 


श्श्द्न | अदासूत्र 





आचायकुलाहेद्मधीत्य” [ छां० ६१४१ ] ( आचार 
के गृह में वेदाध्ययन करके ) इस श्रुति में केवल अध्ययन 
करने वाले का ही निर्देश होने से अध्ययन करने वाले 
के सम्बन्ध में ही यह कर्म का नियम कहा गया है ऐसा 
हम निर्णय करते हैं। यादि कहो कि ऐसा माने तो 
उसको ज्ञान के अभाव से कम में अधिकार नहीं रहेगा 
तो यह दोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि कम का अधिकार 
ग्राप्त होने के लिये आवश्यक ऐसे ज्ञान का हम निषेध 
नहीं करते, परन्तु उपनिषदों में कद्दे हुए आत्म ज्ञान का 
स्वतन्त्र ही प्रयोजन है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होने से वह कम 
के अधिकार में हेतु नहीं हो सकता इतना ही हम 
प्रतिपादन करते हैं । जैसे एक यज्ञ का ज्ञान अन्य यज्ञ 
करने के अधिकार प्राप्ति में हेतु श्ृत नहीं हो सकता, पेसे 
ही यहां समझना चाहिये ॥ १२॥ 

अब पूर्वपक्ष में जो कहा है कि 'नियमाश्च [ त्र० सू० 
३।४७ ] ( नियम के कथन से विद्या कर्म के अंगभूत है ) 
उसका रत्तर देते हैं-- | 

. भाविशेषात्‌ .॥ १३ 4 . 


अविशेषात्‌ विशेष निर्देश न होने से न [ वे 
नियम ज्ञानी के लिये ] नहीं.[ कहे गये ] हैं। , 
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हुरवेश्नेनेद कर्माशि जिजीविषेत' [ इशा० २ ] ( यहां कर्म 
करते हुए ही जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिये ) 
इत्यादि श्रुति में कम करने का जो नियम कहा है वहां 
(विद्वान को! ऐसा विशिष्ट रूप से कथन नहीं है; केवल 
सामान्य रूप से यह नियम बताया गया है ॥ १३ ॥ 


स्तुतयेपनुमति वां ॥ १४ ॥ 


वा अग्रवा [ यह कर्म की ) अनुभतिः अत 
मति [ विद्या की ] स्तुतये स्तुति के लिये है । 


'कुव॒न्नेवेह कर्माणिए! [ इशा> २] ( यहां कर्म करते 
हुए ही ) इस श्रुति में एक और भी विशेष बात कही है 
ऐसा कह सकते हैं। यद्यपि यहां प्रकरण के सामर्थ्य से 
“विद्वान ही कम करते हुए! ऐसा अर्थ अहण करना योग्य 
है. तथापि विद्या की स्तुति के लिये यह कर्म की अनुज्ञा 
है ऐसा समझता चाहिये क्योंकि 'न कम लिप्पते नरें 
[इंशा० २] ( उस पुरुष में कम नहीं लेपायमान होते ) 
ऐसा आगे श्रुति कहती है। जीवन पर्यन्त विद्वान पुरुष 
कम करता रहे तो भी वह कर्म उसको लेपायमान नहीं 
होता यह विद्या का सामर्थ्य है, यह उसका भाष है। इस- 
लिये इस श्रुति से'विद्या की सुति होती है ॥ १४ ॥ 


श२० ] .... जड्यसूत्र 


नतकटाअट चर चर 





कामकारेश चैके ॥ १५ ॥ : 

च ओर एके कुछ लोक कामकारेण सखेच्छा- 
पूवेंक आचरण करके | कम के लिये अनादर व्यक्त 
करते हैं | । 

इतना ही नहीं कुछ ऐसे लोग, जिन्होंने विद्या के फल 
का साक्षात्‌ अनुभव किया है, उच्च फल के बल पर प्रजा 
आदि जो अन्य फल के साधन हैं वे निरर्थक हैं ऐसा 
कहते हैं । स्वेच्छाचरण को प्रतिपादन करने वाली वृहदा- 
रण्यक की श्रुति इस प्रकार है-एतद्ध सम वै तत्पूर्वे विद्धांसः 
अजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोंडमात्सा5यं 
लोक: [ बु० ४४४२२ ] ( इसको जानकर पृर्वकाल में लोग 
प्रजा की इच्छा नहीं करते थे । वे कहते थे हमको 
आत्मा ही प्रत्यक्ष फल ब्राप्त हैं हम प्रजा आदि 
से क्‍या करें ? )। अब चिद्या का फल अलुभव 
गोचर है, अन्य विद्याओं के फल के समान अन्य काल में 
उसकी प्राप्ति नहीं होती ऐसा हम कई चार कह चुके हैं। 
इससे भी विद्या कर्म के अंग भूत नहीं हो सकती और न 
विद्या का फल बताने वाली श्रुतियां अवथाये है ऐसा 
भी कह सकते हैं ॥१४५॥ 


उपमर्द च्‌ ॥| १६॥ 
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च और उपमर्दस [ ज्ञान से कमे का अधिकार ] 

नष्ट होता है [ ऐसा श्रुति कद्ती है |। 
ओर कर्म के अधिकार को आधारभूत जो क्रिया 
करने वाला ओर उसका फ़ल ये जिसमें होते है ऐसे 
समस्त आविधाजनित प्रपंच का विद्या के सामथ्य से 
स्वरूप से नाश होता है ऐसा यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवामृत्तत्केन 
क॑ पश्येत्केन क॑ जिश्नेत! [ बृ० २४४१४ ] ( जहां इसके लिये 
पसव कुछ आत्मा ही होगया, फिर वहां कोन किससे देखे 
ओर कौन किससे सुंघे ? ) इस वाक्य से श्रुति कथन 
करती है। अच जो कहता है कि वेदान्त ग्रेथों में कद्ढे हुए 
ज्ञान को ग्राप्त करने पर ही कम करने का अ्रविकार प्राप्त 
होता है तो उसके लिये तो उल्टा वह अधिकार नष्ट ही 
हो जायगा। इसलिये भी छिय्या पुरुषाथे का स्वतंत्र _ 
हेतु है ॥१६॥ 


ऊध्वरेतःसु च॒ शुब्दे हि ॥ १७॥ 


च्‌ शोर ऊध्वरेतःसु ऊर्ष रेताओं के आश्रम 
के लिये भी [ विदा का उपदेश है | हि तथा शुद्दे 
श्रुति स्वाति में | इसका वर्णन मित्षता है |। 


४२२ |: ब्रह्म सूत्र 
ऊध्वरेताओंके आशभ्रममें (वानप्रस्थ वा संन्यास आश्रम 

में) भी ज्ञान दाता है ऐसा श्रुति कहती है। अव वहां ज्ञान 
को कर्मका अंग होना संभव नहीं है, क्योंकि इस आ श्रममें 
तो कम का अभाव है। अमगे होतादि वादेक कर्म उनके 
लिये विहित नहीं है। यादि कोई कहे कि ऊध्वरेताओं 
के आश्रमों को वेद में कहीं उल्लेख ही नहीं है तो वह 
मी ठीक नहीं । उनका भी वैदिक साहित्य में निर्देश 
मिलता है, जैसे 'त्रयो धर्मस्कंधा' [ छां० २३॥१ ] (धर्म की 
तीन शाखाएं हैं--अथीत्‌ धर्म के अनुसार चलने वाले तीन 
आश्रम हैं बह्मचर्य गहस्थ, और वानग्रस्थ ), 'येचेमे5रण्वे 
श्रद्धा तप इत्युपासते' [ छां० श१०१ | (जो शअ्ररण्य में 
श्रद्धा और तप का आचरण करते हैं ), तपः श्रद्धे ये ह्यूप- 
व सन्त्यरस्ये! [मु० २११] ( जो अरण्य में अद्धा और 
तप का आचरण करते हैं), 'एतमेव प्रश्नाजिनों लोकमिच्छुन्तः 
प्रश्नजन्तिः [ बु० ४४:२२ ] ( इस लोक की इच्छा करके 
ही संन्यासी लोक संन्यास ग्रहण करते हैं ), 'त्रह्मचयादिव 
प्रबनजेत! [जा० ४] ( ब्ह्मचर्य से ही संन्यास अहण कर 
सकते हैं ) इत्यादि । इसी प्रकार जिन्होंने शहस्थाश्रम 
स्वीकार किया है तथा जिन्होंने वेसा नहीं किया, 
जिन्होंने तीनों ऋण चुकाये हैं और जिन्होंने नहीं चुकाये 


जे 


हैं, ऐसे ( सभी अकार के) ऊच्वेरेता होते हैं यह बात 


झ० ३ पा० ४ सृ० १८ [ श२३ 


करत | 83८ क ०5 लक कम री कि ट हर. 
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श्रुत्ति भर स्मृति में प्रसिद्ध है । इसलिये भी विद्या पुरु- 
पाये का सत्तत्र हेतु है॥ १७॥ 
२ परामशांधिकरण | सू० १८-२० 


परामर्श जेमिनिरचोदना चापवदति हि॥ १८॥ 

परामशुं: [ इन वाक्‍्यों में भ्रन्य आश्रमों का ] 
परामर्श किया गया है हि ऐसा जेमिनिः जैमिनि आचार्य 
कहते हैं, अचोदना वे विषि वाक्य नहीं हैं. चर और 
[ उनका अन्य श्रुति ] अपवदति निषेध करती है। 


त्रयोधमेस्कंधा:' [ छां० २२१२१ ) ( धर्म की तीन 
शाखाएँ हैं ) इत्यादि वाक्य उध्वरेताओं के आश्रम 
का श्रस्तित्व सिद्ध करने के लिये दिये गये थे परन्तु 
वे उनका प्रतिपादन नहीं कर सकते क्योंकि उन वाक्यों 
में अन्य आश्रमों का केवल परामर्श यानी निर्देश किया 
गया है, विधि नहीं कहा गया ऐसा जेमिनि आचाय 
का मत है। ( वे कहते हैं कि ) इन श्रुतियों में लिंगादि 
का निदर्शक कोई भी विधियोपक शब्द नहीं है तथा 
इन श्रृतियों का एथक २ तालखये भी विदित होता है। 
न्यो धर्मस्कंधाः (घर्म की तीन शाखाएं हैं) इत्यादि श्रुति 
यज्ञोज्ध्ययनं॑ दानमिति श्रथमस्तप एवं ट्वित्तीयों ब्रद्माचार्याचाय 
कुलवासी दृत्ीयोधत्यन्तमात्मानमाचायकुल्लेडबसादयन्सब एते 


श्२४ | ब्रह्म चूत्र 
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पुण्यरलोका भवन्ति [ छां० २२३॥१ ] ( यज्ञ, अध्ययन और 
दान यह प्रथम शाखा है, तप ही दूसरी शाखा हैं ओर 
आचार्य के घर रहकर वहीं अपनी शरीर यात्रा 
समाप्त करना यह तीसरी शाखा है । ये सच पुण्यक्ञोक की 
प्राप्त होते हैं ), इस वाक्य से अन्य आश्रमों को सर्व श्रेष्ठ 
फल ( मोक्ष ) की आप्ति नहीं होती ऐसा कहते हुए आगे 
बदह्यसंस्थोडमतत्वमेति! [ छां० २२३।१ ] ८ ब्रह्मनिष्ठ अमृ- 
तल को ग्राप्त होता है ) इस वाक्य से त्द्यनिष्ठा का फल 
सब से श्रष्ठ है ऐसा कहकर ब्रह्मनिष्ठा की स्तुति कीगई 
है। यदि कहो कि आश्रमों का निर्देश करने से भी तो 
आश्रमों का अस्तित्व सिद्ध होता है तो वह ठीक है, 
स्वृति और आचार ग्रंथों से उनके अस्तिल की सिद्धि 
होती है परन्तु वैसी कोई भत्यक्ष श्रुति नहीं है । इसलिये 
प्रत्यक्ष श्रुति के विरोधी होने के कारण वे आदर के पात्र 
नहीं हो सकते अथवा जो कर्म के अधिकारी नहीं 
हैं ( जैसे अंधे, अपंग ) उनके लिये यह कथन हो सकता 
है। यदि कहो कि 'यज्ञोडध्ययन दानमिति प्रथम: ( यज्ञ, 
अध्ययन और दान यह अथम शाखा है ) इस वाक्य में 
ऊध्चे रेंताओं के साथ ग्रहस्थ आश्रम का भी परामशै 
किया है तो वह ठीक है। तथापि अग्िद्दोत्र आदि कर्मों 


जय 880 अर नह. 


का ग्ृहस्थों के लिये ही विधि-कहा हुआ होने से गहस्थ 
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आश्रम का भ्रस्तित श्रुति से सिद्ध होता है। इसलिये 
प्रकृत वाक्यों में वो अन्य ( वानग्रस्थ संन्यास ) आश्रसों 
का निर्देश किया है वह स्तुति के लिये ही किया गया 
है, विवि कहने के लिये नहीं, यही सिद्ध होता है । 
अतिरिक्त इसके श्राति ने प्रत्यक्ष श्रन्य ( वानग्रस्थ 
वा संन्यास ) शआ्ाश्रम का निषेव किया है जेंसे, वौरद्मा वा 
एप देवानां योडभिमुद्बासयते' ( जो अभि का त्याग करता है 
वह देवों की हत्या करता हैं ), 'भाचायोय प्रियं धनमाहत्य 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी2 [ तै० ११११ ] ( आचार्य को 
ग्रिय ऐसा घन देकर अपनी प्रजा का तंतु मत दूस्‍्मे दे 
यानी श्रजा का तंतु बनाये रखने के लिये शहस्था श्रम में 
अवेश कर ), नापुत्नस्य लोकोइस्तीति तत्सव पशवों विदु: 
जिम्मको पुत्र न हो उसको किसी लोक की प्राप्ति नहीं 
होती यह वात सब जीव जानते हैं ) इत्यादि । वैसे ही, 
थे चेमेररस्ये श्रद्धातप इत्युपासते' [ छां० ४१०१ |] (वे जो 
अरण्य में श्रद्धा और तप का ओचरण करते हैं-। 
आर “तप: श्रद्धे ये हापवसन्त्यरण्ये' [ भु० शराश१ त 
(जो अरण्य में श्रद्धा ओर तप का आचरण करते हैं ) 
इन वाक्यों में, मी देवयान मार्ग का उपदेश किया गया है 
अन्य किसी आश्रम का नहीं! तथा, तप एवं द्वितीय: 
( छां० २२३१ ] ( तप। ही दूसरी शाखा है ) इत्यादि 








श्र ] ्रक्ष सूत्र 








वाक्योंमें भी गाईस्थ्वसे अन्य किसी आ अ्रमका निर्देश संदिग्ध 
है। 'रतमेव प्रत्नाजिनो ज्ञोकमिच्छन्तः प्रत्नजन्ति! [ इ० ४४२२ ] 

( इसी लोक की इच्छा करते हुए संन्धासी लोग संन्यास 

ग्रहण करते हैं ) यह वाक्य भी उस लोक की स्तुति पर 
है संन्यास की विधि का द्योतक नहीं। यदि कहो कि, 

ब्रह्मचयादेव अब्नजेत! [ जा० ४ ] ( ब्रह्मचये ही स्‌ संन्यास 

ग्रहण करें ) इस जावाल शाखा वाल्लों की श्रुति में 

संन्यास का अत्यन्त स्पष्ट विधान प्रत्यक्ष मिलता है तो वह : 
सत्य है परन्तु इस श्रुति को छोड़कर ही यह विचार किया 

गया है ऐसे समझना चाहिये।॥ १८ ॥ 


अनुष्ठेयं बाद्रायणः साम्यश्रुते: ॥ १६ || 


अलुष्ठेयम [ अन्य आश्रम का भी ] अनुष्ठान 
करना चाहिये | ऐसा ] बादरायणः वादरायण आचार्य 
| कहते हैं | साम्यश्रतेः क्योंकि श्रुति में [ सबका ] 
समान रूप से निर्देश है । 


अन्य ( अर्थात्‌ वानप्रस्थादि ) आश्रम का भी अनु- 
छान करता चाहिये, ऐसा वादरायणाचार्य का मत हे, 


३ बज जे 


वेया।के उसका वंद में निदेश है। ग्ृहस्थाश्रम के चद्दश 


ञआ० दे पा० ४ सू० १५ [ #र७ 
अन्य आश्रम भी इच्छा न होते हुए भी अहण करने चाहिये 
ऐसा उनका मत है। इसलिये अभिहोत्रादि का अनुष्ठान 
अवश्य करना चाहिये ऐसा श्रुत्ति का कथन होने से तथा 
उस श्रुति से इसका विरोव होने से उस अ्रन्य आश्रम का 
अनुष्ठान ( जिनको कर्म का अ्रधिकार नहीं है ऐसे अ्रन्ध 
आदि ) अनधिकारी लोगों को करना चाहिये ऐसे उस 
(जैमिनी के) मतका वे त्याग करते हैं, क्यों किश्रुतिमें दोनों 
का एकसा ही निर्देश किया है। 'त्रयो घमस्कंघाः 
[ छां० २२३१ ] ( धर्म की तीन शाखाएं हैं ) इत्यादि 
श्रुतियों में गृहस्थाश्रम के साथ ही अन्य आश्रम का भी 
समान रूप से निर्देश किया है ऐसा दिखाई देता है। 
जैसे अन्य श्रुतियों में कहे हुए शहस्थ धम का यहां पर 
परामर्श किया गया है वैसे ही अन्य श्रृति में कहे हुए ' 
अन्य आश्रम का भी यहां परामर्श किया गया है ऐसा 
समझना चाहिये | जैसे अन्य शास्रों में कहें हुए निवीत 
( माला पहिनते हैं वेसे यज्ञोपवीत कंठ में धारण करना ) 
और प्राचीनावीत ( दाहिने कंधे से बाई ओर यज्ञोपवीत 
धारण करना ) इनका उपवीत ( यज्ञोपवीत बाएं 
कंपे से दाहिनी ओर धारण करना ) का विधि 
कहने वाले वाक्य में ही तात्र्य है, वेसे ही यहां पर 
समझना चाहिये। इसलिये, इससे गृहस्थाश्रम के सभान 


श्रप | ब्रह्म सूत्र 
अन्य आश्रम का भी अनुष्ठान करना चाहिये ऐसा सिद्ध 
होता है। तथा 'एत्तमेव प्रत्नाजिनों लोकमिच्छुन्तः प्रत्नजन्ति' 
[ बु० ४४२२ ] (इसी लोक की इच्छा करते हुए संन्यासी , 
लोग संन्यास का ग्रहण करते हैं ), इस वाक्य से सेन्यास 
आश्रम का वेदाध्ययन आदि के साथ ही निर्देश किया 
गया है। थे चेमेषरस्ये श्रद्धा तप इत्युपासते' [छां० ४१०४१ | 
(जो अरणय में श्रद्धा ठप आदि का आचरण करते हैं ) 
इस वाक्य में पंचाभि विद्या के साथ चतुर्थ आश्रम का 
निर्देश किया गया है। 
अब पृर्वेपक्ष में जो कहा था कि "तप एव हितीय: 

[छां० २३२] (तप ही दूसरी शाखा है) इत्यादि 
श्रुतियों में सेन्यास आश्रम का निर्देश संदिस्ध रीति से 
किया है, उसका उत्तर यह है कि यह दोष नहीं है, 
क्योंकि इस बात का निश्चय करने के लिये अन्य कारण 
विद्यमान है । 'त्रयों ध्मस्कंघा? [छां० श२११ ] ( धर्म 
की तीन शाखाएं हैं ) इस श्रुति में धर्म के तीन स्केंव 
यानी तीन शाखाएं हैं, ऐसी ग्रतिज्ञा की गई हैं। अब 
मिन्न भिन्न विधि द्वारा होने वाल्ले यज्ञादि जो बहुत से 
धर्म हैं उनका तीन आश्रमों के साथ सम्बन्ध न लगाते 
हुए वे तीन अकार के हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

वहां पर यज्ञ आदि कर्मों से ग्रसिद्ध ऐसा ग्ृहस्थाश्षम 
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धर्म का एक स्कंप है । अह्मचर्य इस दूसरे आश्रम का 
निर्देश भी स्पष्ट है। श्रव तप शब्द से भी जिसमें तप यह 
प्रधान श्रेग हे ऐसे आश्रम से अ्रतिरिक्त धर्म की कौनसी 
तीसरी शाखा का ग्रहण किया जायगा ? तथा ये चेमेडरण्ये! 
[छां० ४१०१ ] (ये जो अरण्य में ) इस प्रकार अरण्य 
में रहना यह चिह्न भी मिलता है, इसलिये श्रद्धा और तर्प 
से इस आश्रम ही का ग्रहण करना चाहिये ऐसा सिद्ध दोता 
है। और प्रकृत वाक्यों में यद्यपि श्रन्य श्राश्रमों का ही 
निर्देश हैं तो भी संन्यास आश्रम का भी अनुष्ठान 
अवश्य करना चाहिये ऐसा सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 


विधिवां घारणवत्‌ ॥ २० ॥ 


वा अथवा, [ संन्यास आश्रम का विधिः विधि 

कहा हुआ है ऐसा समझना चाहिये ) धारणवत्‌ पारण 
करने के समान यह है। 

अथवा, इन वाक्यों में संन्यास आश्रम का केवल 

निर्देश नहीं किन्तु यह विधि है । यदि कहो कि यहां 

विधि मान लिया जाय तो इनकी एक वाक्यता में मंग 

होगा । यहां पर पुरयलञोक की प्राप्ति यह धर्म की तीन 


शाखाओं का फल है, परन्तु अद्यनिष्ठा का फल अरमृतत्व है 
जन, सू, मे 


४३० | ब्रह्म सूत्र 
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इस प्रकार एक वाक््यता स्पष्ट प्रतीत होती है, तों उसका 
उत्तर यह हैं कि वह सत्य है। एक वाक्यता की ग्रतीति 
होते हुए भी उसका त्याग करके यहां पर विधि का ही 
ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि वह विधि पहले कहीं भी 
नहीं दिया गया हे श्र्थात्‌ इसका अन्य कहीं विधि दिया 
हुआ दिखाई नहीं देता | तथा संन्यास आश्रम की इस 
वाक्य से स्पष्ट प्रतीति होती है, इसलिये यह वाक्य गुण 
वाद रूप है ऐसा मानकर उनकी एक वाक्यता करना ठीक 
नहीं । धारण करने के समान यह समस्नना चाहिये । जैसे, 
अधस्तात्समिधं धारयन्ननुद्रतरेडपरि हि देवेभ्यो घारयवि! ( हवि 
के वीचे सामिध धारण करते हुए वह दृवि लेजाना चाहिये, 
क्योंकि वह देवों के लिये धारण करता है ) इस वाक्य में 
नाँचे सामेघ धारण करने के लिये कहा है, इस अकार की 
एक वात््यता यदि प्रतीत होती है तो भी इसमें ऊपर 
धारण करने का ही विधि कहा हुआ है ऐस्चा निम्नित 
होता है, क्‍योंकि यही चात यहां पर अपूर्व है। यही बात 
( जैमिनि ने ) शेष लक्षण के प्रकरण में 'विधिरतु 
धारखेपुवेत्वात! ( परन्तु धारण करना यह वात अपूर्व होने 
से उसका यहां विधि ही कहा हुआ है ) इस छत्र से कही 
है इसीगकार यहां भी अन्य आश्रमका निर्देश किया हुआहै 
तो भी उसका विषि ही किया हुआ है, ऐसा मानना चाहिये। 
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अलयनीजमीकलिलीफक, 


वद्यपि अन्य ( संन्यास ) आश्रमों का इन श्रृतियों में 
निर्देश मात्र किया हुआ है तो भी अद्ननिष्ठा की स्तुति 
उनमें की हुई है, इसलिये उसके बल पर अद्यनिष्ठा का 
तो विधि अवश्य मानना पड़ेंगा। अब यह बद्यनिष्ठा चारों 
आश्रमों में चाहे किसी के लिये कही हुई है अथवा 
परित्राजक के लिये कही हुई है इसका विचार करना 
चाहिये । यद्यपि अह्यचर्य आश्रम तक आश्रमों का दी इन 
वाक्यों में परामर्श किया हुआ है तो भी इसके साथ ही 
परित्राजक आश्रम का परामर्श होता है और बद्यनिष् 
आश्रमों के चाहर है ऐसा भी नहीं कह सकते इसलिये 
चह बद्यनिष्ठ ऊपर कढ्दे हुए चारों श्राश्रमों में से ही किसी 
आश्रम में होना चाहिये। अ्रव यदि श्रन्य शआ्राश्रमों के 
साथ इस आश्रम का परामर्श नहीं किया ऐसा माने 
तो भी शेष रह्य हुआ संन्यासी ही अ्यानिष्ठ है ऐसा सिद्ध 
होता है। 

अब कोई यहां पर कहते हैं कि तप शब्द से वेखानस 
का बोध होता है और उससे संन्‍्यासी का भी परामर्श 
' होता है। परन्तु यह कहना भी अयुक्त हे, क्योंकि बने 
वहां तक वानग्रस्थ ही का विशेष रूप से बोध करने वाले 
शब्द से संन्‍्यासी का ग्रहण करना ठीक नहीं । जैसे श्रति 
में बक्नचारी और गदस्थ इनका अपने अपने धर्मों से परा- 


त्छ 
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मश किया जाता है वैसे ही भिक्ु ( संन्यासी ) और 
वैखानस ( वानग्रस्थ ) इनका भी अपने अपने विशेष धर्मों 
ही से परामर्श किया है ऐसा कहना ही युक्त है। काया 
को कष्ट देना ही वानप्रस्थों में एक प्रधान बात होने से 
तप ही उसका विशेष धर्म है। तप शब्द इसी अर्थ में 
रूढ़ है । परन्तु इन्द्रियों का संयम करना आदि भिक्तु का 
धर्म है उसका कभी भी तप शब्द से निर्देश नहीं किया 
जाता। तथा आश्रम चार हैं ऐसा प्रसिद्ध होते हुए भी 
तीन ही हैं ऐसा मानना न्यायपूर्ण नहीं है । श्रुति ने मी 
'्रय एते पुएयलोकभाज एकोउसतत्वसाक्‌! ( ये तीन पुरथ- 
लोकों को ग्राप्त होते हैं ओर एक अम्ृतत्व को ग्राप्त होता 
है ) इस ग्रकार इनमें भेद बताया है और ये श्थक्‌ हों 
तभी मेद छा निर्देश युक्त होता है। देवदत ओर यज्ञ- 
दत्त मन्द बुद्धि वाले हैं और उनमें से एक अत्यंत बुद्धि- 
मान है ऐसा नहीं वन सकता परेन्‍्तु यह बन सकता है कि 
देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों मन्द बुद्धिवाले हैं और ।विष्णु- 
दत्त महा बुद्धिमान है। इसी ग्रकार पहिले तीन आश्रम 
वाले पुण्यल्ोकों को आप्त होते हैं और शेष रहा हुआ 
परित्राजक अशस्तत्व को ग्राप्त होता है। 

शंका--ब्ह्मनिष्ठ शब्द मूल अथ ही में अ्रयोजित 
होता. है इसालिये वह सब आश्रमों के लिये लग सकता है 
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हांपर केवल सन्‍्वासीके लिये ही किस प्रकार लगा 
हैं? और यदि वह रूढ अथ में ही प्रयोगित किया 
! माने तो केवल आश्रम ग्रहण करने ही से अ्म्ृतत्व 
प्तिदोनेसे ज्ञान निरथेक हो जायगा । 
समाधान--तह्मसंस्थ का अर्थ है ब्रह्म में तत्पर हो 
जाना, अन्य व्यापार से राहित होकर उसी मय हो जाना, 
इसी का नाम अद्यानिष्ठा है। यह तीनों शआाश्रमों में 
संभव नहीं है, क्योंकि उनको अपने अपने आश्रम 
विहित कर्मों के न करने से दोष होता है ऐसा 
श्रुति कहती है, परन्तु परित्राजक ने सर्वे कर्मों का संन्यास 
किया हुआ होने से उसको उनके न करने का दोष 
नहीं प्राप्त हों सकता । ओर शम दम आदि जो उस 
आश्रम के धर्म हैं, वे अक्षनिष्ठा प्राप्त करने में साधन 
रूप हैं, विरोधी नहीं । परिव्राजक की बह्यनिष्ठा को 
बढ़ाने वाला शम दमादि धर्म ही उसका आश्रम विहित 
कर्म है ओर अन्य आश्रम वालों के लिये यज्ञ आदि 
कर्म हैं जिनके न करने से वे अवश्य दोष के भागी होंगे। 
श्रुति भी ऐसा ही कहती है, जैसे, न्यास इति जद्ञा 
ब्रह्मा हि परः परो दि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवरारि तपांसि 
न्यास एवात्यरेचयत्‌' [ चारा० ७८ ] ( संन्यास बब्मा है, 
क्योंकि ब्रद्या पर है ओर पर तह्या है। वे सब तप . गौण 


ट्े 


हा /१४ ८8 री, तर 
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हैं उनसे संन्यास ही श्रेष्ठ है ), 'ेदान्तविज्ञानसुनिश्चि- 
तार्था: संन्यासयोगाद्रतय: शुद्धसत्त्वा:” [ मंं० ३२६, नारा० 
१२३, कैबल्य ३ ] ( वेदान्त के ज्ञान से जिन्होंने तत्त्त का 
भल्ी प्रकार निश्चय किया है ओर संन्यास रूप योग से 
जिन यतियों का अतःकरण शुद्ध हुआ है ) इत्यादि । 
तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा? [ गी० ४१७ | 
( उसी में चुद्धि लगाने वाले, उसी को अपना स्वरूप 
मानने वाले, उसी में सदा निष्ठा रखने वाले ओर उसी 
में तत्पर रहने वाले ) इत्यादि स्मृति भी त्रह्मानिष्ठा के 
लिये कमें का अभाव होता है ऐसा दिखाती हे । 
इसलिये केवल परित्राजक का आश्रम अ्हण करने ही से 
असृतत्व की प्राप्ति होगी तो ज्ञान व्यर्थ हो जायगा यह 
दोष भी वहीं प्राप्त होता। तथा, श्रन्य आश्रमों के 
परामशे में भी त््मानिष्ठात्म परित्राजकों के आश्रम की 
उपलब्धि होती है। अन्य आश्रम ( संन्यास ) के विधि 
का प्रतिपादन करने वाली जाबाल श्रुति की अपेक्षा न 
रखते हुए ही आचार्य ने यह विचार किया है; परन्तु 
अन्य आश्रम के लिये श्रति भी प्रत्यक्ष वर्तमान है। 
ब्रद्बचर्य परिसमाप्य ग्रृही भवेत गृही भूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा 
प्रत्रजेत्‌। यदि वेतरथा त्रद्मचयादिव प्रब्रजेद्ग्॒ह्मद्दा वनाद्वा) [जाबा० ४] 
( बह्मचयें समाप्त करके ग्रहस्थ हो जाय, गृहस्थ से वानप्रस्थ 
भ और वानग्रस्थ से संन्यांस अहण करे.अथवा त्ह्मचर्य ही. से 


सह 
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संन्यास ग्रहण करे अथवा -ग्रहस्थसे अथवा वानग्रस्थ से )। यह 
श्रुति अनविकारी यानी जिनको कमे का अधिकार नहीं 
है ऐसे ल्ञोगों के लिये है, ऐसा नहीं कंह सकते क्योंकि वह 
सामान्य रूप से ( सबके लिये ) उसका उपदेश करती है। 
तथा अनधिकारियों के लिये उसमें पथक्‌ विधान भी 
किया गया है जेसे, 'अथ पुनरेव ब्रती वाउनश्नती वा स्नातकों 
वाइस्नावकों बोत्सन्नाभ्रिरनम्तनिकों वां [ जाबा० ४ ै] 
( अब आगे वह ब्रती यानी अह्मचारी हो या अब्रती, स्नातक 
यानी गहस्थ हो या अस्थातक यानी अकयचर्य समाप्त 
करके गृहस्थ धर्म में प्रवेश न हुआ हो, उसके . आमि 
नष्ट हुए हों अथवा वह अभि रहित हों ) झत्वादि। 
दूसरे, अह्यज्ञान परिपक होने में परित्राजक आश्रम . उप- 
योगी होने से वह अनधिकारिरियों के लिये नहीं कहा जा 
सकता । यही श्रुति दिखाती है---'अथ परित्राडिवर्णवासा 
मुण्डोइपरिप्रह: शुचिरद्रोही मेक्षाणो तक्षभूयाय सबति' [जाबा० ४] 
. ( विशिष्ट रंग के वस्त्र धारण करने वाला, मुंडन किया 
हुआ, कुछ भी पास न रखने वाला, पवित्र, अद्रोही 
ओर भिक्षा वृत्ति वाला संन्यासी ब्रह्मल के योग्य होता 
है )। इस प्रकार ऊध्व॑रताओं के श्राश्रम की.सिद्धि 
हुई ओर ऊर््वरेताओं के लिये विद्या का विधान होने 
ते विधा की (कर्म से) स्तलता ओ सिद्ध हुई॥ २०,॥ 


४५३६ | ब्रद्म-सूतच्र " 





३ स्तुतिमात्राधिकरण । सू० २१-२२ 
स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूव्वात्‌ ॥ २१ ॥ 


उपादानात्‌ [ कर्म के अंगों के |] अहण से 
[ उद्गीथ आदि सम्बन्धी श्रुतियां ] स्तुतिमान्रम्तू केवल 
सुुति रूप हैं इति ऐसा चेत्‌ [कहो ]तो न वैसा नहीं है, 
अपूर्वस्वात्‌ क्योंकि उसमें अपूर्व वातों का कथन है। 


'स एप रसानां रसतमः परम: पराश्योषष्टमों यदुद्गीथ/ 
(छां० !९३ ] ( वही यह उद्घीथ रसों में उत्तम रस, 
श्रेष्ठ, उत्तम स्थान के योग्य और रसों में आठवां रस है ), 
“इयमेवर्गग्ति: साम' [ छां० १६१ ] ( यह यानी पृथ्वी ही 
ऋकु्‌ है और अभि साम है ), 'अयं वाव लोक एपो5पिश्वितः 
तदिद्मेवोक्थमियमेव प्थिवी! ( यह चयन किया हुआ 
अभि ही यह लोक हे ओर जो यह पुथिवी है वही यद्द उक्थ 
है ) इत्यादि प्रकार की अतियां उद्भीथ आदि की 
स्तुति के निमित्त हैं अथवा इनसे उपासनाओं के 
विधि ग्रतिपादन किये गये हैं ऐसा संशय उत्पन्न होने पर 
कहते हैं--- 

पूर्वप्ष--ये आतियां स्तुति के निमित्त ही हैं. ऐसा 
: मानना युक्त है; क्योंकि उद्भीय आदि को क़र्मायरूप से 
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ग्रहण करके ही उनका” श्रुति निर्देश करती है, जैसे 
“इयमेव जुहुरादित्य॑ःकूमे: स्वर्ग लोक आदृवनीयः (यही अर्थात्‌ 
पृथिवी ही लुह् है, आदित्य कूम है यानी कूर्माकार ही 
अभिकुरड है और स्वर्गतोंक आहवनीय है ) इत्यादि 
अ्रति जुह आदिकी स्तुतिके लिये है, वेसेही यहांपर जानो । 

समाधान--यह कहना ठौक नहीं है । इन श्रतियों 
का ग्रयोजन केवल स्तुति करने का ही है ऐसा कहना 
युक्त नहीं, क्योंकि इनमें अपूवे का थानी अन्यत्र न कही 
हुई बात का कथन है । इनको विधि दर्शक मानने से ही 
इनमें अपूंत का कथन वन सकता है और इनको स्तुत्वर्थ 
कहें तो वे निरथक ही सिद्ध होंगी। विधि वाक्‍्यों के 
अगभृत होकर ही स्तुति वाक्य उपयोगी होते हैं ऐसा 
विधिना त्वेकवाक्यत्वास्तुत्यर्थेन विधीनां स्थुःः [पू०मी० ११७] 
( विधि वाक्यों के साथ एकता होने हे वे विधि की 
स्तुति के ही अयोजन से है ) इस सूत्र से कहा गया है। 
परन्तु एक अदश में विधान किये हुए उद्दीथ आदि की 

. अन्य स्थान में की हुई यह स्तुति विधि के अंगभृत न 

होने से वह निरर्थंक ही हो जावगी। अब 'इयसेव जुट 
( यही यानी पृथिवी ही जुह है ) इत्यादि वाक्य विधि . 
वाक्यों के पास ही दिये हुए हैं यह इनमें और उसमें 
वैष़म्य है। इसलिये इस प्रकार की अ्रत्ियां विधि दर्शक ह्दी 
है ऐसा पिद्ध हुआ ॥ २१ ॥ 





श्श्द | अहम सूत्र 








भावशब्दाद् | २२ | 
भावशद्दात्‌ भावना बोधक शब्द होने से च॑ भी 
[ ये श्रुतियां विधिबाधक ही हैं | । 

“उद्गीथमुपासीत' [ छां० १११ ] ( उद्घीथ की उपा- 
सना करनी चाहिये ), सामोपासीत'ः [ छां० २२१ ] 
(सांम की उपासना करनी चाहिये), अदमुक्त्थमस्मीति विद्यात्‌! 
( में उक्य हूं ऐसा जानों ) इत्यादि विधि वाक्य अत्यन्त 
स्पष्ट है । केवल स्तुति के लिये ही इनका प्रयोजन माने 
तो वे निरथंक हो जांवगे । न्याय वेत्ताओं का भी यहीं 
कथन है कि कुर्यात्‌ क्रियेत कतंव्यं भवेत्स्यादिति पंचमम्‌ । 
एतत्स्यात्सवत्रेदेषु नियत विधिलक्षणम्‌ ॥! ( करें, किया जाय, 
करना चाहिये, वने, हो, ये पांच सब वेदोंमें सवंदा विधि के 
ही द्योतक होते हैं) तथा, प्रत्येक प्रकरण फल्नों की भी श्रुति 
हल जैसे, 'आपयिता ह वे कामानां भवति' (छां० शश७ ] 
( वह अवश्य इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है ), 
“एप छव कामगानस्येष्ट' [ छां० १७९ ] ( यही सामगायन 
करके इच्छा पूर्ण करने में समथ होता है ), 'कल्पन्ते द्ास्मे 
लोका ऊर्ष्वाश्नांइत्ताश्च' [ छां० २२३ ] ( ऊपर के और नीचे 
के लोक उसके लिये भोग देने में समथ होते हैं ) इत्यादि । 
इसलिये भी उपासनाविधि की बोघक ही उद्धीथ आदि 
की श्रुतियां हैं ॥ २२ ॥ 
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४ पारिसवाधिकरण । सू० २३-२४ 


पारिप्वाथां इति चेन्न विशेषितत्वात्‌॥ २३ ॥ 


पारिध्ववाथों: [ वैदिक श्राख्यान ] पारिझव वामक 
अयोग के लिये है इति ऐसा चेत्‌ यदि कहो तो न वह 
ठीक नहीं विशेषितत्वात्‌ क्योंकि [ श्रुति में | विशेष 
का कथन है । 
अथ ह्‌ याक्षवल्क्यस्य ह भायें वभूवतुमैत्रेयी च कात्यायनी च! 
[ ० ४५१ ] ( याज्वल्क्य ऋषि की दो खियां थीं मेत्रेयी 
और कात्यायनी ), अतदनों ह वे दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं घामो 
पञगाम! [ कौपी० ३१ ] ( दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन इन्द्र 
के प्रिय गृह को गया ), जानश्रुतिह पौन्नायणः श्रद्धादेयो 
बहुदायी बहुपाक्य आस! [ छां० ४४११ ] ( जानश्रुति जन- 
श्रुति के पौत्र का पुत्र था। वह श्रद्धापवंक दान देता, 
चहुत दान देता ओर उसके यहां भोजनाशियों के लिये 
चहुत अन्न रंधता था ) इत्यादि वेदान्त ग्रन्थों में दिये हुए 
आख्यानों के विषय में संशय होंता है कि क्या ये आख्यान 
पारिठव नामक याज्िक प्रयोग के निमित्त हैं ( अश्वमेष 
यज्ञ में तीन दिन वैदिक आख्यान सुनाये जाते हैं, इसको 
पारिष्ठव प्रयोग कहते हैं) अथवा समीप ही वर्णित 
विद्याओं के समभाने के लिये हैं। 


४४० ] ब्क्ष सूत्र. 


जज जज + 





पूर्वप्ष--ये आंख्यान की श्रुतियां पारिठ्व नामक 
प्रयोग के निमित्त ही हैं, क्‍योंकि ये आख्यान इतर 
आख्यानों के समान ही हैं और आखूयानों का पारिश्ठव में 
प्रयोग किया जाय ऐसा विधि है । इसलिये इन वेदान्त 
के आख्यानों में विद्या की अधानता नहीं हो सकती, 
क्योंकि मंत्रों के समान ये मी उस प्रयोग ही के अंग हैं । 
समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुतिमें 
इनके संबंधमें विशेष कथन है । 'पारिस्वसाचक्षीत' (पारि- 
प्लव को कहे ) ऐसा प्रकरण प्रारम्म करके आगे 
मनु वेंवस्वतों राजा” ( वेवस्वत राजा मनु ) इत्यादि प्रकार 
के कुछ विशेष आख्यानों का ही वहां पर निर्देश किया 
गया है। आख्यान रूप से सब आख्यान समान हैं ऐसा 
कहकर यदि सभी आख्यानों का यहां पर ग्रहण होगा तो- 
यहां दिया हुआ विशेष कथन निरर्थक ही हो जायगा। 
इसलिये इन आख्यानों की श्रुतियां पारिष्लव के प्रयोग के 
लिये नहीं है ॥ २३ 0 
तथा चेकवाक्यतोपबंधात्‌ ॥ २४ ॥ 
तथा वेसे ही, एकवाक्यतोपबंधात एक वाक्य 


००.3 [ 


होने से च् मी [ वैदिक आख्यान विद्या के बोध के 


| 


निमित्त हैं |। 
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वैदिक आाख्यान यदि पारिप्लव के प्रयोग के लि 
नहीं हैं, तो समीप ही ग्रतिपादन की हुई उपासनाओं के 
समभने के लिये ये हैं ऐसा मानना ही युक्त है, क्योंकि 
जहां जहां ये आख्यान आये हैं वहां वहां उनके समीप ही 
कही हुई उपासनाओं से उनकी एक वाक््यता दिखाई देती 
है तथा इनसे विषय रोचक होजाता है और समभके में भी 
सुगमता होती है। मेत्रेयी ब्राह्मण में आत्सा वा अरे द्रष्टव्यः” 
[ब० ४श६ ] (आत्मा का दशेन करना चाहिये) 
इत्यादि विद्या की आख्यानों से एक वाक्यता दिखाई 
देती है। अतर्दन के आख्यान में भी आणोउस्मि अज्ञात्मां 
[ कौ० ३२ ] ( में प्त्यगात्मा प्राण हूँ ) इस प्रकार विद्या 
से एक वाक्यता है। जान श्त्ति के आख्यान में वायुर्वाव 
संवर्ग? [छां० ४३१-] ( वायु ही संद्वार करने वाला है ) 
इत्यादि वाक्‍्यों से एक वाक्यता है। जैसे, 'स आत्मनो 

वषामुदखिदत! (उसने श्रपता मेद निकाल लिया ) इत्यादि 
प्रकार के कर्म प्रतिपादक आख्यानों का समीप ही कहे हुए 
विधि की स्तुति में उपयोग है वैसे ही यहां समझो । 
इसलिये ये आख्यान पारिष्लव श्रयोग के लिये नहीं 
है॥ २४॥ ु 


ह ४ कर 
५ 


ये 
हैं, 


५ अग्नीन्धनात्धिकरण |... 
अत एव चाप्नीन्धनायनपेचा | २५ || . 


' एष्टर | ब्रह्म सूत्र 





अतएव च इसलिये दी अग्तीन्धनांयनपेक्षा 
आगे को प्रदीक्त करना आदि कर्मों की [ विद्या में ] 
आवश्यकता नहीं है । 

'पुरुषार्थोइतः शब्दात! [पत्र० सू० ३।४।१] ( इससे पुरुषाय 
की सिद्धि होती है ऐसा श्रुति से विदित होता है ) ऐसा 
जो पाद के आरंभ में ही कहा था उसी का अतः” ( इस- 
लिये ) इस शब्द से परामश किया गया । यर्यपि वह चहुत 
दूर है तो भी वही संभव है । (अब सत्र का अर्थ देते हैं--) 
इसी लिये यानी विद्या पुरुषाथ का स्वतंत्र कारण हैं, इसी 
लिये 'आग्ने प्रजजलित करना' आदि जो आश्रमानुसारी 
कर्मों की विद्या का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये कोई 
उपयोग नहीं हैं। इस प्रकार इस विषय का अधिक 
विचार करने के. लिये पूषे अधिकरण के फल को कह कर 
उपसंहार करते हैं ॥२५॥ 

६ स्ोपेक्षाधिकरण । सू० २६-२७ । 
सर्वापेच्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌ ॥ २६ ॥ 
यज्ञादिश्रुतेः बज्ञादि कम [ साधन रूप से ] 
श्रुति में कद्दे हैं इसलिये [ विद्या के लिये |च भी सर्वा- 
पेक्षा सर्वे क्मों की आवश्येकता है, अंश्चवृत्‌ श्र के 
समान | उसको समेकभो |॥ 
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अब इस वात का विचार किया जाता है कि क्‍या 
आश्रम विहित कर्मों की विद्या में स्वलपर भी आवश्यकता 
नहीं है अथवा कुछ अंश में उनकी आवश्यकता है। अब 
( विद्या पुरुषाय का सततंत्र कारण है ) इसीलिये विद्या 
को अपना अर्थ सिद्ध करने के लिये अ्रग्नि को प्रज्वलित 
करना आदि श्राश्रम विहित कमों की कोई भी आवश्यकता 
नहीं है ओर इस प्रकार विद्या में कर्म की स्वत्प भी 
आवश्यकता नहीं है ऐसा प्राप्त होने पर सत्रकार 
कहते हैं-- 


'सर्वापेज्ञा च०' (सब कर्मों की आवश्यकता है) इत्यादि। 
आश्रमों के अनुसार सब कर्मों की विद्या में आवश्यकता है, 
इनकी विद्या के लिये स्वल्प भी श्रावश्यकता न हो यह बात 
नहीं है। यदि कहो कि विद्या के लिये आश्रम विहित कर्मों 
की आवश्यकता है और नहीं भी; यह कहना पररपर विरुद्ध 
है तो उत्तर देते हैं कि वैसा नहीं है। विद्या की उपत्ति होने 
पर उसका फल प्राप्त होने में ओर किसी की अपेक्षा नहीं है, 
परन्तु उसके उत्तन्न होने के लिये इनकी आवश्यकता है। 
इसीलिये यज्ञादि का श्रुति उपदेश करती हैं। वह श्रुति इस 
प्रकार है--तमेत॑ वेदातुबचनेत प्राह्यणा विविदिपन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसाउनाशकेन'[ छु० ४४२२ ] ( ऐसे उस आत्मा को 
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ब्राह्मण वेदाध्ययन यज्ञ, दान ओर उपवास रूप तपसे जानने 
की इच्छा रखते हैं)। वह श्रुति यज्ञादि कमे विद्या के साधनहैं, 
ऐसा दिखाती है। श्रुति में जानने की इच्छा के साथ इन कर्मों का 
संबंध रखा है, इस लिय ये सब विद्या की उत्तत्ति के साधन है 
एसा भाव प्रकट होता हैं। अथ यचज्ञ इत्याचक्ष॒ते ब्रह्मचयमेव 
तत' [ छां० ८४४१ ] ( जिसको यज्ञ कहते हैँ वह भक्मचर्य 
ही है ) इस श्रुति में विद्या के साधन भूत अ्ह्मचर्य का 
यज्ञ आदि से सम्बन्ध कद्दा होने से यज्ञादि भी विद्या के 
साधन हैं ऐसा सूचित होता है । सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदुन्ति | यदिच्छुन्तो त्रद्गचर्य चरन्ति तत्ते 
पद संग्रहेण त्रवीमि' [ कठ० २१५ ] ( जिस पद का सब 
वेद वर्णन करते हैं, जिसके लिये सब तप किये जाते हैं, 
जिसकी इच्छा से त्रह्मचय घारण किया जाता है वह पद 
में तुझसे संच्षेप से कहता हूँ ) इत्यादि ग्रकार की श्रृतियां 
आश्रर्मों! के कम विद्या के साधन हैं ऐसा सूचित करती 
हैं। स्मृति भी यही कहती है, जैसे, 'कषायपक्ति: कर्मारि 
ज्ञानं तु परमा गति: | कषाये कर्मेमिः पक्चे ततो ज्ञान प्रवर्तते' 
( कम मल की शुद्धि है यानी कर्मों स अतःकरण के 
दोषों की निवृत्ति होती हे, परन्तु उत्तम गति ही ज्ञाव 
है। कमों द्वारा कपाय शुद्ध होने पर . ज्ञान प्रदत्त होता 
हट दि्‌। रे 
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अश्व के समान यह है यह दृशांत थोग्यता के सम्बन्ध 
में दिया गया है। जैसे अश्व को उसंकी योग्यता देखकर 
हल में न्रहीं जोतते रथ में जोतते हैं, इसी प्रकार आश्रम 
विहित कर्म विद्या के लिये अपना फल उसन्न करने -में 
अले उपयोगी न हो, परन्तु उलात्ति में उनकी आवश्यक्तां 
होती है ॥ २६ ॥ 


शुमदमायुपेतः स्यात्थापि तु तद्विषियस्तद॑- 
गतया तेषामवश्यानुप्ठेयलात्‌ ॥ २७ ॥ 


तथापि तथापि शुमदमायुपेतः [ मस॒हुको ] 
शम दम आदि से युक्त स्थात्‌ होना चाहिये तु क्‍योंकि 
तदंगतया [ विदा के ] साधन रूप से तद्विधिेः उनका 


३ 


विधि कहा हुआ होने से तेषास्त उनका अवश्यालु- 
छयल्वात्‌ भ्रतुष्ठान करना आवश्यक है । 


. यदि कोई कहेगा कि यज्ञ आदि विधा के साधन 

हैं ऐसा कहना न्याय युक्त नहीं है क्योंकि वैसा कहीं भी 

विधान नहीं है । वल्लेन विविंदिषन्तिः ( यज्ञ से जानने की 

इच्छा करते हैं ) इत्यादि प्रकार की श्रुति अनुवाद रूप 

है और यह विद्या ऐसी भाग्यदायी है कि यज्ञ आदि 
तर, सू, २५ 
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से इसको ग्राप्त करने की लोक इच्छी करते हैं, इस प्रकार 
उम्र विद्या की प्रशंसा करना ही उच्तका अभिग्नाय है तो 
उस पर उत्तर देते हैं कि ऐसा हो तो भी जो विद्या को 
प्राप्त करना चाहे उसको शम दम आदि से युक्त होना 
चाहिये ऐसा 'वस्मादेवंविच्छांतो दान्त उपरतस्तितिक्षु: समा- 
हितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति! [ बृ० ४।४।२३ ] ( इसलिये 
जो यह जानता है वह शम, दम, उपरत्ति और तितिछा 
से युक्त होकर समाहित होता हुआ अपने ही में आत्मा 
. का दर्शन करता है ) इस श्रुति में शम दम आदि का 
विद्या ग्राप्ति के निभित विधान किया है ओर जिसका 
विधान किया हो उसका अलुष्ठाच भी अवश्य करना 
चाहिये । यदि कोई कहे कि यहां पर भी 'शम दमादि से 
युक्त होकर आत्मा को देखता है! ऐसा वर्तमानकाल 
वाचक प्रयोग है, विधि दर्शक प्रयोग नहीं है तो वह ठीक 
नहीं है; क्योंकि “इसलिये! इस शब्द से प्रक्ृत विषय ही 
की प्रशंसा का अहण हो सकता है इसलिये यहां पर 
विधि का ही कथन है ऐसा अतीत होता है। माध्येदिन 
शाखा में तो ( आत्मा का ) दर्शन करना चाहिये ऐसा 
बहुत स्पष्ट रूप से विधि कहा है। इसलिये यज्ञ आदि 
की आवश्यकता न हो तो भी शम दम आदि की 
आवश्यकता है ।  -. 
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. अब यज्ञ आदि की भी आवश्यकता : है ऐसा यज्ञ 
आदि की श्रुति ही से सिद्ध होता है। यदि कहो कि 
यज्ञ आदि से जानने की इच्छा करते हैं ऐसा जो श्रति में 
कहा उससे विधि की प्राप्ति नहीं होती ऐसा ( एवपत्ष 
में ) कह चुके हैं तो वह ठीक है परन्तु ( यज्ञ आदि का 
जानने की इच्छा के साथ ) सम्बन्ध कहा है वह अपूर्व 
होने से उसका यहां विधि ही है ऐसा मानना पड़ेगा। 
इस यज्ञ आदि का जानने की इष्छा के साथ सम्बन्ध 
'पहिले कहीं भी निर्दिष्ट नहीं हे जिसका अनुवाद यहां 
पर किया गया है ऐसा माना जाय | इसलिये 'वस्मात्यूषा 
प्रपिष्टभागो5दन्तको हि! ( इसलिये प्रृषा को अ्रच्छा चूर्ण 
किया हुआ भाग मिलता है, क्योंकि उसको दांत नहीं 
हैं) इत्यादि वाक्‍्यों में भी ( यह वाक्य दर्शपूर्ण मास 
दृष्टि के प्रकरण में कद्दा है ) विधि का कथन नहीं है, 
' परन्तु यहां अपूर्व का कथन होने से उसका यहां पर विधि 
है ऐसा मानकर प्ूषा के लिये ( दर्शपूर्णमास की ) विक्व- 
तियों में ( यानी उनके आधार पर किये हुए अन्य अयोगों 
में ) पृषा के भाग का चूर्ण करना चाहिये इत्यादि विचार 
पूर्व मीमांसा में किया गया है [ जै० शे३३४ ]। यही 
बात विधिवां घारणवत! [ ब्र० सू० ३।४।२० ] इस ्ृत्र में 
कही हुई है । भगवद्गीता आदि स्पृत्ियों में भी फल की 
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इच्छां न करके किये हुए यज्ञ आदि कर्म मुमुक्षु के लिये 
'ज्ञान भ्राप्ति में साधन रूप होते हैं ऐसा विस्तार पूर्वक कहा 
है | इसलिये यज्ञ आदि कर्म तथा शम दम भी जिस 
जिस आश्रम में जैसे कहे हुए हैं उन सभी आश्रम कर्मों 
की विद्या ग्राप्त करने में आवश्यकता है। वहां भी “जो 
ऐसा जानता है! इत्यादि वाक्य में शम दम आदि का 
विद्या के साथ सम्बन्ध होने से वे ज्ञान के निकेट या 
अतरंग साधन हे और जानने की इच्छा के साथ यज्ञ 
आदि कर्मों का संयोग होने से वे वाह्य साधन है यह भेद 
थाद रखना चाहिये॥ २७ ॥ 
७ सर्वान्नानुमत्यंधिकरण । स्‌ू० २८-३९ 
2 2 
सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तदशुनांत्‌ || २८॥ 
प्राणात्यये श्राण संकट प्राप्त होने पर च. ही 
सर्वान्नानुमतिः सब अन्न खाने -के लिये अनुमति -है; 
पा ७ / ८७ हर ५ 
तदशुनात्‌ क्योंकि श्रुति ऐसा ही कहती है। 
छुन्दोग शाखा के आ्राण संवाद में लिखा है। 
नह वा एबंबिदि किंचनानन्‍्न भवति'! [छां० ४२११] 
(जो ऐसा जानता है उसके लिये ऐसा कुछ भी नहीं है जो 
उसका अन्न न ही), वेंसे ही वाजसनेयी शाखा के आण 
सवाद में कहा है. न ह वा झस्थानन्न जग्ध॑ -भवति नानन्नं 
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प्रतिग्ृहीतम! | बृ० ९१४ |] ( उससे कुछ भी नहीं खाया 
जाता जो अन्न नहीं है, व उससे किसी वस्तु का ग्रहण 
होता है जो उसका अन्न न हो ), इसका भावार्थ यह है 
कि सब कुछ उसके लिये भक््य हो जाता है।: अब यहां. 
प्र सत्र अन्न खाने की श्रुति अनुमति देती है; तो क्या 
शम दम. आदि क़े समान. विधा के साधन रूप से उसका 

वाधि कहा गया हैं अथवा केवल ( विद्या की: ) स्तुति के 
लिये ऐसा किया गया. है । 


पूर्वपक्ष->इसका विषि ही कहां है,.क्योंकि यह 
उपदेश विशेष श्रकार की अचूत्तिं उत्न्न करता .है 
ओर यह श्राण विद्या के संनिधि में कहा हुआ होने से 
उसीके अग रूप से यह (सामान्य) नियम की निवृत्ति कही 
गई है। यदि कहो कि ऐसा माने से भक्याभद्य का 
नियम बंताने वाल्षे शाक्षों का निषेध होगा तो यह दोष 
नहीं प्राप्त होता ५ सामान्य ओर विशेष इस भाव से यह 
बाघ सम्भव है, जेसे प्राणियों की हिंसा करने के निषेष-का 
(यज्ञ में ) पशु मारने की विधि से बाघ होता है। 
वा्मदेव्य विद्या में न कांचन परिहरेत्तदूब्रतम' [छां २१३॥२] 
( किसी स्त्री: का त्याग न करना चाहिये ) ऐसा जो: संब 
स्त्रियों के अत्याग का वचन है उससे किस स्री के पास 
जाना चाहिये और किसके पास नहीं, .इस.- बात. को 





न 
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विभाग बताने वाले सामान्य शासत्र का वाघ होता है। 
इसी प्रकार इस ग्राण विद्या में आये हुए सब अ्रन्न भक्षण 
करने के वचन से भक्ष्यामद्य का ग्रतिपादन करने वाले 
शासत्र का बाघ हो जायगा । 


समाधान--यहां पर सब अन्न खाने की जो अनुमति 
दी है वह विधि रूप नहीं है क्‍योंकि “नह वा एवं विदि 
किंचनानन्नं भवति! [ छां० ४२॥१ ] ( जो ऐसा जानता है 
उसके लिये ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसका अन्न न 
हो ) इस वाक्य में वर्तमानकाल का प्रयोग होने से 
विधि बताने वाल्ला कोई भी शब्द इसमें नहीं मिलता | अब 
यहां विधि की ग्रतीति नहीं होती तो भी विशेष प्रकार 
की ग्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाल उपदेश के लोभ से यहां 
विधि मानना सम्भव नहीं है। इतना ही नहीं, श्वान 
आदि का भी जो अन्न है वह ग्राण का श्रन्न है ऐसा 
कहकर आगे कहा है कि निवंविदः किंचिदनन्न॑ं भवति 
[ छां० ४२१ ] ( जो ऐसा जानता है उसके लिये ऐसा 
कुछ भी नहीं है जो उसका अन्न न हो )। अब श्वान आदि 
का भी जो अन्न है वह मनुष्य शरीर से खाना असम्भव 
है, परन्तु यह सब प्राण का अन्न है ऐसा समझ सकते हैं। 
इसलिये प्राण का ही सब अन्न है इस ज्ञान के श्शंसा के 
लिये यह अर्थवाद वाक्य है, सब अन्न भक्षण करने की 
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अनुज्ञा का यद्द विधि नहीं है । यही बात छत्रकार दर्शाते 
हैं कि सवोज्नालुमतिश्व प्राणात्यये” केवल प्राण सेकट 
प्राप्त होने पर ही सब अन्न खाने की अलुमति है। इस 
सत्र का अर्थ यह है--प्राण संकट प्राप्त होने पर यानी 
ऐसी महान आपदा, आने पर ही कुछ भी खाने की आज्ञा 
दी गई है, ऐसा श्रुति का कथन है। इसी प्रकार चाक्रा- 
यण ऋषि अकाल पड़ने पर अभव्यमत्षण करने में प्रवृत्त 
हुआ ऐसा 'मटचीहतेषु कुरुप[ छां० ११०१ ] (टीडी दलसे 
कुरु देश की खेती नष्ट होने पर ) इत्यादि आाह्मण में 
श्रुति कहती है। उसमें कहा है कि चाक्रायण नामक 
ऋषि था, वह प्राण सेकट आम होने पर उसने महावत 
के भूठे कुत्माप खाये परन्तु उसका पानी वह 
झूठा है ऐसा कहकर उसने नहीं पिया । इसका उसने 
कारण यह बताया कि “न वा अजीविष्यमिमानखादन! 
[छां ११०४ ] ( में इसको न खाता तो जी. ही नहीं 
सकता था ), कामों स उदपानम्‌( छां० १०४ ] ( जल 
में चादे जहाँ पीऊँगा )। आगे दूसरे दिन भी उसने अपने 
ओर उसके भूंठे कुत्माष फिर खाये। श्रब ये भूठे का 
भी झूठा खाने का जो श्रुति ने विर्देश किया है उससे 
श्रुति का भीतरी अभिप्राय यही दिखाई देता है कि प्राण 
संकट आप्त होने पर आ्राण धारण करने के निमित्त अभय 
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का भी भक्षण करं सकते हैं । परन्तु स्वस्थ अंवृस्था में ज्ञानी 
पुरुषकों भी वेसा न करना चाहिये ऐसा उसने जलका नि्षेष 
किया इस बातका बताकर श्रुति कहता है। इसालषेये न हू वा 
एवंविदि! [ छां० श२।२ ](जो ऐसा जानता हैई०) इत्यादि 


प्रकार के वाक्य अर्थवांद रूप हैं॥ श८ ॥ 
अबाधाचनं ॥ २६ ॥ 
च ओर अवाधात बाघ न होने से [ ग्रकृत 
वाक्य अर्थवाद रूप है ]। 
ओर ऐसा माने तमीं शुंद्ध आहार से अंतःकरण की 
शुद्ध होती है इत्यादि मक्यामस्य निर्णय कंरने वाला 
शास्त्र अबाधितं रहता है ॥ २६ ॥ 
अपिच स्मंयते ॥| ३७ ॥ 


अपिच तथा स्मयते स्ूवति में भी. [ यही 

बात | कही है। 
तथा आपत्त्काल में सबब अन्न भेंक्ंण करने के लिये 
विद्यत्‌ ओर अविंद्ान दोनों के लियें सामान्य. रूंप॑ सें 
स्मृति में कहा गया हे जेसे, 'जीवितात्ययमापन्नो योज्न्षमत्ति 
यतस्ततः। लिप्यते न स-पापेन पंमपत्रमिवाम्भसा ।! ( जीवन 


आपत्ति में फंसने पर जो कोई जहां कहीं से भी अच्च खा 
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लेता है तो उसको किंचित भी पाप रपशे नहीं करता, 
जैसे कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता )। तथा 
'सर्य नित्य आद्मण (आह्यण के लिये मध नित्य वर्जित है), 
सुरापस्य ब्राह्मणस्पोष्णामार्सिचेयु” ( मध पीने वाले त्राह्मण 

मुख में श्रत्यंत उष्ण मध्च डाल्ननी चाहिये ), 
सुरापा: कमयो भवन्त्यभक्ष्यमक्षणात्‌र (_मद्य पीने वाले 
अभत्य भक्तण करते हैं इसलिये वे कीड़े होते हैं ), इत्यादि 
स्पृतियों में जो अन्न नहीं है उसको वर्जित करने के लिये 


हब. 


जल्िखा है ॥ ३० ॥ 
शब्दभातो(कामकारे ॥ ३१ !!. 


च और अतः इसलिये अकामकारे सच्चा चार 

का मिंवेध करने वाली शुद्ध: श्ुतिः [ उपपन्‍ होती है ]। 

और इसलिये स्वेच्छाचार की निवृत्ति करने वाली 

और जो अन्न नहीं है उसके निषेष करने के लिये काठक 

संहिता में श्रुति दी गई है कि तस्मात्‌ व्राह्मणःसुरां न पिचेत्‌' 

( इसलिये आश्षण सुरापान न करे ), वह झुति भी 

प्न'हवा एवंविदि' [ छों० ४२१ ] ( ऐसा जानने वाला 2 

इत्यादि को अर्थवाद मानने ही से भल्री अंकार उपपन्न 

होती है । इसलिये ऐसी श्रुतियां अथवादालक ६ वाषि 
रूप नहीं ॥ ३१ ॥ 
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८ आश्रमकर्मांधिकरण । सू० ३२-३६ 
विहितल्वाब्याभ्रमकर्मापि || ३२-॥ 


चू और आश्रमकमो आश्रम कर्म अपि भी 
[ करने चाहिये, |विहितत्वात्‌ क्योंकि उनका विधि कहा 
हुआ है। 
स्वापिक्षाच० [ ब्र० सू० ३-४-२६ ] ( इस सत्र में आश्रम 
कम विद्या में साधन रूप है ऐसा निर्णय किया है। अरब 
यहां पर जो मुमुच्चु नहीं है और विद्या की जिसको कामना 
३ के, कप हि ९ किक 
नहीं है ऐसे केवल आश्रमनिष्ठ पुरुष को भी ये कर्म करने 
चाहिये अ्रथवा वैसा नहीं है इसका विचार करते हैं । 





पूर्वपत्ष॒ु--तमेत॑ वदाजुवचनेन न्राक्षणा विविद्षिन्तिः 
[ बृ० ४४४२२ ] ( ऐसे उस आत्मा को ब्राह्मण वेदाध्ययन 
द्वारा जानने की इच्छा करते हैं ) इत्यादि श्रति से आश्रम 
कम विद्या के साधन रूप विधान किये गये हैं इसलिये 


जिनको विद्या की इच्छा नहीं है ओर जो अन्य फल की 
इच्छा रखते हैं ऐसे पुरुष के लिये भी नित्य कर्मों के अनुष्ठान 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यदि इनका 
अनुष्ठान करना ही चाहिये ऐसा न लिया जाय तो ये उस 


६8०. 


अवस्था में विद्या के साधन रूप न होंगे क्‍योंकि नित्य 
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( आजन्म करने के ) ओर अनित्य ( साधन रूप से करने 
के ) कर्मों का संयोग परस्पर विरोधी है । 

समाधान--केवल शा श्रम में निष्ठा रखने वाले पुरुष 
को फिर वह मुमुचु न हो तो भी नित्य कर्म करने ही 
चाहिये क्योंकि यावज्जीवमप्रिददोज् जुहोति' ( जीवन पर्यत 
श्रग्नि होत्र करता है ) इत्यादि श्रुतियों में कम का विधि 
बताया गया है और ऐसा मानने से श्रुति पर आपिक 
भार दिया गया हो ऐसा भी नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


अब पूर्वपत्त में जो कहा था कि ऐसा माने तो ये 
कर्म फिर विद्या के साधन रूप न रहेंगे, उसका उत्तर देते हैं--- 


सहकारित्वेन च ॥ ३१ ॥ 


च ओर [ये कर्म | सहकारित्वेन सहकारी 

रूप से [ कहे हुए होने से विद्या के सहकारी भी हैं ]। 
पतमेतं वेदासुब चनेन ताद्षणा विविदिपन्ति! [ झ० ४४२२ ] 
( ऐसे उस श्रात्मा को आह्यण वेदाध्ययन द्वारा जानने की 
इच्छा करते हैं ) इत्यादि भ्रतियों से कर्मका विधान किया 
गया होने से वह विद्या के सहकारी है। यही वात 
'सबापिच्ां घयज्ञादि भुतेरशवत्‌' [ ऋ्र० सू० ३४२६] ( ॒यज्ञादि 
कर्म श्रृति में साधन रूप से कहे हैं, इसलिये विद्या के 
लिये सब कर्मों की आवश्यकता दै। अथ्व के समान इसको 
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समझो ) इस सत्र में कही गई है। अब आश्रम कर्म 
विद्या के सरकारी हैं ऐसा अतिपादन करने वाला श्रुति 
वचन प्रयाज आदि की श्रुति के समान विद्या. के फल से 
सम्बन्ध रखता है यानी विद्या के फल देने में ये सहायता 
देते हैं ऐसा नहीं समझना: चाहिये, क्योंकि विधि न' 
होना यह विद्या का लचण हैओर विद्या का फत्ष साध्य 
भी नहीं है ( क्‍योंकि विद्या. का फल जो मोक्ष वह नित्य 
सिद्ध ही है ) | विधि रूप जो साधन होते हैं, जैसे दर्श 
पूर्णमाप्त आदि, वे स्वर्यफल की इच्छा रखने वाले पुरुष 
से अन्य साधनों की आवश्यकता रखते हैं परन्तु विद्या 
की वात वैसी नहीं है । यही वात 'अतएव चाग्तीन्धनाय- 
नपेक्षा' [ ज्र० सू० ३४४२५ ] ( इसीलिये अग्नि को प्रदीघ्त 
करना आदि कर्मों की विद्या में आवश्यकता नहीं हैं ) 
इस सत्र में कही है। इसलिये विद्या की उतत्ति में कर्म 
सांधन रूप है इतना ही इनके सहकारित्व के कंथन से 
अमभिश्नाय है । वैसे ही यहां पर नित्य और अनित्य कर्मो 
के संयोग से विरोध की आप्ति होती हैं ऐसी भी शंका 
न करनी चाहिये, क्योंकि एक कर्म होते हुए भी संबोग 
विभिन्न हो सकते हैं। जैसे, 'यांवजीवनसंग्रिहोर्ज जुद्दोति' 
( जीवन पर्यत अग्निहोत्र करता है ) इससे कम का एक 
वित्य संयोग होता है जिसका विद्या फल नहीं - है और 
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'मेतं वेदातु वचनेन! (ऐसे उस आत्मा को वेदाध्ययन. 
द्वास ) इस्थादि वाक्‍्यों से किया हुआ.दूसरा अनित्य 
संयोग होता है जिसका फल विद्या होता है. जेंसे 
खदिर का यज्ञ स्तंभ एक ही है तो भी उसके नित्य संयोग 
से वह यज्ञ के उपयोगी है ओर दूसरे अनित्य संयोग से वह 
पुरुष के उपयोगी भी होता है ( वीर्य की इच्छा करने वाला 
खदिर का यज्ञ स्तंभ बनावे ऐसी: श्रुति है ) ॥ ३३ ॥ 
९ ५ ि 
सर्वथापि त एवोभयलिंगात्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वथापि सब ( दोनों ) अवस्थाओं में त्र॒ एव 

उन्हीं कर्मों का [अनुष्ठान-करना चाहिये] उमभलिंगाव्‌ 
क्योंकि दोनों स्थान पर उनके चिह्न मिल्षते हैं । 

सब अवस्थाओं में यानी आश्रम कर्म भाव से अथवा 
विद्या के सहकारी भाव से उन अग्निहोत्रादि कर्मों का 
अनुष्ठान करना ही चाहिय्रे। त एव! '( उन्हीं कर्मों का ) ऐसा 
निश्चयवाचक पद्‌ रखकर आचार्य किस बात का निवोरण 
करते हैं! कर्मों के मिन्न होने की शंका का .निवारण करते हैं । 
जैसे कुरडपाग्री शाखा के अयन में 'मासमंपरिहोत्र' जुहति' 
( एक मासपंयते अश्निहोत्र करते हैं ) इस वाक्य में नित्य 
आभिहोत्र भिन्न ऐसे अभिहोत्र का उपदेश दिया ' गया है 
वैसा यहां पर कर्म में भेद नहीं है। दोनों प्रकार के हेतुओं 
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से श्रुति के प्रमाण से ओर स्मृति के प्रमाण से यह वात 
सिद्ध होती हैं। श्रुति का प्रमाण यह है--तिमेत॑ वेदातु- 
वचनेन ्राह्मणाविविदिपन्ति [ इ० ४२९] ( ऐसे उस 
आत्मा को ब्राह्मण वेदाध्ययन से जानने की इच्छा करते 
हैं ) इस अकार श्रुति यज्ञ आदि आश्रम कर्मो को एक 
आसिद्ध ओर उत्पन्न रूप से कहकर उनका आत्मा के 
जानने की इच्छा में विनियोग करती है, जहतिः ( हवन 
करता है ) इत्यादि श्रुति वचनों के समान इन कर्मों के 
रूप की उत्पात्ति का कथन अपूर्व रूप से ( यानी नृतन रूप 
से ) नहीं करती । स्मृति प्रमाण यह है-अनाश्रितः कर्मफलं 
कार्य कर्म करोति य? [ भग० गी० ६१ ] ( कम फल का 
आश्रय न करते हुए जो विहित कर्म करता है ) यह 
स्माति वचन जो कम कत्तेव्य है एसा पहल ही से विदित 
है वही विद्या को उत्न्न करता है ऐसा दिखाता है। 
चस्वतेष््टाचत्वारिंशत्संस्काराः ( जिसके ये अडतालास 
संस्कार हुए हैं ) इत्यादि स्मृति में भी जो संस्कार वेदिक 
कर्मो में प्रसिद्ध हैं उन्हीं संस्कारों से युक्त पुरुष को विधा 
उतन्न होती है ऐसा अमिप्राय अधथित किया गया है। 
इसलिये इन कर्मों के अभिन्न होने का जो निश्चय किया 
गया है वह युक्त ही है ॥ ३४ ॥ 
अनसिभवं च दशेयति ॥३१५॥। 


आअ० रे पा० ४ सु० ३5... [६ #४९ 





अनिल अतीक" 





चू्‌ और अनभिभवम्त्‌ [ नित्य कर्म करने वाला 
पुरुष क्लेशों स |] अभीभूत नहीं होता [ ऐसा श्रुति ] 
दर्शयति दिखाती है। 
नित्य कम ज्ञान के सहकारी हैं इस बात को पुष्ट करने 
वाला दूसरा हेतु इस सृत्र में दिया गया है। तद्नचर्यदि 
साथनों से संपन्न पुरुष राग देषादि क्लेशों से अभिभूत 
नहीं होता यानी उनमें दवता नहीं ऐसा, एपकश्चात्मान 
नश्यति य॑ त्रद्मचर्यणानुविंदत' [छां० ८५३] ( जिस आत्मा 
की ब्रह्मचय से प्राप्ति होती है वह नष्ट नहीं होता यानी 
ब्रह्मचय आदि से सुध्द आत्मा राग आदि से दुःखी नहीं 
होता )। इसलिये यज्ञ आदि आश्रमों के कर्म होते हुए 
भी, वे विद्या में सहकारी होते हैं यही निश्चय 
होता है ॥ ३४॥ 
विधुराधिकरण । सू० ३६-३९ । ह 
. अन्तरा चापि तु तद छः ॥ ३६॥ . 
तु परन्तु अतंरा बीच ही में रहने वाले पुरुषों 
को अपिचभी [ विद्या का अधिकार है] तह हे 
क्योंकि वेसा दिखाई देता है। 
विधुर (जिनकी स्त्री मर जाती है उनको विधुर कहते 
हैं ) आदि पुरुष तथा जिनके पास द्रच्य आदि साधन नहीं 


४६० | अ्ह्म सूत्र 
हैं ऐसे पुरुष जब अन्य आश्रम का अरहण नहीं करते तब 
उनको विद्या में अधिकार ग्राप्त होता है या नहीं ऐसा 
संशय होता है। ह 

पूर्वपक्ष--इन लोगों का विद्या में आधिकार नहीं है 
क्योंकि आश्रम कम ही विद्या के हेतु हैं ऐसा पहिले 
निर्णय हुआ है और इन लोगों से आश्रम कर्म होचा 
असंभव है । 

समाधान--आश्रम रहित होने से वह बीच में ही 
यानी वैदिक कर्मों में उसके लिये कोई स्थान नहीं है तो 
भी विद्या में उसका आपिकार है, क्योंकि वैसा दिखाई देता 
है। रैक, वाचक्नवी इत्यादि ऐसे ही थे तो भी वे अल्नज्ञानी ये 
ऐसा श्रुति से विदित होता है ॥ ३६॥ 


अपिच स्मयते ॥ ३७॥ 


(/क- 8. [का 


अपिच तथा स्म॒य॑ते स्मृति भी ऐसा ही 
कहती है। 
संवर्त आदि लोग नम्न रहते हुये आश्रम कर्मों -की 
उपेक्षा करते थे,वे भी महायोगी थे ऐसा इतिहास में देखा 
जाता है। 
शंका--ये श्रुति और स्मृतिके अमाण तो -दिये परन्तु 
इनका फल्न क्या होता है! 


4 (॥/ 


#ण्बमयू 
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फल क्या होता है, वह सृत्रंकार आगे के छत्र से: 
कहते हैं | ४2 7्ये 


विशेषानुयहश्च ॥ ३८ ॥ 


च [विधुर आदि लोगों को] भी विशेषानुग्रहः 
विशेष प्रकार केधर्म से [विधा] का अलुग्रह हो सकता है। 


उनकी आश्रम विहित अवस्था के अविरोधी आरे सब 
कोई कर सके ऐसे जप, तप; उपवास, देवताओं का आरा- 
घन आदि विशेष धर्मों का आचरण करने से विधुर श्रादि 
लोगों पर भी विद्या का अनुगह हो सकता है। स्मृति भी 
ऐसा ही कहती है--जप्ये नेब तु संसिध्येद्ाक्षणो नात्र 
संशय: ।कुयोदन्यन्त वा कुयान्मैत्रों त्राह्मण उच्चते! [ मनु० २।८७ ] 
( जप ही से ब्राक्षण की सिद्धि होती है इसमें संशय नहीं। वह 
और कुछ करे या न करे, दयावान वराह्मण कह्दा जाता है )। 
यह स्मृति जो आश्रम कम के अधिकारी नहीं है उनको 
भी जप का अधिकार हे ऐसा कहती है। वैसे ही अन्य जन्म 
में किये आश्रम कमों से भी इस जन्म में विद्या का अनुग्रह 
होना संभव है। स्मृतिका वचन है कि 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो. 
याति पं गतिम्‌! [ भग० गी० ६४४] ( अनेक जन्मों में कंगों. 
द्वारा सिद्धि प्राप्त कंरने पर. वह पुरुष परमगति को. आप्त 
'न्र, सू, रे६ें.' ७ १ 20० 
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होता है ) । इस वचन से विदित होता है कि अन्य जन्मों 
में किये हुए कर्मो के संस्कार विशेष भी विद्या का अनुग्रह 
करा सकते हैं । विद्या का फल (मोक्ष) प्रत्यक्ष है, इसलिये 
किसी के लिये भी उसका निषेध श्रतिमें नहीं किया, 
इतने ही से ही विद्या की इच्छां रखने वाले को श्रवर्णादि 
का अधिकार उससे प्राप्त हो ' सकता है। इसलिये विधुर 
आदि को भी विद्या का अधिकार है ऐसा मानने में कोई 
विरोध नहीं है ॥ श८ 0 
अतस्लवितरज्ज्यायो लिगानबव | ३६ ॥ 
तु परन्तु अतः इससे इतरत्‌.अन्य [ विद्या का | 
ज्याय: कोई अधिक अच्छा [ साधन ] है लिंगाव . 
क्या|के उसके अमाण लत है । 

“इससे! यानी चीच ही में रहने से संन्यास आश्रम 
ग्रहण करना यह विद्या का अधिक अच्छा साधन.है, ऐसा 
श्रुति और स्मृति दोनों में दिखाई देता है। श्रुति का प्रमाण 
यह है--तिनेति त््मवित्पुस्यकत्तेजसब्र' [ बर० ४४।९ ]( पुरव 
कम करने . वाला और तेजस्वी अद्यवेत्ता उस यावी 
आचिरादि मारे से बह्म को प्राप्त होता हैं )। वसे ही 


अनाश्रस्ती च तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विज:- संवत्सरमनाअ्रमी 
स्थिख्ा ऋच्छमेक चरेतः ( कोई भी ढिज एक दिन.भी आश्रम 
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रहित न रहे । यादि एक वर्ष पर्यत अनाश्रमी रहना पड़े. तो 


एक कृच्छू प्रायश्रित्त रूप से करना चाहिये ) ऐसा स्मृति 
में भी कहा हुआ है ॥ ३६ ॥ 


१० तद्भूताधिकरण । ' 
तदभूतस्य तु नातक्भावों जेमिनेरपि 
नियमातद्गुपाभावेभ्यः ॥ ४० ॥ 


तु परन्तु तदु॒भूतरुय जो वैसा ( संन्यासी ) 
हुआ है वह अंतद्भावो उससे विपरीत ( यानी 
असंन्यासी ) न नहीं हो सकता | नियमातद॒पाभा- 
वेभ्यः क्योंकि वेसा नियम होने से, वैसा श्रुति वचन 
न होने से तथा उसका ( शिष्टाचार का ) अभाव होने 
से [ऐसा विदित होता है और] जेमिनेः जेमिनी अपि 
भी | ऐसा ही मानते हैं |। 
उध्वैस्ताओं का ( संन्यासियों का ) आश्रम होता 
है, ऐसा सिद्ध किया परन्तु उसको ग्राप्त होने पर पुरुष उस 
आश्रम से च्युत होता है अ्रथवा नहीं यह संशय द्ोता है-। 
पूर्वप्ष--प्र॒व आशभ्रमों, के कर्म करने की इच्छा से 
अथवा राग आदि. के . कारण वह च्युत भी हो सकता' है; 


४५६४ | 'अक्ष सूत्र 
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क्योंकि ऐसा न होने के लिये कोई विशेष कारण 
उपलब्ध नहीं है । ह 
समाधान-- जो वैसा होता है अथोत्‌ उध्वरेताओं 
के यानी संन्यास आश्रन को प्राप्त होता हैं, वह किसी 
भी अवस्था में उससे विपरीत साव,को नहीं ग्राप्त होता 
यानी वह उस आश्रम से च्युत नहीं हो सकता । वह कैंस 
जाना ? वैसा नियम होने से, वैसा श्रुति वचन न होने से तथा 
उसका (शिष्टचार का) अमाव होनेसे। नियम इस अकार है- 
अत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेडबसादयन? छां० २२३।१](जो सब 
जीवन आचार्य कुल में व्यतीत करते हुए), 'अरण्यमियादिति- 
पढं ततो न पुनरेयादित्युपनिपत्‌ः ( वन में चल्ले जाना वह 
शास्त्र का मार्ग है और वहां से न लौटना यह उपनिषत्‌ 
यानी उस मार्ग का रहस्व है ), आचार्यणाभ्यनुज्ञावश्चहु- 
शामेकसाश्रसम्‌ । आविसोक्षाच्छरीरस्य सोडछुतिछ्ठेद्यथाविधि 
( आचाये की आज्ञा से चारों आश्रमों में से एक आश्रम 
को ग्रहण करना चाहिये ओर शरीर का अन्त होने तक 
उसका यथाशास्र पालन करना चाहिये ) इत्यादि ग्रकार 
के नियम से उच्च आश्रम से च्युति नहीं हो सकती, ऐसा 
दिखाते हैं | वैसे ही, 'ऋ्रक्मचर्य समाप्य ग्रृह्दी भवेत्‌! [जा० ४] 
( अह्मचर्य समाप्त करके शहस्थ-हो जाव ), 'र्मचयदिव 
मन्नजेचः ( अह्मचर्य दी से संत्यास ग्रहण करे ), इस अकार 
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के संन्यास आश्रम को प्राप्त होने के वचन मिलते हैं परन्तु 
उससे लौटने के वचन नहीं मिलते, न ऐसा करना शशिष्ट 
आचार में संमित्षित है । परन्तु पूर्व आश्रम के कर्म करने 
की इच्छा से उस आश्रम से लौटने का कहा वह, 
अपत्य है; क्योंकि, 'श्रेयान्‌ स्वधर्मो [बिगुण: परधमात्ख- 
नुष्ठितात!ं [ भग० गी० ३३४ | ( अन्य के पर्म 
का अच्छा श्राचरण करने से भी अपने धर्म का न्यून 
आचरण अच्छा है ) ऐसी स्मृति है और न्याय संगत 
भी यह है कि जो धर्म जिसके लिये शासत्र विद्धित है, 
उसका पर्म है, न वह कि जिसका अनुष्ठान उससे 
चन सके; क्योंकि शासत्र की आज्ञा ही धरम का लक्षण 
है। राग आदि के कारण भी वह च्युत नहीं हो सकता, 
क्योंकि ( राग श्रादि विकारों से ) नियम करने वाला 
शासत्र अधिक बलवान है। 'जेमिनि भी ऐसा कहते हुए 
खबकार ने 'भी' शब्द का प्रयोग किया है उससे जोमिनि 
आर वादरायण इनका समाते इस मत के द्ढाकरणाथ 
प्राप्त है, ऐसा खुचित किया है ॥ ४० ॥ 
११ अधिकाराधिकरण | सू० ४१-४२। 
न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌॥ ४९॥ 
सच तथा आधिकारिकप्तू अधिकार लबण में 


कहा हुआ [ प्रायश्चितत | अपि भी न [ नेष्ठिक के 
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लिये ] सम्भव नहीं है; पतनानुमानात्‌ 'योंकि 
[ ब्ह्मचर्य से | पतन [ का ग्रायश्चित नहीं है ऐसा | 
अनुमान होने से तदयोगात्‌ [ नेष्ठिक का ] उस 
| प्रायश्वित्त से | सम्बन्ध नहीं है। 
यादि नेष्ठिक अह्यचारी प्रमाद -से अपना ब्त छोड़ 
दे तो उसके लिये “अक्मचारयवकीर्णी नेऋ तं गर्दभमालभेत' 
.( ब्रत भेग करने वाला ब्रह्मचारी निर्क्राति को गर्दभ दे ) 
यह ग्रायश्चित्त हो सकता है या नहीं ऐसी शंका होती है। 
पूर्वपक्ष--उसके लिये ग्रायश्चित्त नहीं है। यद्यपि 
पूर्व मीमांसा के अधिकार लक्षण नामक अध्याय में 
अवकीर्णिपशुश्च तद्ददाधानस्याप्राप्तकालत्वात्‌ [जि० सू० ६८२१] 
( ब्रत भेग हुए त्रह्मचारी का पशु का, उपनयन होम के 
सच्श, लोकिक आशभि में होम करना चाहिये; क्योंकि आधान 
काल जो ख्री सम्बन्ध के पश्चात्‌ ग्राप्त होता है अभी आप्त 
नहीं है ) ऐसा जो प्रायश्चित का निर्णय किया है वह * 
भी नैष्ठिक के लिये युक्त नहीं है। इसका कारण यह है-- 
आरएूढो नष्ठिक धर्म यस्तु भ्रच्यवते पुनः। आ्ायश्वित्त न पश्यामि 


: ज्रन्न' . शुष्येत्स _आत्मह्ा ॥! जो बअद्यचारी नेष्ठिक धर्म 
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से च्युत होता है उसके लिये .में कोई प्रायश्चित्त 
नहीं देखता जिसके द्वारा वह आत्मघाती . अपने 
को शुद्ध .करले )। इस प्रकार- ऐसे पतित के लिये-कोई 


23: 
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प्रायाश्रेच् नहीं है ऐसी.स्मृति होने से, जैसे. सिर टूट जाने 
पर उसके लिये कोई उपाय नहीं रहता, वैसे ही इसका 
समझता चाहिये । परन्तु उपकुवाण वह्मचारी ( अध्ययन 
समाप्त करके ग्रहस्थ चनने वाला ) के अतमंग का 
प्रतीकार नहीं हो सकता ऐसा स्मृति में कहीं भी नहीं 
कहा हुआ होने से उसका प्रायश्रित्त संभव है ॥ 9१ ॥ 
पूरवमपि ले 
उप के भावमशुनवत्तदुक्तम ॥ ४२॥ 


पु 
अपि तु परन्तु एके कुछ श्राचार्य [यह] उपपूवम्त 
“उपपातक हैं [ ऐसा मानते है और नैष्ठिक के लिये ग्राव- 
श्रिच ] भावम्‌ है [ऐसा कहते हैं] अशुनवत्‌ [अभच्य] 
भचण करने के समान यह है। तदुक्तस्‌ [ जैमिनि ने भी ] 
ऐसा ही कहा है। 
परन्तु कुछ आचार्य इसको उपपातक मानते ' हैं। 
शुरुपली आदि के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थान पर यदि 
नेष्ठिक का त्रतभंग हो 'जाय तो वह महापातक नहीं होता 
क्योंकि गुरुतत्प (शुरु की श॒य्या ) आदि महापातकों 
में इसकी गणना नहीं की गई । इसलिये उपकुवांण के 
समान मैष्ठिक के लिये भी ग्रायथित्त है ऐसा उनका: कहना 
है क्योंकि दोनों ही अल्चारी है ओर दोनों का ब्रतमंग 
हुआ. है. अमन््य मक्षण के सम्रानइसकी, समझता चाहिये। 





'श्क्रद ] .. ब्ह्वसूत्र 


>२४०घ७० ० 








जैसे मदिरा ओर मांस के भक्षण से अह्मचारी के ब्रतका 
लोप होता है ओर पुनः आयश्ित्त भी होता है, वेसे ही यह 
समझो । त्रह्मचारी के लिये ग्रायश्रित्त का अमाव है ऐसे 
मानने के लिये कोइ आधार नहीं मिलता परन्तु जो 
ग्रायाश्षित्त मानते है उनके दिये त्द्षाचायवर्कीर्णी० ( ब्रह्मचर्य 
का ब्रतमंग करने वाला आदि ) इस श्रुति का सामान्य 
प्रायश्चित्त के लिये आधार है। इसलिये प्रायश्चित्त मानना 
ही अधिक अच्छा है| यही वात प्रमाण लक्षण के अध्याय 
में समा विम्नतिपत्ति: स्वात्‌[ जे० सू० शश८ ] ( समान रूप 
से विशेष बोध होगा ) तथा 'शास्रस्था वा तन्निमिचत्वात!' 
[ जे० सू० १३९ ] ( शासत्र का ज्ञान अधिक पलवान है 
क्योंकि धर्म का ज्ञान शास्त्र से ही होता है ) इन स॒त्रों से 
कही है | इसके अनुसार नेष्ठिक के लिये कोई आ्रायश्चित्त 
नहीं है ऐसा जो स्मृति वचन है उसका भाव यही है कि 
ब्रह्मचारी उस व्रत की रचा के निमित्त अधिक उत्साह से 
प्रबत्त करे | तथा वानप्रस्थो दीक्षाभेदे ऋच्छु' द्वादशराज्न चरित्वा 
मद्दाकक्षं वर्धयेत' ( वानशस्थ ब्रतमंग्‌ करे तो वह बारह रात्रि 
तक कुछ करके महाकक्ष यानी गोचर का संवर्षन करे ), 
'मिक्षुवॉनप्रस्थवत्सोमवल्लिवर्ज स्वशास्रसंस्कारथा ( भिक्तु 
व्रत भेग करे तो वानप्रस्थ के समान ही सोमलता को 
छोड़कर गोचर का संवर्धन करे और अपने शास्त्र के संस्कार 
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भी करे ) इत्यादि भिनज्लु और वेखानस के लिये भी 
स्मृति में प्रायाश्चत्त कहे हैं, यह भी ध्यान में रखना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 

१२ वहिरधिकरण । 
बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचारात् ॥ ४३ ॥ 

तु परन्तु उसयथा दोनों पातकों में अपि भी 
बहिः [ उसका ] वहिष्कार [ करना चाहिये ऐसा ] 
स्मृतेः सति से उ्॑ भोर आचारात्‌ आचार से 
[ विदित होता है ]। 

ऊर्घरेताओं का अपने आश्रयों से पतन हो तो वह 
चाहे महा पातक में गिना जाय या उपपातक में परन्तु 
उनका शिष्ट पुरुषों को बहिष्कार करना चाहिये । 
“आरुढो नेप्तिकं धर्म यस्तु श्रच्यवते पुनः | प्रायश्चित्तं न पश्यामि 
येन शुद्धयेत्स आत्महा॥” (जो नेष्ठिक धर्म पर आहरूढ़ 
होकर फिर उससे च्युत होता है, उस आत्मघाती की 
शुद्धि के लिये कोई भायश्रित्त में नहीं देखता ), 
आरूढपतितं विप्रं मंडलाबथ विनिःसतम । उद्चद्धं क्मिदृष्ट च 
सृट्ठा चांद्रायणं चरेत | ( आरूढ़ हुए विग्र का पतन हो 
जाने पर उसको, मरडल से बाहर निकाल दिया 





४७० ] : - अह्यसूत्र. : - 
जाता है उसको, फांसी पर ल्ग्काया गया है उसको 
तथा कीड़ों से खाये हुए को छूने पर कृच्छूचान्द्रायण 
करना चाहिये ) इस प्रकार स्मृति मेंत्रत भेग करने वाले की 
अत्यन्त निन्‍्दा की हैं तथा शिष्टाचार से भी यही विदित 
होता है। शिष्ट लोग ऐसे पुरुष के साथ यज्ञ, अध्ययन, 
विवाह आदि नहीं करते ॥ ४३ ॥ 
* स्वाम्यधिकरण । सू० ४४-४६ 

स्वामिनः फलश्रतेरित्यात्रेय: || ४४ | ' 

स्वामिनः [ उपासनाओं का कर्तृत्व ] यजमानों, का है, 
फलश्र॒तेः क्योंकि श्षति में उनका वैसा फल बताया गया है, 
इति ऐसा आज्रेयः आत्रेय का मत है। 

कर्मों के अवयव रूप उपासनाओं के सम्बन्ध में संशय 
होता है कि ये ऋत्विज के कर्म हैं या अजमान के । 

पूर्वपक्ष--ये वजमान ही के कर्म हैं; क्योंकि इनके वैसे 
फल कहे हुए हैं । श्रातिइस प्रकार फल कहती है---र्षति हास्मे 
वषयतिह यणएतदेवं विद्वान्‌ वृष्टी पःचबिघं सामोपास्ते [छां०२१३।२] 

0 हब पु न] 4 | हक 
( जो ऐसा जानकर पांच प्रकार के सामों की वृष्टि रूप 
से उपासना करता है, उसके लिये वृष्टि होती है और वह 
दूसरे के लिये वृष्टि कराता है ) इत्यादिं । अब .यह फल 
अजमान, के लिये होना ही ठीक है; क्योंकि सांग प्रयोग 
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उसीके लिये होता है। ऐसे कर्मों में फल का अधिकार 
पहिले ही से यजमान .के लिये नियत किया जाता 
है और उपासनाओं का फल भी कर्ताको हीग्ाप्त 
होता है ऐसा वर्षत्यस्मै य उपास्ते! ( जो उपासना करता 
है उसके लिये वृष्टि होती है ) इस श्रुति में कहा है । 
यद्वि कहों कि ऋत्विज के लिये भी फल्न होता है ऐसा 
अआत्मने वा यज़मानाय वा य॑ कांम॑ कामयते तमागायति' 
[ इ० शशर८ ] ( अपने लिये श्रथवा यजमान के लिये 
जो इच्छा करता दे वह गान द्वारा प्राप्त करता है ) ऐसा 
श्रुति में कहा है तो यह ठीक नहीं; क्योंकि यह तो सष्ट 
ही ( अपवाद रूप से ) कहा गया है। इसलिये फल 
वाली उपासनाओं का कर्पृत्व भी यजमान ही का है ऐसा 
आत्रिय आचार्य का मत है॥ 9४ ॥ 

[ आगे ओइलो।ि का मत सिद्धांत रूप से अति- 
पादित करते हैं--] 


आलिज्यमित्योडुलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते || ४५) 


आल्विज्यम्‌ [ ये कर्म ] ऋत्िज के हैं इति 
ऐसा ओऔडुलोमिः: श्रोहलोमि आचार्य का मत है हि 
क्योंकि तस्मे ,उस [कर्म | के लिये ही [ उस्तको ] 


परिक्रीयते मोल लिया जाता है। ., 


४श्ष्र ] ब्रह्म सूत्र 








उपासनाएं यजमान के कर्म नहीं हैं, ये ऋत्तिज के 
कम हैं ऐसा ओडइलोमि आचार्य का मत है। इसका 
कारण यह है-'उसके लिये' यानी सांग कर्म के लिये 
ऋत्विज को यजमान मोल ले लेता है. ओर उसी प्रयोग 
के अंतर्गत उद्दीयथ आदि की उपासनाएं हैं, जो उस कर्म 
में नियुक्त होने के कारण वह करता है। इसलिये गाय 
दुहने का जो नियम है कि, जिसकी गाय होती है वही दूध 
लेता है, वही ऋत्विज निभाते हैं । इसी अकार जिसका 
वह यज्ञ होता है वही सब फल लेता है। वैसे ही, 
तह बको दाल्म्यों विद्ंचकार सह नेमिशीयानामुद्गाता बभूव 
[ छां० १२१३ ] ( दल्भपुत्र बकने उस उद्भीथ को जाना 
ओर वह नेमिशीयों का उद्भाता हुआ ) यह श्रुति विज्ञान 
का कंता उद्घाता है ऐसा दिखाती है। प्ूर्वपत्ष में जो कहा 
था के फल्न कर्ता ही को हांता है ऐसा श्रति में कहा 
हैं, उसमें कोई दोष नहीं आता; क्योंकि ऋत्विज और के 
लिये काम करता है इसलिये जब तक विशेष रूप से 
वैसा कथन न हो तब तक उसके साथ फल्न का संयोंग बन 
नहीं सकता ॥ ४५ ॥ 

अतेश्व ॥ ४६ ॥ 

च वथा शक्षतेः श्रुति में भी ऐसा ही केंथन होने से 

| ये ऋत्िज के कर्म हैं ]। 
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थां वे कांचन यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति 
यजमानायैव तामाशासत इति होवाच” [श० नरा० १३ शरद] 
किक 7] कर ०. 
(जो आशीर्वाद ऋत्विज लोग यज्ञ में मांगते हैं, यजमाव 
पु के कि च्् हक कप गज 
के लिये ही वे मांगते हैं ऐसा उसने कहा » 
'तस्माहुद्दे व॑ विदुद्‌गाता जयात्कंते काममागायानि [छां० (।७।८७ ९] 
( इसलिये ऐसे जानने वाला उद्बाता कहे कि तुम्हार 
लिये कौनसी वात में गान द्वारा प्राप्त करूं) शलादें, 
ये श्रतियां ऋत्िजों के विज्ञान, का फल यजमान की 
ग्राप्त होता है ऐसा दिखाती है, इसलिये कर्मों के अंगभृत 
किक # 9०. ०. 
जो उपासनाएं हैं वे ऋतज के कर्म हैं ऐसा सिद्ध हुआ ।!४६॥ 
' १४ सहकायन्तरविध्यधिकरण । खू० ४७-४९ 
५ न 

सहकायन्तरविधिः पच्षेण तृतीय 

तद्बतो विध्यादिवत्‌ || ४७ ॥ 

तद्॒तो उत्त [सामान्य ज्ञान] वाले पुरुष के लिये 

लह ! ७ ८5 4: ् 

सहकायन्तरविधि:. अन्य सहकारी विधि [ कहा 
गया है ], [ तथा बात्य और पा डित्य इनकी ] पच्चेण शषा 
से [मौन विधि ] तृतीय॑ तीसरा है। विध्यादिवत्‌ 
विधि आंदि के समान यह है। 
.. वृहदारसयक उपनिषत्‌ में कहा है कि, पस्मादजक्षण: 
पारिदत्यं निर्वियय बाल्येन तिष्ठासेद्वाल्यं च पारिडित्यं निर्वियाथ 


ऑल अल कलची नि 
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मुनिरमोन च मौन च निर्विद्याथ ब्राह्मण” :[-ब० ३।५१ १) 

( इसलिये ब्राह्मण प्रारिडत्य . ब्राप्त करते हुए भी चालक के 

समान रहे ओर चालक भाव ओर पांडित्व दोनों ज्ञाम 
करके वह मुनि होता है ओर मोच ओर अमोन दोलनों 

को लाभ करके वह त्राह्मण होता हैं )। अब यहां पर संशव 
होता है कि यहां मोन की विधि कही है अथवा नहीं । 





पूवपच्च-मोौन का यहां पर विधि नहीं कहा, 
क्योंकि वाल्येन तिष्ठासेत॑ ( चालक के समान रहे ) 
वहीं तक विधि समाप्त हो जाता है ओर आगे 'मुनि होने 
सम्बन्ध भें कोई विधि वोघक शब्द नहीं हैँ इसलिये 
यह वाक्य केवल मौच का अलुवाद यानी निर्देश 
करता है । यह ' अनुवाद कहां से किया गया है ऐसा 
पएछो तो कहते हैं कि मुनि ओर . पंडित दोनों 
शब्द ज्ञानाथक होने से 'पांडित्यं निर्विय' ( पांडित्व आप 
करके ) ऐसा जो कहा है उसीमें मोन का विधि कहा 
हुआ है | तथा अमौन चसौनंच निर्विद्याथ ब्राह्मण 
( अमोन ओर मोन दोनों का ल्ञाभ करके वह जाह्यण 
होता है ) इस वाक्य में भी ज्राह्मणत्व का विधि नहीं है; 
नया के ब्राह्मण वह पांहेल हो हैँ। इसलिय अथ ब्राह्मण: 
( पश्चात्‌ वह आाह्मण होता है ) ऐसा जो कहा है वह 
केवल अशंसा के निमित्त है। इसी प्रकार- अब सुनिः 


८ _] 


/2॥८ 
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( पश्चात्‌ वह मुनि होता है ) यह वाक्य भी दोनों स्थान . 
प्र एकता ही निर्देश होने से प्रशंसा पर होना चाहिये 
समाधान--यहां पर अन्य सहकारी ( सहांयक ) 
विधि का निर्देश है। विद्या के सहकारी मौन का वाल्य 
और पारिडत्य के समान विधि कहा है ऐसा मानना 
पड़ेगा; क्योंकि मौन अपूर्व है यानी पहले उसका अन्य 
कहीं निर्देश नहीं है। यदि कहो ॥के परांडित्य शब्द ही 
से मौन का बोध होता है, ऐसा कट्दा ही गया है तो उसमें 
कोई दोष नहीं क्योंकि जो मनन करता है वह सुनि 
हैं, ऐसी ब्युत्पत्ति संभव है तथा 'मुनीनामष्यह व्यास: 
[ भग० गी० १०३७ ] ( मुनियों में भी. व्यास में हूं ) ऐसे 
प्रयोग देखने में आते हैं। यदि कहो कि भुनिं शब्द काः 
उत्तम आश्रम ऐसा अर्थ भी देखने में आता है; जैसे, 
धाहेस्थ्यमाचार्यकुल मौन वानप्रस्थम! ( गृहस्थ अवस्था, आचार्य 
ग्रहवास, मौन ओर वानप्रस्थ अवस्था ) तो कहते हैं पकि 
यह ठीक नहीं, क्योंकि 'सुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि' इत्यादि प्रयोगों 
से यह नियम सार्वत्रिक़ नहीं है ऐसा विदित होता है। 
अन्य आश्रम बोधक पदों के निकठ आने से शेष रहे हुए 
आश्रम का इस शब्द से बोध होता है तथा उस उत्तमं 
आश्रम में ज्ञान प्रधान वस्तु होने से उसका ,मौत शुच्दे 
से निर्देश किया गया. है। इसलिये बात्य और पांडित्य 


श्जद | प्रद्व सूत्र 


लत 





की अपेज्षा से ज्ञान के उत्कप स्वरूप मौन का विधि यहां 
पर किया गया है। पृर्वपक्ष में जो कहा था कि चाल्य तक 
ही उस अति में विधि बताया है तो उसका उत्तर देते हैं 
कि ऐसा हो तो भी वह बात अपूर्व होने से मुनि होने 
का भी यहां पर झुनिः स्यात! ( मुनि होना चाहिये ) इस 
प्रकार विधि मानना चाहिये । मोन ग्राप्त करने की बात 
कही है इससे भी उसका बाल्य ओर पांडित्य के समान 
विधि ही कहा गया है, ऐसा मानना पड़ेगा । 

तहत” (उस वाले को ) का अर्थ है ज्ञान वाले 
संन्यासी को । ज्ञान वाले संन्यासी को यह अर्थ किस अकार 
होता है? आत्मानं विदित्वा पुत्राद्येषणाभ्यो व्युत्थायाथ मिक्ता- 
चर्य चरन्तिः ( आत्मा को जानकर पुत्र आदि की एप- 
णाओं का त्याग करते हुए मिक्षादृत्ति यानी संन्यास 
धारण करते हैं ) इस वाक्य से यह संन्यास का प्रकरण 
चलत्न रहा है ऐसा विदित होता है | यदि कहो कि 
संन्यासी को ज्ञान है तव उसमें ज्ञान का अतिशय तो है 
ही फिर मौन का विधि कहने से क्या अयोजन ? तो 
इसका सत्रकार उत्तर देते हैं कि उसकी अपेक्षा से यह 
विधि कहा गया है । इसका अथ यह है--भेद दृष्टि प्रचलत 
होने के कारण जिसमें ज्ञान का आतिशव नहीं होता 
उसको लक्ष्य करके यह (मौन का ) विधि कहा है । 
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विधि आदि के समान युह है । 'दरशेपूर्णमासाभ्यां 
स्वरगंकामो यजेत” ( स्र्ग की इच्छा वाला दश और परर्णमास 
की इष्टि करे ) इत्यादि विधि में जेसे अभि का अन्वा- 
घान वानी श्रात्रे प्रज्वलित करना आदि अंगभृत बातों 
के सहकारी रूप से विधि कहे हैं, वेसे ही इस श्रुति में 
भी यद्यपि प्रधान रूप से विधि का निर्देश नहीं है तो भी 
इस ज्ञान बोधक वाक्य में मौन का विधि कहा हुआ है 
ऐसा समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

शेका--इस प्रकार श्रुति से वाल्य आदि धर्मों से 
युक्त ऐसे संन्यास आश्रम की सिद्धि होते हुए भी-छांदो- 
ग्योपनिषत्‌ में अभिसमादबृत्य कुटुस्बे! [ छां० पा१श१ ] 
( अध्ययन समाप्त करके गृहस्थाश्रम में आकर ) इस 
प्रकार गृहस्था श्रम को कहकर ही प्रकरण का उपसंहार 
क्यों किया १ इसीलिये कि उस आश्रव को कहकर उप- 
सेहार करते हुए श्रुति उस आश्रम के लिये अपना आदर 
च्यक्त करती है। 

इस शंका का उत्तर आगे के सत्र से देते हैं-- 

कुत्स्नभावात्त गहिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥ 
तु (र्तु कृत्स्नभावांत्‌ [ रहस्थ को ] सब 
[ कर्म करने के ] होने से शहिणा रहस्थाश्रम [ के 
श्र, सु, २७ 


श्ष्घ ] त्रक्न सूत्र 
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निर्देश | द्वारा उपसंहारः [ श्रुति ) उपसंहार 
करती है । | 

तु! ( परन्तु ) शब्द विशेष चोवक है। गृहस्थ की 
सब कम करने पडते हैं यह उसकी विशेषता है। अनेक 
कष्टों से साध्य होने वाले यज्ञ आदि चहुत से उस आश्रम 
के कर्म उसके लिये कर्तव्य रूप से श्रुति ने कहे हैं, इतना. 
ही नहीं, अन्य आश्रमों के कम भी जेसे अहिंसा, इन्द्रिय, 
दमन, आदि उसको यथा संभव करने पड़ते हैं। इस- 
लिये गृहस्थ का निर्देश करके श्रति उपसंहार करे तो उसमें 
कोई विरोध नहीं प्राप्त होता ॥ ४८ ॥ 

मोनवद्तरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ४६ ॥ 


है. 


मोनवत्‌ मौन के समान इतरेषाप्तू अन्य 
आश्रमों का अपि भी उपदेशात्‌ निर्देश किया हुआ 
होने से [ चारों आश्रमों का समान ग्रहण होना चाहिये |। 
जैसे मोन ओर गाहँस्थ्य ऐसे दो आश्रम श्रुति से सिद्ध 

होते हैं वैसे ही वानप्रस्थ ओर गुरु गरहवास यानी बद्यचर्य ये 
आश्रम भी श्रुति से सिद्ध होते हैं । 'तप एवं ट्वितीयों ऋ्ह्म- 
चार्याचायकुलवासी तृतीय” [छां० २२३१] (तप ही 
दूसरी शाखा है ओर आचार के घर जिसमें रहना पड़ता 
है ऐसा तह्यचय तीसरी शाखा है ) इत्वादि श्रुति हम 
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समान रूप से निर्देश किया होने से इन सब अथवा इनमें 
से किसी एक का विकल्प से उसी प्रकार (समान रूप से) 
अनुष्ठान करना चाहिये। यहां दो आश्रमों से अ्म्रिप्राय 
होते हुए भी छत्र में 'इतरेपाम! अन्य आश्रमों का ऐसा 
बहुवचन का अयोग किया है वह उन आश्रमों के विभागों 
को लेते हुए हैं अथवा उनका आ्राचरण करने वाले अनेक 
लोगों की अपेज्षा से किया गया है, ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 

१४ अनाविष्काराधिकरण | 
नाविष्कुवन्नन्वयात्‌ 
अनाविष्कुवन्नन्बयात्‌ | ५० ॥ 

अनाविष्कुवन्‌ अपने को प्रकट न करते हुए (वह 
रहे ऐसा उस श्रुति का अर्थ है), अन्वयात्‌ क्योंकि 

[ ऐसा अर्थ करने से ] वाक्ष्य की संगति बैठती है । 
'स्मादूज्राह्मणः पारिडत्यं निर्वियय बाल्येत तिष्ठासेत! 
[३० श।श१ ) ( इसलिये ब्राह्मण पारित्य प्राप्त करके 
चाल भाव से रहे ) यह श्रुति बाल्य का अनुष्ठान करना 
चाहिये ऐसा कहती है। यहां पर आया हुआ बाल्य शब्द 
बाल का जो भाव वा कम वह बाल्य' इस प्रकार तद्धित 
प्रत्यय से बना है। अब वाल भाव यानी वह विशेष वय 
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की अवस्था किसी से इच्छा पूर्वक प्राप्त नहीं की जा सकती, 
परन्तु इच्छानुसार चाद्दे जहां मत्न मृत्र का त्याग करना 
इत्यादि जो वालक का बर्ताव है, उस अर्थ में बाल्य शब्द 
का अहण करना चाहिये अथवा उसके भीतर जो शुद्ध 
भाव होता है, इन्द्रियों के विकास का अभाव अथवा दम्भ, 
दर्प आदिसे रहित होना होता है, इस अर्थ में उसका ग्रहण 
करना चाहिये, यह संशय होता है । 
पूर्वपक्ष--चाहे जैसा वर्ताव करना, बोलना, खाना 
और जहां चाहे जहां मल्न मृत्र त्याग करना यही वाल्य 
शब्द का अर्थ लोगों में प्रासिद्ध है, इसलिये उसी अर्थ में 
वाल्य शब्द का यहां ग्रहण करना ठीक है । यदि कोई कहे 
कि ऐसा करने से पतित होजाना आदि दोष ही प्राप्त 
होगा, इसलिये चाहे जैसा बताव करना आदि का 
आश्रय करना युक्त न होगा, तो वैसा नहीं होगा । जेसे 
यज्ञ आदि में पशु हिंसा आदि के दोष की ग्राप्ति नहीं 
होती, वेसे दी.ज्ञानी संन्‍्यासी को दोष की प्राप्ति नहीं 
होगी क्योंकि उसके वेस आचरण के लिये श्रुति का 
भगारण है | 
समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस 
श्रुति की संगति अन्य प्रकार से बैठ सकती हैं। जब 
चाल्य शब्द का श्रुति के अनुकूल अर्थ हो सके तब 
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श्रुति ने अन्यत्र कहे हुए विधि के प्रतिकूत आविे ऐसे 
अर्थ की वहां कल्पना करना युक्त नहीं है। दूसरे, प्रधान 
विधि के उपयोग के लिये ही उसके झ्ेग का विधि कहां 
जाता है। यहां पर यतियों के लिये प्रधान रूप से ज्ञान 
का ही अभ्यास करने का है ओर यादे सब बाल चेष्टा 
का यहां अंगीकार करते हैं तो इस अचस्था में उनसे 
ज्ञान का अभ्यास बन नहीं सकेगा । इसलिये बालकों के 
आंतर में, उनके इन्द्रिय अविकाप्रेत होवा आदि जो 
एक विशिष्ट भाव होता हैं इसीका यहां पर वाल्य शब्द 
से ग्रहण करना चाहिय्रे। यही -बात सत्रकार 'अनाविष्कुनेंन! ., 
( प्रकट न होते हुए ) इत्यादि से कहते हैं इसका 
भाव यह है कि ज्ञान, अध्ययन, घार्मिकता आदि से वह 
अपने का प्रकट ने करते हुए दम्भ ओर दप से रहित 
होकर रहे। जैसे चोलक के इन्द्रिय ( अंतःकरण ) 
अविकसित होने के कारण वह अपने को दूसरों के आगे 
: अकुट करने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही वह रहे । 
इस प्रकार इस वाक्य का ग्रधान विधि के उपयोगी हो पके 
ऐसा अर्थ निकल्षता है। स्मृतिकार ऐसा ही लिखते हैं--- 
थ न संत न चासन्त नाश्र॒त्त॑ ना वहुअ॒त॑। न सुदृत्त न हुवृच 
त वेद कब्वित्स ताह्मणः ॥ गृढ धर्माश्रितों विद्यानज्ञातचरितं 
घरेत्‌.। अंधवज्यड़वज्ञापि मूकवच् सहीं चरेत्‌ ॥” ( जिसको 
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कोई सन्‍्त भी नहीं जानता, न असन्त जानता है न 
कोई विद्वाव जानता है, न मूख; न सदाचारी जानता है 
न दुराचारी, वही जाह्मण है | ऐसा जाह्मण गुप्त रूप से 
घम का आचरण करते हुए विद्वान होते हुए भी अन्नानी 
का सा आचरण करे और अंधे, जड़ और ग्रेगे के समान 
पृथ्वी पर घूमा करें ), अव्यक्तलिंगोअव्यक्ताचार” ( जिसका 
कोई प्रकट चिह्न न हो, न प्रकट आचार हो) इत्यादि ॥ ५०॥ 


१६ ऐहिकाधिकरण | 
ऐेहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबंधे तदशुनात्‌ ॥ ४१ ॥ 


अप्रस्तुतप्रतिबंधे श्रारंभ किये [ साधनों का 

कोई ] ग्रतिबंध [ उपस्थित ] न हो तो [ विद्या ] 

छेहिकप्तू इस जन्म में अपि भी उसन्न होती है ), 
तदशुनात्‌ क्योंकि वैसा श्रुति कथन करती है। 

सवपित्ञा च यज्ञादिश्ुतेस्थवत्त! [ त्र० सू० शछ।२६ ] ह 

( यज्ञ आदि कर्म साधन रूप से कहे हुए होने से विद्या 

के लिवि सब कर्मों की आवश्यकता है; अश्व के समान 

इसको समभना चाहिये ) इस सत्र से अब तक विभिन्न 

विद्या के साधनों का निश्चय किया गया । अब उनके फल 

रूप विद्या इसीः जन्म में. उत्पन्न होती है श्रयवा कदाचित्‌ 
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अन्य जन्म ( वा लोक ) में उस्नन्न होती है इस बात का 
विचार करना चाहिये | 

पूवपक्ष--विद्या यहीं उत्नन्न होंती है, क्योंकि विधा 
श्रवणादि से उत्पन्न होती है और मुझे अगले जन्म में 
विद्या प्राप्त हो ऐसा समझकर कोई अ्रवण आदि में 
प्रवृत्त नहीं होता, परन्तु इसी जन्म में विद्या उसन्न-हो 
इस द्वेतु से उनमें प्रवृत होते हैं, ऐसा देखने में आता है । 
यज्ञ आदि कर्म भी श्रवण आदि ही से विधा उत्पन्न करते 
हैं, क्योंकि विद्या प्रमाण द्वारा ही उमपन्न होती है। इस- 
लिये विद्या इस जन्म ही में उत्नन्न होती है ऐसा' 
सिद्ध हुआ । 

समाधान--जब अस्तुत यात्री आरंभ किय हुए 
साधनों में कोई अतिवंध न हो तब विद्या इसी जन्म में 
उसन्न.होती है। इसका भाव यह है--विद्या के साधन 
प्रारंभ किये हों उनमें यदि अन्य किन्हीं परिषक कर्मों का 
प्रतिबंध नहीं प्राप्त होता तब विद्या यहीं उलच्न होंती है 
श्रौर वद्रि प्रतिबंध प्राप्त हो जाय तो आग के जन्म में 
उसकी उलत्ति होती हैं। अब कर्म का परिपाक देश- 
काल और निमित्त की प्राप्ति से होता है ओर एक कर्म 
को परिपक्ष करने वाले जो देश, काल और निमित्त हैं वे 
दूसरे कम को भी परिषक करेंगे ही ऐसा नियम नहीं करे 


श्ष्छ | ्रद्व सूत्र 





सकते; क्योंकि ऐसे भी कर्म होते हैं जिनके फल परस्पर 
विरुद्ध होते हैं । शात्र भी अम्ुुक कम का अमुक फल है 
इतना ही कहते हैं, किसी देश, काल ओर निमित्त का 
वे निर्देश नहीं करते | साधन के एक विशेष सामथ्य से- 
किम्ती कर्म की शक्ति प्रकट होती है और अन्य की- 
प्रतिबद्ध होती है । ह 

अब विद्या के सम्बन्ध में सामान्य भाव मन में न रखा जाता 
हो सो भी नहीं, क्योंकि मुझे इस जन्म में अथवा अगले 
जन्म में विधा शआप्त हो ऐसा भाव रखने में हर एक स्वतंत्र 
है। श्रवण मनन द्वारा भी जो विद्या उतन्न होती है वह 
भी प्रतिबंधों का क्षय हो जाने पर ही होती है | इसी लिये 
'अ्रवणायापि बहुमियों न लभ्यः खआण्वन्तोषषि बहवों य॑ न 
विद्यु: । आश्चर्योडस्य वक्ता कुशलो5स्य लव्धाश्चर्यों ज्ञाता 
कुशलाबशिष्ट? [ क० २७ ] ( जो बहुतों के सुनने.में भी 
नहीं आता और सुनते हुए भी जिसको बहुत लोग 
समझ नहीं सकते, इसका वर्णन करने वाला दुर्लभ है 
इसका साज्षात्कार कर लेने वाल्ा भी दुर्लभ है, कुशल 
गुरु के लक्ष्य कराने पर इसका साक्षात्कार कर ले ऐसा 
पुरुष भी दुलभ है ), यह श्रुति आत्मा दुलेभ है ऐसा 
कहती है। गर्भ ही में वामदेव अह्मगाव को आस -हुआ 
ऐसा कहकर श्रुति अन्य जन्मों में प्राप्त किये हुए साधनों 
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से अन्य जन्म में विधा की उलत्ति होंती है ऐसा 
दिखाती है; क्योंकि इस जन्म में गर्भ ही में कोई कुछ साधन 
करे यह सम्भव नहीं है । स्मृति में भी 'अग्राप्य योगसंसिद्धि 
कां गति कृष्ण गच्छृति! [ भग० गी० ६३७ ] ( योग की. 
प्रिद्धि न आरप्त होने पर उसकी क्‍या गति होती है ) 
इस प्रकार जब अर्जुन ने प्रश्न किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
'नहि कल्याणकृत्कश्चिदृदुुगंतिं तात गच्छति' [भग० गी० $४०] 
(है तात सत्कम करने वाला पुरुष कभी भी दुर्गाति को नहीं 
प्राप्त होता ) ऐसा कहकर फिर वह पुण्यत्लोक में जाता है 
पश्चात्‌ इस लोक में अच्छे कुल में जन्म लेकर तत्न तं बुद्धि 
संयोग लभते पौवेदेहिकम! [ भग० गी० ६2३ ] (वहां उसको 
अपने पूर्व देद की बुद्धि प्राप्त होती है) ऐसा कहते हुए 
अनेक जन्म संसिद्धस्ततों याति परां गतिम्‌! [भग० गी० ३४५] 
( अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त करते करते यानी युक्त 
साधन संपन्न होते होते पश्चात्‌ कहीं उत्तम गति को 
प्राप्त होता है ) इसी बात को निर्दिष्ट करते हैं । इसलिये 
प्रतिबन्ध का जब छय हो तब इस जन्म में वा अन्य जन्म 
में विद्या की उत्ताति होती है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ५१॥ . 
१७ मुक्तिफलाधिकरण । 


एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावध्ते- 
स्तदवस्थावधते: ॥ ५२१ ॥॥ 





एवम ऐसा मुक्तिफलानिमयः मोक्ष के फल 
के संबन्ध में कोई नियम नहीं है, तदवस्थावध्चृतेः 
क्योंकि उस अवस्था का श्रुति ने निश्चय किया है, 
तदवस्थावध्चतेः उस अवस्था का श्रुति ने निश्चय 
किया है । 


जैसे विधा का साधन करने वाले सुमुकज्षु को विद्या 
के साधन से उत्पन्न होने वाले विद्या रूप फल 
सम्बन्ध में वह साधनों के विशेष सामथ्यं से इस जन्म में 
अथवा अगले जन्म में उत्न्न होगा ऐसा शथकू नियम 
दिया गया है, वैसा मोक्ष रूप फल में भी [ विद्या के ] 
उत्कष और अपकर्ष के कारण कोई भेद होगा, ऐसी शंका 
करके सत्रकार कहते हैं कि 'एवं मुक्तिफलानियमः:” ( ऐसा 
मोत्ष के फत्ष के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है ) | मोक्ष 
रूप फत्न के सम्बन्ध में ऐसे भेद का नियम है ऐसी शंका 
नहीं करनी चाहिये। ऐसी शंका न करने का कारण यह 
है कि उस अवस्था का श्रुति ने निश्चय किया है। सब 
वेदान्त ग्रन्थों में मोन्ञावस्था एक रूप से ही निश्चित की 
गई है। मोच्षावस्था ब्रह्म ही है ओर अह्म का अनेक आकारों 
से योग नहीं है यानी ब्रह्म का लिंग वा स्वरूप एक ही 
है, क्‍योंकि 'अस्थूलमनग! [ ब० शाप ] ( वह न स्थूल है 


हर । श 
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न अगणु ) स एप नेति नेत्यात्म” [ बृ० ३५९२६ ] ( यह ऐसा 
नहीं है, ऐसा नहीं है, इस प्रकार निषेध रूप से वर्णन 
करने योग्य आत्मा है ), यत्र नान्‍्यत्यश्यत्ति! [ छां० ५२४११] 
( जहां दूसरा कुछ नहीं देखता ), अद्ोबेदमम्रत पुरस्तात! 
[मु० २२११ ] ( यह अ्रम्ृत रूप ब्रह्म ही श्रागे हे ), 
इंदे से यदयमात्मा' [ बृ० २४६ ] ( बह जो सब है यह 
आत्मा ही है ), सवा एप महानज आत्मा$जरोध्मरो5सतो 
5मयो जी! [ बृ० ४४४२४ ) ( यही ऐसा महान ओर अज 
आत्मा अमर, अमृत ओर अभय रूप अक्म है ), यत्र त्वस्य 
सवमात्मेवाभृत्तत्केन क॑ पश्येत! [॥० ४५१५] ( परन्तु जहां 
उसको सब ही आत्मा रूप हो जाता द्व॑ वहाँ वह किससे 
किसको देखे ) इत्यादि श्रुति ने उसका एक ही आकार 

निश्चित किया है । 

विद्या के साथन अपने अपने विशेष सामर्थ्य से 

उनके फ़ल में कोई अ्रतिशय ( विशेष ) उत्नन्न कर सकते 

हैं, परन्तु विधा का फल जो मोच्तहै उसमें वे कोई अतिशय 
उत्पन्न कर नहीं सकेंगे; क्योकि मोक्च रूप फल साध्य नहीं 

है; वह निल्यास्िद्ध स््भाव है, उसकी विद्या से 
केवल ग्राप्ति होती है ऐसा हम बार वार कह चुके हैं । विद्या 

में भी उत्तर ओर अपकर्ष रूप अतिशय संभव नहीं; 

क्योंकि जो निक्ृष्ट है वह विधा हो ही नहीं सकती 

श्र्थात्‌ जो उत्कृष्ट है वद्दी विद्या है। इसलिये विद्या में 





श्प८ ] ब्रह्म सूत्र 
चिरकाल में उत्नन्न होना अथवा सत्वर उतनन्न होना ऐसा 
कोई अतिशय उत्न्न होता हो .तो भत्ते हो परन्तु मोक्ष में 
तो कोई अतिशय संभव नहीं है । 

विद्या भिन्नन होने से उसके फल में भी भेद होगा ऐसा 
कोई नियम नहीं । सगुण विद्याओं में 'मनोमयः प्राण शरीर? 
[ छां० ३१४२ ] (वह मनोमय है, प्राण उसका शरीर हे) 
इत्यादि श्रुति में गुणों का ग्रहण और त्याग के कारण 
भेद संभव है इसलिये कर्म के फलों के समान उनके 
अपने २ फल्ल भी भिन्न होते हैं ऐसा नियम प्राप्त होता है ।- 
श्रुति में ऐसा ही प्रमाण ( लिंग ) मिलता है---'त यथायथो 
पासते तदेव भवति' ( उसका जैसा जैसा भजन करते है 
वेंसे ही वह होता है ) | स्पाति भी ऐसा ही कहती है--- 
“नहि गतिरधिका5स्ति कस्यचित्सति हि गुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम्‌' 
( किसी को अधिक फल नहीं मिलता, क्योंकि जहां 
गुण होते हैं वहां विषमता होती है ऐसा कहते हैं ) 
'तद्वस्थावधृतेः ( क्योंकि उस अवस्था का श्रुति ने निश्चय 
किया है ) यह पद अध्याय की समाप्ति सूचित करने के 
अमभिप्राय से दुहराया गया है ॥ ५२॥ 

इति श्री ब्रह्म सूत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद के 
तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद समाप्त हुआ । 
# तृतीय अध्याय समाप्त # 


ब्रह्मा सूत्र 


चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद | 
१ आवृत्त्यधिकरण | सू० १-२ 
आवृत्तिरसक्ृदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
असकृदुपदेशात्‌ [ ज्ञान क्रिया का ] बार बार 
उपदेश किया हुआ होने से आवृत्ति: उसको वार वार 
करने की आवश्यकता है । 
तीसरे अध्याय में पर श्रोर अ्रपर विद्या के अंतर्गत 
साधनों का वहुत कुछ विचार किया। अब इस चौथे 
श्रध्याय में प्रसंग से प्राप्त अन्य कुछ थातों का विचार 
किया जाता है । प्रथम कुछ अधिकरणों में साधन के 
सम्बन्ध में जो कुछ विचार बाकी रहा है वह आरंभ किया 
जाता है। “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मंतज्यों निदिध्या- 
सितव्यः [इ० ४४६ ] ( अरे आत्मा ही का दशेन 
करना चाहिये तथा उसीका अ्रत्रृण, मनन ओर निदिध्या- 
सन करना चाहिये ) तमेव धीरो विज्ञाय ्रज्ञां कुर्वीत' 
[2० ४४४२१ ] ( उसी आत्मा को बुद्धिमान पुरुष जाने 
और वैसी बुद्धि करें ), 'सोडन्वेष्ठव्यःस विजिज्ञासितव्य: 
[छां० ८७१ ] ( उसकी खोज करनी चाहिये और 
उसको जानने की इच्छा करना चाहिये ) इत्यादि 
श्रुतियों में संदेह होता है कि यहां जो श्रत्यय करने 
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का कहा है, वह एक ही बार करना चाहिये अथवा 
वार बार । 

पर्वपत्त--प्रयाज आदि के समान ज्ञान की क्रिया 
भी एक बार ही करने की आवश्यकता है; क्योंकि 
इतने ही से शासत्र का प्रयोजन सिद्ध होता है। श्र॒ति में 
आधचृत्तिका कथन न होते हुए भी वह की जाय तो 
शास्त्र विरुद्ध वात की जायगी । यादि कहो कि ज्ञान किया 
चार बार करने के लिये 'शोतव्यों मनन्‍्तव्यों निद्ध्यासित्तव्य: 
(आत्मा का अवण, मनन ओर निदिध्यासन करना 
चाहिये ) इत्यादि उपदेश उदाहरण रूप से दिये गये 
हैं, तो ऐसा मानने में श्रुति ने जितनी आवृत्ति की है 
उतनी ही करनी चाहिये अर्थात्‌ एक बार श्रवण, एक बार 
मनन ओर एक ही वार निदिध्यासन करना चाहिये, 
इससे अतिरिक्त कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है | 
ओर जहां वेद! ( जानो ), 'उपासीत” ( उपासना करो ) 
इस प्रकार एक ही वार उपदेश किया है-वहां तो आवृत्ति 
करनी दी न चाहिये । 

समाधान--ज्ञान क्रिया की आज्त्ति करनी चाहिये 
क्योकि श्रुत उसका बार यार उपदेश करती है । 
ओतव्यो संतव्यो निद्ध्यासितव्य” ( अ्रवण, मनन 


आर निरदिध्यासन करना चाहिये ) इत्वादि श्रकार 
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के उपदेश श्रुति ने धार बार किये हैं, जिससे ज्ञान 
क्रिया बार बार करनी चाहिये ऐसा तचित होता है। ददि 
कहो कि श्रति में जितनी आवृत्ति कही है उतनी करनी 
चाहिये ऐसा हम भी कहते हैं, तो वह ठीक नहीं, क्योकि 
इस ज्ञान क्रिया का दर्शन में पर्यवसान होता हे। जैसे 
कूटना आदि क्रियाओ्ों का चावल निकल आने में पर्यव- 
सान होता है, इसीके समान श्रवण आदि का आवरतंन 
करने पर उनका दर्शन में पर्यवसान होता है भर इस प्रकार 
उनका फल दिखाई देता है । 

उपासना और निदिध्यासन इन शब्दों में ही आवृत्ति 

धर्म अंतर्भृत है। लोगों में मी गुरुकी उपासना करता है, 
राजा की उपासना करता है, ऐसा उसीके लिये कह्षा 

जाता है जो गुरु आदि की तत्पर होकर सेवा करता है। 
वैसे ही, प्रवास में गये हुए पति का ध्यान करती है, ऐसा 

निरन्तर स्मरण प्वेक पति के लिये जो उत्करण्ठा होती है 

उस्चीके लिये कद्दा जाता है । ज्ञान और उपासना का 

वेदान्त ग्रन्थों में हमेशा साथ साथ ही निर्देश होता है । 

कहीं पर ज्ञान से प्रारंभ होता है और उपासना से उप- 

संहार होता है जेंसे, 'यस्तह्वेंद यत्स वेद स मयतदुक्तः? 

[ छां० ४१४ ] ( जो रैक को जानता है वह जो जानता 

है उसको वही फल मिलता है रेक्ष को मिलता है और 
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वही ज्ञान मेंने तुकप्े कहा है ) इस प्रकार उपक्रम करके 
अनु स एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपास्से[ छां० ४२।२ ] 
( है भगवन्‌, जिस देवता की आप उपासना करते हैं उस 
देवता का मुझे उपदेश कीजिये ) इस प्रकार उपसंहार 
किया है। तथा कहीं पर उपासना से आरंभ करके विद्या से 
उपसंहार किया है; जैसे, 'मनो अक्ेत्युपासीतः [छां० ३।१८॥१] 
( मन को अह्म समरककर उसकी उपासना कर ) इस 
ग्रकार उपक्रम करके भाति च तपति च कीरत्या यशसा ब्द्ववच- 
सेन य एवं वेद! [ छां० ३१८३ ] (जो ऐसा जानता है 
वह की ति, यश ओर ब्रह्म तेज से प्रक्काशता है और चलवान 
होता है ) इस प्रकार ज्ञान से उपसंहार किया है। इस- 
लिये जहां एक वार उपदेश किया हो वहां भी वह क्रिया 
चार वार करनी चाहिये ऐसा सिद्ध होता है। परन्तु जहां 
चार बार उपदेश किया है वहां तो.आवृत्ति की ठचना 
स्पष्ट ही है । है 


लिगाब ॥ २॥ 
लिंगात्‌ .चिह्व से च भी [ आवृत्ति रचित 
होती है ]। 
_ चिन्हसे भी ज्ञान क्रिया की आवृत्ति करनी चाहिये 
एंच्ा प्रतीत होता है, क्योंकि उद्बीय विज्ञान के अकरण 
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आदित्य उद्गीथः? [ छां० १५४१ ] ( आदित्व उद्घीय है) 
इस उपासना से एक ही पुत्र की प्राप्ति होती है ऐसी 
उसकी निंदा करके 'रश्मीस्त्न॑ पर्यावतेयात! [ छां० १४॥२ | 
(तू किरणों की उपासना कर ) इस श्रकार अनेक पृत्र 
प्राप्ति के लिये अनेक किरणों की उपासना कह कर, 
उपासना की आवृत्ति एक असिद्ध वात हो इस ग्रकार श्रति 
उसका कथन करती है। इसलिये सब ज्ञान कियाएं समान 
ही होने से उनकी आवृत्ति सिद्ध होती है। 

पूर्वपच्च--जिनके फल साध्य हैं ऐसी उपासनाओं 

की आवृत्ति की जा सकती है; क्योंकि उनमें आवृत्ति से 
अतिशय (विशेषता ) संभव है, परन्तु पञह्म की उपासया 
भें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ख्थाव ओर सबका आत्मा 
ऐसे परजह्य दहीकी उपासना की जाती है, वहां आवृत्ति से क्या 
लाभ ? एक बारके श्रवण से आत्मा त््म है ऐसा ज्ञान नहीं 
हो सकेगा, इसलिये आवृत्ति को आवश्यक समझते हैं ऐसा 
कही तो वह ठीक नहीं क्योंकि आवृत्ति करन से भी वह ज्ञान 
नहीं होगा । यादि 'तत्त्वमसि' [ छां८ हघ७ | ( वह तू है ) 
इस प्रकार के वाक्य का एक बार श्रवण होने पर आत्मा 
ब्रह्म है ऐसा ज्ञान न उतन्न होगा तो उसको बारबार श्रवण 
करने से वह ज्ञान उत्न्न होगा, ऐसी आशा क्‍यों करनी 


चाहिये ? यदि कहो कि केवल वाक्य किसी पदार्थ का 
जज न्ने, सू, द्वेप् 


श्षछ ] ब्रह्म सूत्र 


५ *९ “५ ५७. ०७.॥९५१९५ ०१५९५. 








3५७०० 








साक्षात्कार नहीं करा सकता परन्तु युक्ति के साथ- वह 
वाक्य ब्रह्म ही आत्मा हें इस वात का साक्षात्कार कस 
देगा, तो इस अवस्था में सी उस वाक्य की आवृत्ति 


करना निर्थक ही होगा; क्ष्योंकि वह युक्ति भी एक वारं 


काम में लाने से ही अपने विषय का साक्षात्कार करा 


देगी | यदि कहो कि युक्ति ओर वाक्य से 


सामान्य 
विषय का ज्ञान होता हैं, विशेष विषय का ज्ञान नहीं होता; 
जेंसे मेरी छाती में दर्द हैं ऐसा कोई कहे तो इस वाक्य से 
तथा उसका शरीर कांपता होगा इत्यादि लक्षणों से उसके 
दुई के सामान्य ज्ञान ही का अनुभव दृसरे को होता हैं; 
जेंसे विशेष दुःख का वह दुःखी पुरुष अनुभव करता हैं वेसा 
अनुभव उसे नहीं होता ओर विशेष अनुभव ही अविद्या 
का निवरतक है इसलिये उस विशेष अनुभव के लिये आवृत्ति 

आवश्यक हैं तो उत्तर में कहते हैं कि यह ठीक नहीं; 
क्योंकि यही प्रतिषपादन बार चार करने से विशेष विज्ञान 
का उलन्न होना संभव वहीं | एक चार प्रयोग करने पर 
यदि शास्त्र ओर बुक्ति द्वारा विशेष का ज्ञान न होगा तो 
उसे सो बार उपयोग करने पर भी विशेष का ज्ञान न 
हाका । इसलिये शासत्र ओर युक्ते हरा विशेष का अति- 
पादन होता हो अथवा सामान्य का, किसी अवस्था में भी 
एक चार प्रवृत्ति से ही वह अपना कार्य करेंगे, इसलिये इनकी 
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आवृत्ति का कुछ भी उपयोग नहीं होगा। शाश्र और 
युक्ति का एक बार उपयोग करने से किसी को भी 
विशेष ज्ञान नहीं होगा ऐसा नियम भी नहीं मान सकते; 
क्योंकि जानने वालों की बुद्धियाँ भी नाना प्रकार की 
होती हैं । अनेक अंश वाले सामान्य और विशेष भाव 
वाले लौकिक पदार्थों के सभ्बन्ध में उनके एक अवयव 
का चित्त से एक वार अहण होगा ओर दूसरे का दूसरी 
चार,इस प्रकार उनके बार बार श्रतिपादन करने का उपयोग 
हो सकता है, बड़े बड़े प्रपाठक यानी अध्यायों के समझने 
के लिये ऐसा ही किया जाता है (अर्थात्‌ एक बार 
ध्यान से पढ़ने से, एक अश समझ में आता है ओर दूसरी 
बार पढ़ने से दूसरा झंश समझ में आता है )। परन्तु 
जिसमें न सामान्य भाव है न विशेष, ऐसे निर्विशेष केवल 
चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के ज्ञान के उतन्न होने में बार बार 
श्रवण आदि की अपेक्षा मानना युक्त नहीं है । 
समाधान--वत्त्ममसि! (वह तू है) इस प्रकार 
जिसको एक वार सुनने ही से आत्मा बद्य है, ऐसा ब्वान 
उत्तन्न होगा, उसके लिये उसकी पुनः आवृत्ति करना 
व्यर्थ हो जायगा, परन्तु जिसको ऐसा ज्ञान नहीं होगा 
उसके लिये तो. उच्तकी आवृत्ति करना ही योग्य है। 
छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ में 'तत्त्तमसि खेत्तकेतो' [ छा० ह८।७ ] 
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( हे श्वेतकेतो, वह तू है ) ऐसा उपदेश करके श्रति 
भूणथ एव सा भगवान्विज्ञापयत! [ छां० ६।८।७ ] 
( झके एक बार भगवान्‌ उपदेश करें ) इस प्रकार 
बार बार प्रश्न कराकर उन शंकाओं का निराकरण करते 
हुए वह तू हैं, यही बार बार उपदेश देती है । यही भाव 
'श्रीतव्यों संतव्यों निद्ध्यासितव्यः [ छृ० 8७।४।६ ] 
( उसका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिये ) 
इत्यादि श्रुतियों में दिखाया है। जो ८ पूर्वपत्त में ) कहा 
है कि 'वत्तमसि' ( वहतू है) यह वाक्य एक चार 
श्रवण करने पर यदि अपने अर्थ का बोध नहीं करावेगा 
ता उच्चके चार बार कहने से भी वह बोध नहीं करा 
सकेगा, तो यह दोष नहीं है | जो बात प्रत्यक्ष अनुभव में 
आती है वह असम्भव है ऐसा नहीं कह सकते । किसी 
वाक्य का एक बार श्रवण होनें से उसका कुछ अथे 
समझ्त में आता हे परन्तु वहीं वाक्य कई वार सुनने में 
आधे तो उस सम्बन्ध की शुकाएं दूर होकर उसका अथे 
भत्ती प्रकार समझ में आने लगता है। 

तत्त्वंमसि! ( वह तू हैं ) यह वाक्य त्वे पद से निर्दिष्ट 
पदाथ की तत्द से निर्दिष्ट पदाथ से एकता प्रतिपादन 
करता है। “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'[ ते० २१११ ] (सत्य ज्ञान 
आर अनत त्ह्म है), विज्ञानसानन्दं बरद्म[बु०३।९।२८] (विज्ञान 
आर आनंद बद्म है), “अच्दष् द्रष्ट' [इ० ३८११] (वह इृष्टिका 


अ० ४ पा० श सू रे [ ४९७ 
विषय नहीं है केवल देखने वाला है “अविज्ञात 
चिज्ञार' [इ०३।८।११] (न जाना जाय ऐसा है, 
केवल जानने वाला है), 'अजमजरममरम्‌! ( वह 
अज, अजर और अमर है ), 'अस्थूलसनण्वहस्वमदीघेमू” 
[ बृ० शया८ ] ( न वह स्थूल्न है न सक्म, तहस्व है न 
दीप ) इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध सत्स्वरूप, ईज्षण करने 
वाला, जगत्‌ के जन्म आदि का कारण बअद्य ही तत' 
( वह ) इस शब्द से कहा गया है। इन श्रुतियों में अज 
आदि शब्द से जन्म श्रादि भावविकार ब्रह्म में नहीं होते 
ऐसा ग्रतिपादव किया गया है, अस्थूल आदि शब्दों से 
स्थूल्रता आदि द्र॒व्य धर्मों का निवारण किया गया है, तथा 
विज्ञान आदि शब्दों से वह चेतन्य ओ' अकाश स्वरूप 
है ऐसा कद्दा है। सव संसार के धर्मों से निवृत्त, केवल 
अनुभव स्वरूप ऐसा ब्रह्म नामक पदार्थ ततः ( वह ) 
इस शब्दसे वेदान्त के विचारकों में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार 
श्रोता, देह आदि से लेकर ग्रत्यगात्मा तक के रूप से ज्ञात 
होने वाला और अन्त में वह चैतन्य स्वरूप है ऐसा जिसका 
निश्रय होता है ऐसा 'त्वम! ( व्‌ ) पद से दर्शित पदार्थ 
प्रत्यगात्मा है यह भी उनमें प्रसिद्ध है । अब 
जिनका इन शब्दों के अर्यों का ज्ञान श्ज्ञान, संशय और 
भ्रम के कारण प्रतिबद्ध ( कुंठित ) है उनको वत्त्वमसिः 
( वह तू है ) यह वाक्य अपने अर्थ का यथार्थ ज्ञान 


९८ अद्म सूत्र 

उत्न्न नहीं कर सकता; क्योंकि वाक्य का अथ समभने 
के लिये पहिले उस वाक्य के सब शब्दों का अथ समझना 
आवश्यक होता है | इसंलिये इन लोगों को उन शब्दों 
के अर्थों का श्यक्‌ ज्ञान कराने के लिये श्रुति और युक्ति 
का चार वार उपयोग करना पड़ता है। यद्यपि ज्ञान का 
विषय आत्मा अंश से रहित है तो भी उसमें देह, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, विषय, वेदना आदि बहुत अंश हैं ऐसा 
आरोप किया गया है, इसलिये चित्त के एक व्यापार से 
उसके एक अंश की और दूसेरे व्यापार से दूसरे अंश की 
निवृत्ति होने से आत्मा के स्वरूप का क्रम से ज्ञान हो 
सकता हैं। परन्तु यह आत्मज्ञान की केवल पूर्वा- 
चस्था ही है । 


२ै।” 


हि. 


सम्बन्ध में अज्ञान, संशय विपयेय रूप ग्रतिवंव नहीं है 
एक ही वार सुनने ही से 'त्त्वमसि' ( वह त्‌ है ) 

वाक्य के अर्थ का अनुभव कर सकते हैं ओर उनके लिये 
इसकी आवृत्ति करना अनर्थक हो यह इृष्ट ही है । एक ही 
बार आलज्ञान उत्पन्न होने पर वह अविधा को निद्वृत्त 
करता है इसलिये यहां किसी प्रकार का क्रस नहीं मान 
सकते | यदि कहो कि इस प्रकार का अनुभव किसी को होता 
हो तो ऐसा कहना युक्त है परन्तु 'ें दुःखी हैं यह ज्ञान सबको 


जिनकी मति कुशाग्र हे तथा जिनको इन पदार्थों 


/ न्य॑ >]२ 


ब्णा 
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चलवान होने से 'में दुःखों से रहित हूं! इस प्रकार किसी 
को अनुभव नहीं होता, वो इसका उत्तर देते हैं कि यह 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि में देह आदि हूं' यह आअभि- 
मान जैसे मिथ्या है वेसे ही “में दुःखी है! यह अमिमान 
भी मिथ्या है ऐसा कह सकते हैं । देह कठ जाने पर 
अथवा जल जाने पर 'में कट गया, में जल गया इस प्रकार 
का मिथ्या अभिमान प्रत्नक्ष देखने में आता है। देह से 
अन्य ऐसे पुत्र, मित्र आदि कोई दुःखी होने पर भी भें 
दुःखी है! ऐसा आरोप देखने में आता है । इसी अकार 
में दुःखी है! यद्द आरोप भी होता है। दुःखिल आदि 
धर्म भी देह आदि के समान चैतन्य से बाह्य अतीत होते 
हैं, क्योंकि सुव्रुत्ति आदि अवस्थाओं में ये धर्म नहीं पाये 
जाते । परन्तु चैतन्य की तो सुघुप्ति में भी श्रनुवृत्ति होती 
हैं ऐसा थद्दे तन्न पश्यति पश्यन्वे तन्न पश्यति'[ बु० ४३२३ ] 
( वहां वह जो कुछ नहीं देखता वह देखते हुए भी वहीं 
देखता ) इत्यादि से श्रुति श्रतिपादन करती है । इसलिये, 
में सब दुःखों से संपूर्ण रूप से रहित चैतन्य स्वरूप हूं 
यहीं श्रात्मा का ज्ञान ( अनुभव ) है । जो इस श्रकार 
श्रात्प्मा का अनुभव करता हैं उसके लिये ओर कुछ 
भी करने का शेष नहीं रहता। यही बात कहते हुए 
“कि प्रजया करिष्यामों येषां नोय5मात्मायं लोक: [बु० ४४२२] 
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हक न 


(जिनको यहआत्मा रूप लोक मिल्ला है ऐसे हमको ग्रजा से 
क्या प्रयोजन ? ) इसग्रकार श्रुति आलज्ञानी के लिये कुछ 
भी कर्तव्य शेष नहीं रहता यह बताती है। सूूति भी, 
यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मठप्तश्न॒ मानव: । आत्मन्येव च संदुष्ट- 
स्तस्थ कार्य नविद्यते ॥? [ भग० गी० ३१७ ) ( जिसकी 
आत्मा ही में ग्रीति होती है, जो आत्मा ही में तृप्त दे 
और जो पुरुष आत्मा ही में संतुष्ट है, उसके लिये कोई 
कार्य शेष नहीं रहता ) इस प्रकार उसी बात को कंहरती 
है। परन्तु जिसको यह अनुभव त्वरित नहीं होता उसको 
अनुभव होने के लिये ही वार वार आचउृत्ति करनी पड़ती 
है ऐसा विदित होता है। तो भी 'वत्त्वमसिः ( वह त्‌ है ) 
इस वाक्य के अर्थ को आप्त होकर वहाँ से गिर कर भी 
आवृत्ति में प्वृत्त होने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि 
वर को मारने के लिये कोई कन्या का उससे विवाह नहीं 
करते। यदि श्रुति की आज्ञा से ऐसा पुरुष आवृत्ति 
करने लगेगा तो उसमें में इसका अधिकारी कर्ता हूं मुझको 
बह अवश्य करना चाहिये, ऐसा त्रह्मज्ञान के विपरीत ज्ञान 
उत्पन्न होगा । अब जो स्वयं जड़ बुद्धि वोला ही है 
उसको इस वाक्य से उसके अथ का भान न होंनें से वह 
उसका त्त्याग करने में प्रवृत्त न हो, इसलिये उसकी बुद्धि 
उसी वाक्याय में स्थिर करने के लिये आवृत्ति अतिपादक 


॥|८ 
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वाक्य उपयोगी होते हैं। इसलिये पर्रह्म के ज्ञान के संचंध 
में भी उसके साधनभूत उपदेश की आधत्ति करनी चाहिये 
ऐसा सिद्ध हुआ॥ २॥ 

२ आत्मत्वोपासनाधिकरण । 


आत्मेति तृपगच्छन्ति झाहयन्ति च ॥ ३ ॥ 


आत्मा [ ईश्वर ] आत्मा [ही] है इति 
ऐसा तु ही उपगच्छुन्ति श्रुति मानती है चर और 
ग्राहयन्ति [ वैसा ही ] बोव करा देती है । 
जिस परमात्मा को शास्रों में कहे हुए गुणों से जाना 
जाता है, उसका आत्म रूपस ( में वह हूं इस रूप से ) ब्रोध 
5 कप ५ ली # के 
करना चाहिये अथवा वह मुभस कोई भिन्न पदार्थ है ऐसा 
उसका ग्रहण करना चाहिये इसका अब विचार करते हैं। 
यददि कहो कि जब आत्मा शब्द प्रत्यगात्मा के लिये श्रांते 
में दिया गया है तव यह संशय केसे होगा, तो कहते हैं कि 
यह आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ तब ही माना जायगा जब 
जीव और ईशर का अभेद संभव हो, अन्यथा वह गोण अर्थ 
ही में माना जायगा । 


पूरवपक्--परमात्मा 'में' इस रूप से नहीं ग्रहण हो 
सकता । पाप रहितल आदि गुण वाले को उससे विपरीत 


६०२ ] न्रद् सूत्र 

गुणों वाला मान नहीं सकते, न जिसमें विरुद्ध धर्म हैं 
उसमें पाप रहितत्व आदि गुण हैं ऐसा मान सकते हैं। 
पाप रहितत्व आदि गुणों से युक्त परमेश्वर है ओर उससे 
विपरीत गुणों से युक्त जीव है। यदि इधर ही संसारी 
माना जायगा, तो ईश्वर का अभाव होने का प्रसंग ग्राप्त 
होगा और फिर सव शास्त्रभी निरथंक द्वो जायंगे। वेसे ही, 
यदि संसारी जीव को इंश्वर माने तो शासत्र का कोई 
अधिकारी न रहने से भी शास्त्र निरर्थक ही हो जायंगे, तथा 
ऐसा मानने में प्रत्यक्ष आदि से भी विरोध आता है। 
ये दोनों भिन्न होते हुए भी, जेंसे अतिमा आदि में विध्णु 
आदि को देखा जाता है, वैसे शास्त्र प्रमाण से इनके अभिन्न 
होने की भावना की जाती हो तो भले की जाय, परल्तु 
संसारी जीवों का मुख्य आत्मा ईश्वर हो नहीं सकता । 


समाधान--आत्मा हो परमेश्वर है ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंकि परमेश्वर के प्रकरण में जाबाल शाखा वाले 
परमेश्वर को आत्मरूप से ही ग्रतिपादन करते हैं; जेसे, 
पवं वा अहमस्मि भगत्रों देवतेहहं वे त्वमसि भगवों देवते' 
( है भगवन्‌ देवता, तृ ही में हैं; हे भगवन्‌ देवता, में ही 
तृ है ) | इसी प्रकार “अहं त्रह्माउस्मि' ( मैं तह्म हूं ) इत्यादि 
श्रातियों में भी परमेश्वर को आत्मा चताया है। वेद 


के 
वाक्य भी आत्मरूप से ही ईश्वर का बोध कराते हैं; जेंसे, 
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“एपत आत्मा सबान्तर? [बु० श४॥१] ( यह तेरा श्रात्मा 
ही सच में व्यापक यानी ईशर हैं ), 'एपत आत्माउन्त्याम्य- 
सतः [ बृ० शेण३ ] ( यह तेरा आत्मा ही अन्तवामी 
और अ्रम्ृत है ), 'तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि' [छां० ६८७७ 
( वह सत्य है, वह आत्मा है ओर वही तू है ) इल्ादि। 
पूव॑प्ष में जो कहा था कि विष्णु की प्रतिमा आदि के 
समान यहां पर प्रतीक दशन होगा वानी जीव में जय 
की भावना होगी तो वह अयुक्त है; क्योंकि ऐसा मानने 
में ये श्रुतियां गोण हो जायंगी तथा इन श्रुतियों की 
रचना भी इसके अनुकूल नहीं है। जहां पर किसी वस्तु 
की भावना से अभिग्नाय होता है वहां वेसा एक वार ही 
हा जाता है जेंसे, 'मनो नक्ष' [ छां० ३११८१ ] ( मन त्द्न 
है ), आदित्यो ब्रह्म [ छां० ३१९१ ] (आदिल तय है) 
इत्यादि । परल्तु प्रकृत श्रतिमें 'में तृ है और त्‌ में हैं, ऐसा 
कहा है, इसलिये यह कथन भावनां करने के कथन के 
प्रतिकृत्त होने से इससे अभेद ही वोध होता है। श्रुति ने 
भेद दृष्टि की भिन्‍्द्रा की है उससे भी यही बात सिद्ध 
होती हैं। वह निन्‍्दा इस प्रकार है--अथयोष्न्यांदिवता 
मुपास्तेउन्योइसावन्यो5हमस्मीति न स॒ बेढ! [ बृ० १३४१० ] 
( अब यह देवता अन्य है ऐसा समझकर जो उसकी 
उपासना करता है और वह अन्य है और मैं अन्‍्यहूं, ऐसा 
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जानता है, उसका जानना ठीक नहीं है ) 'रुत्यों: स सृत्यु- 
साप्तोति य इह नानेव पश्यति)! [ ब० ४।४।१९, कठ० ४४१० ] 
( जो यहां पर भेद को देखता है वह बार बार मृत्यु को 
प्राप्त हुआ करता है ), 'सर्व तं परादाद्योउन्यत्रात्मनः सर्च बेद' 
[ छ० ४४७ ] ( सब उसका त्याग करते हैं, जो सबको 
आत्मा से यानी अपने से भिन्न जानता है ) इत्यादि 
अनेक श्रुतियों में भी भेद दृष्टि की निंदा की गई है। जो 
पूव॑पक्ष में कहा था कि विरुद्ध गुणों वाले परस्पर एक रूप 
नहीं हो सकते, उसके उत्तर में कहते हैं कि यह दोष नहीं 
प्राप्त दोता; क्योंकि ये विरुद्ध धर्म मिथ्या हैं ऐसा सिद्ध 
होता है ओर जो कहा था कि ईश्वर के अभाव का 
प्रसंग ग्राप्त होगा वह भी ठीक नहीं; क्योंकि ईश्वर के 
अस्तिल में शास्त्र का प्रमाण है तथा (जीव ही ईश्वर है ) 
ऐसा हम मानते भी नहीं । तो कया मानते हैं ? संसारी 
आत्मा के संसारित्व का निषेध करते हुए वही ईश्वर है, यही 
श्रुति का अभिप्राय है ऐसा हम मानते हैं। इससे ईश्वर 
अद्दैत ओर पाप रहित है और जीव में जो उससे विपरीत 
शुण हैं वे मिथ्या हैं ऐसा सिद्ध होता है। 
अब जो कहा था कि अधिकारी का अभाव तथा 
प्रत्यज्षादि का विरोध होगा, उसका उत्तर देते हैं कि वह 
मिथ्या है। बोध के पूर्व संसारित्व होता है एसो हम 
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मानते हैं और अ्रलच आदि व्यवहार सब उसी ,के 
विषय होते हैं । 'यत्रत्वस्य स्बमात्वैवाभूतस्केन कं पर्येतर 
[३० २४४१४ ]( परन्तु जहां इसको सब कुछ श्रात्मरूप ही 
होगया तब वह किससे क्‍या देखे ! ) इत्यादि श्रुति प्रवोध 
काल में प्रत्यक्षादि का अभाव पताती है । यादि कहो कि 
प्रत्यक्ष के अभाव में श्रुति का भी श्रभाव हो जाथगा तो 
वह ठीक नहीं; क्योंकि वह तो इंष्ट ही है अन्न पिवाउपिता- 
अब॒ति' [ वृ० ४६१२९] (९ यहां पिता पिता नहीं रहता ) 
इस प्रकार आरेभ करके 'वेदा अबेदा? [इ० ४३२९] (वेद 
वेद नहीं रहते ) इस अकार चचन होने से अधोध काल में 
श्रुति का अभाव हो यह हमारे लिये इष्ट ही है | यदि पूदों 
कि फिर यह अबोध किसको होता है तो उत्तर देते हैं कि 
यह तू जो यह प्रछता है उसी को । यदि कद्देगा कि ऊपर 
दिये हुए श्रुति के अनुसार तो में ईश्वर ही हूं तो कहते. हैं 
कि यदि ऐसा तुझे बोध हो गया दो तो अबोष 
किसी को भी नहीं । ह 


अब कोई जो ऐसा दोष देते हैं कि अविधा के कारण 
आत्मा को सह्दितीयत्व यानी द्वेत की (आत्मा और 
अविया इस द्वेत की ) प्राप्ति होने से अद्वेत मत की 
स्थापना: हो नहीं सकती; उसका भी ( किसी. को . अबीष 





,#॥९ 
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८७ आओ हक 
नहीं है ) ऐसे कहने से खंडन हो जाता है। इसलिये ईश्वर 
में वह आत्मा है ऐसी ज्ाद्धे करनी चाहिये यह सिद्ध 


हुआ ॥ ३ ॥ 
३ प्रतीकाधिकरण । 


न प्रतीके न हि सः॥ ४॥ 
प्रतीके [ त्रद्म के | ग्रतीकों में [ आत्मा की बुद्धि | 
न नहीं की जाती हि क्योंके स वह [ प्रतीकों को 
आत्मा ] न्ञ नहीं [| समझता ]। | 
'मनो नद्दोत्युयासीतेत्यध्यात्ममथाधिदवेवतमाकाशो त्द्षेति' 
[ छां० ३१८४१ ] ( मन बह्म है ऐसा मान कर उपासना 
करनी चाहिये, वह आध्यात्मिक उपासना है ओर आकाश 
ब्रह्म है ऐसा मानकर उपासना करनी चाहिये, यह अधि- 
देलिक उपासना हैं ), तथा “आदित्यो अऋद्येत्यादेश? 
[ थां० ३११९१ ] (आदित्य अह्म है यह उपदेश है), 
'स यो नाम अद्योत्युयास्ते! [ छां० ७४११४ ] ( जो नाम की त्ह्म 
रैंप से उपासना करता है ) इत्यादि श्रतियों में कही हुं 
अतीकी पासनाओं के संबंध में संशय होता है कि क्या 
इनम आत्म बुद्धि करनी चाहिये या नहीं । 
ववेपचुू--उनमें आत्म बुद्धि करना ही युक्त हे, क्‍योंकि 


था 
४, 


डाते में तह्म आत्मा रूप से असिद्ध है, ओर अतीक भी 
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त्रह्म ही के विकार होने से त्रह्म दी हैं, इसलिये वे भी आत्म- 
रूप ही हैं ऐसा सिद्ध होता है। 

समाधान-र्ताकों में आत्म बुद्धि नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि उपासक विभिन्न ग्र्ताकों 
समझ नहीं सकेगा । प्र्वेपत्ष॑ में जो कहा 
ब्रह्म ही के विकार होने से वे ब्रह्म ही 
वे आत्मरूप हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा 
प्रतीकों का ही अभाव हो जायगा। नाम आदि 
विकार का नाश होने से फ़िर उनको पग्रतीकत्त ही 
कहां रहेगा ओर उनमें आत्मबुद्धि कहां से होगी ? 
अब बद्य आत्मस्वरूप है इसलिंये ब्रह्म दृष्टि का प्रतिपादन 
करने वाल्ली श्रुति में श्रात्मदृष्टि का कथन है ऐसा 
मान सक्ते हैं, क्योंकि, उन श्रुतियों में कर्तृत आदि का 
निराकरण नहीं किया गया है।कतृत्त आदि सब 
सांसरिक धर्मों का निराकरण करके आत्मा अह्म है 
ऐसा उपदेश श्रुति करती है, और उसका निराकरण 
करने के पहिले उपासना का विधान करती है। इस- 
लिये उपासक की प्रतीक के साथ समानता होने से 
उनमें आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता । रुचक और 
स्वास्तिक (आभूषण) ये परस्पर आत्मरूप नहीं हो सकते, परल्तु 
सुवर्शरूप से वे एक हैं | अब प्रतीक अद्यरूप से एक ,हैं 
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ऐसा मानें तो प्रतीकों का ही अभाव हो जावगा 
यह पंहिले ही कह चुके हैं; इसलिये प्रतीकों में आत्मदृष्टि 
नहीं करना चाहिये॥ ४ ॥ 

७ ब्रद्मदष्टठथधिकरण । 


ब्रह्मदष्टिस्ककर्षात ॥ ५४ ॥ 


प्रह्मदष्टि!ः [ आदित्य आदि ] ब्रह्म है ऐसी 
बुद्ध [ करनी चाहिये ] उत्कर्षांद्‌ क्‍योंकि [ ऐसा करने 
से उत्कष की प्राप्ति होती हैं । 


उन्हीं उदाहरणों में एक और संशय खड़ा होता है 
कि क्या आदित्य आदि की चुद्धि ब्रह्म में करनी चाहिये 
अथवा ब्रह्म की बुद्धि आदित्य आदि में करनी चाहिये। 
इस संशय का कारण यह है कि सामानाधिकरण्य करने 
में हेतु क्या है इसका निश्चय नहीं होता। यहां पर 
ब्रह्म शब्द का आदित्य आदि शब्दों के साथ सामाना- 
घिकररय पाया जाता है, क्योंकि आदित्य अद्य है, 
आ्राण बद्य है, विद्युत ब्रह्म है इस प्रकार दोनों का एक ही 
विभक्ति में प्रयोग है। अब यहां पर सामानाधिकरण्य 
भी ठीक नहीं चेठता, क्योंकि श्क्ष ओर आदित्य आदि 
शब्दों के अर्थ भिन्न हैं। यदि कहो कि शराव (कूजा) 
आदिका जैसे अपने कारण मिटीके साथ सामानांधिकरणय 
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होता है वेसे ही आदित्य आदि “ह्म के विकार 
यानी कार्य होने से इनमें -सामानाधिकरण्य 
चन सकेगा तो वह ठाकि नहीं, क्योंकि इस प्रकार कारण 
और कार्य का सामानाधिकरण माने तो कार्य का ही लय 
हो जायगा और उससे प्रतीकों का ही अभाव होने का 
प्रसंग प्राप्त होगा यह हम पहिले ही कह चुके हैं। उस 
अवस्था में यह वाक्य प्रमात्म सम्बन्धी ही हो जायगा 
और उपासना का अधिकार ही किसी को नहीं रहेगा; 
चैसे ही, परिभित ऐसे कार्यों का ग्रहण करना निरर्थक हो 
जायगा ८ क्योंकि दोनों का सामानाधिकरणय का बोध 
है उस अवस्था में बह्म ही का क्यों न ग्रहण किया जाय )। 
इसलिये यहां पर ब्राह्णोडमिवैंश्वानरः” ( आह्यण वैशधानर 
अग्नि है ) इत्यादि वाक्यों के समान एक पदाय में अन्य 
पदार्थ का अध्यास है ऐसा ही सानना पड़ेया और इसी- 
लिये यहां पर संशय होता है कि यद्ां किस वस्तु का 
किस वस्तु में अध्यास किया गया है। 


पूर्वपक्ष--यहां पर ऐसा कोई नियम नहीं मान सकते, 

क्योंकि इसका निर्णय करने के लिये कोई शाख्र अभाण्‌ 

उपलब्ध नहीं है। अथवा ब्रह्म ही में आदित्य आदि की 

बुद्धि करनी चाहिये यही ग्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा करने 
न्र, सू, ३९ ४ 


कै 
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से आदित्व की बुद्धि द्वारा जह्म की उपासना होती है और 
ब्रह्म की उपासना ही ( मोक्ष ) फल को देने वाली है ऐसा 
शास्रों का सिद्धांत हैं। 

समाधान--आ्रादित्य आदि में ही त्रह्म दृष्टि करनी 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने ही से उत्का ग्राप्त होता है । 
इस प्रकार उत्तप के साथ आदित्य आदि को देखा जाता 
है, क्योंकि उन पर उत्कृष्ट वस्तु का अध्यास किया जाता 
है। व्यवहार में भी इसी न्याय का अनुकरण देखने में 
आता है, जैंसे सारथी में राजा की दृष्टि की जाती हैं; ओर 
इसी का अलुसरण यहां करना चाहिये, क्योंकि इससे 
विपरीत करने में हानि की सम्भावना है। यदि राजा 
को सारथी की दृष्टि से देखा जाब तो उसको हीवता 
प्राप्त होने से यह हमारे कल्वाण का देतु न होगा। 
यदि कहो कि शास्त्र अ्माण के आगे हानि की 
सम्भावना होगी ऐसी शंका न करनी चाहिये ओर 
लीकिक दृष्टि से शास्र दृष्टि का निर्णय करना वह भी 
युक्त नहीं है, तो उसका उत्तर देते हैं कि शासत्र का 
जहाँ निर्णय मिलता हो वहां वेसा ही होगा परन्तु 
जहां शासत्र का निर्णय संदिग्ध होगा वहां लौकिक न्याय 
का आश्रय लिया जाय तो उसमें कोई विरोध नहीं दहै। 
इसलिये उस व्यावहारिक न्याय के अनुसार उत्कृष्ट का 
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कपल कक 


निकृष्ट में अध्यास किया जाय, ऐसा शास्र का अर्थ हम 
निश्चित कर सकते हैं। इसलिये उत्कृष्ट में निक्ृष्ट का 
श्रध्यास करने से हानि होगी यह भी युक्त ही होता है। 
आदित्य आदि शब्द वाक्यमें प्रथम होने से उनका 
मुख्य अर्थ ही लेना चाहिये, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है । 
अब ये शब्द मुख्य अर्थ में अपनी बुद्धि में ग्रविष्ट होने के 
पश्चात्‌ श्रागे आने वाले ब्रह्म शब्द का भी मुख्य अर्थमें ग्रहण 
किया जाय तो उसका ( पूर्व के आदित्य आदि के साथ ) 
सामानाविकरणय संभव नहीं होता, इसलिये इन वाक्‍्यों 
का बह्म दृष्टि का विधि कहने ही में तात्पर्य है ऐसा सिद्ध 
होता है। इन वाक्यों में 'इति! ( ऐसा मान कर ) ऐसा 
जो शब्द है उससे भी यही श्रर्थ बोग्य अतीत होता है। 
इसी प्रकार लक्षेत्यादेश” ( यह यानी आदित्यादि जश्न है 
यह उपदेश है ) अह्ेत्युपासीत ( उसको अद्य मानकर 
उपासना करनी चाहिये ), अक्योत्युपास्त! ( उसको ब्रह्म 
मानकर उपासना करते हैं ) इत्यादि सच वाक्यों में अन्न 
शब्द के साथ 'इति' शब्द का अ्रयोग है, परन्तु आदित्य 
आदि शब्द वैसे ही प्रयुक्त किये गये हैं । इसलिये, जेसे 
कोई कहे कि सीपी में रजत भासता है तो यहां सीपी 
शब्द सीपी अर्थ के लिये है परन्तु रजत शब्द तो रजत की 
प्रतीति का ही बोध कराता है । वह वही चताता है कि 


सर उमोसररसमी चर्च तक 
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वह रजत की प्रतीति मात्र है वहां रजत है नहीं। इसी 
प्रकार यहां भी आदित्य आदि अह्म है इस कथन में भी 
वैज्वा प्रतीत होता है यही बोध होता है।'सय एतसेब॑ 
विद्वानादित्यं तद्लेत्युपास्ते! | छां० ३११९४ ] ( जो ऐसा जान- 
कर आदित्य को तह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं ), 
थो वांचं अल्ेत्युपास्त! [ छां० ७२।२ ] ( जो वाणी की अद्म 
रूप से उपासना करता है), “यः संकल्प अष्ोत्युपास्ते' 
[ छां० ७४४३ ) ( जो संकल्प को अह्य मानकर उसकी 
उपासना करता है ) इत्यादि वाक्य शेषों में भी आादित्व 
आदि, द्वितीया विभक्ति में होने से आदित्य आदि ही 
उपासना की क्रिया के मुख्य कर्म है ऐसा दिखाई देता है । 
अब जो कहा था कि ( मोक्ष ) फल की प्राप्ति के 
लिये ब्रह्म दही की उपासना करनी चाहिये वह ठीक नहीं; 
क्योंकि ऊपर के कथनानुसार आदित्य आदि ही यहां 
प्र उपास्य है ऐसा विदित होता है। अब सब का अध्यक्ष 
होने से अतिथि आदि की उपासना के समान आदित्य 
आदि की उपासना का फल्न भी वही देगा, यह बात 
'फल्लमत उपपत्ते: [ ज्र०सू० श२।३८ ] ( कर्म के फल ईश्वर 
ही से गआप्त होते हैं, क्योंकि यही संभव हैं ) इस सेत्र में 
कही गई है। इस अ्रकार यहां ब्रह्म उपास्य है ऐसा जो 
कहा है वह जेसे प्रतिमा आदि में विष्णु का आरोप किया 
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जाता है, वेसे ही ब्रह्म के प्रतीकों में बहा की दृष्टि 
करती चाहिये इसी अ्रमिग्राय से कहा है॥ ५ ॥ 





४ आदित्यादिमत्यधिकरण । 
आदित्यादिमतयश्चांग उपपत्ते: ॥ ६ ॥ 


अंगे [ कर्मों के ] श्रगों पर च ही आदित्यम्तयः 
आदित्य आदि की बुद्धि [ का आरोप किया जाता है ] 
उपपत्तें: क्योंकि [इसी प्रकार कर्मससृद्धि युक्त होता है]। 
थणवासो तपति तमुदूगीथमुपासीत” [ छां० १३१ ]( जो 

यह प्रकाशता है उसकी उद्बीथ रूप से उपासना करनी 
चाहिये ), कोकेषु पंचवि्ध सामोपासीत' [ छां० रार।१ ] 
(ज्लोकों में पांच प्रकार के साम की उपासना करनी चाहिये), 
ववाचि सप्ततिधं सामोपासीत [ छां० २६१ ] ( वाणीमें सात 
प्रकार के सामों की उपासना करनी चाहिये 3), 
“इयमेवर्गप्ि: साम' [ छां० १६१ ] ( यही यावी एथ्वी डी 
' ऋक्‌ है, अज्नि साम है) इत्यादि कार से कर्मों पर 
निर्भर रहने वाली उपासनाओं के विषय में संशय होता हैं 
कि क्या आदित्य आदि में उद्यीथ बुद्धि करने का यहां: 
विधान है अथवा उद्बीथ आदि में आदित्य बुद्धि करने का 
विधान है । 48 । 
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पूर्वपक्च--इसका कोई नियम नहीं, क्योंकि ऐसा 
नियम करने के लिये कोई कारण ( प्रमाण ) नहीं दिखाई 
देता, न ब्रह्मके सच्श किसी विशिष्ट अ्रकार का उत्कषे यहां 
पर अभिग्रेत है यह भी निश्चित नहीं होता । सच जगत 
का कारण होने से तथा पाप रहितत्व आदि गुणों से युक्त 
होने से ब्रह्म आदित्य आदि से उत्कृष्ट है यह समभ में 
आ सकता है परन्तु आदित्य उद्भीय आदि सब समान ही 
रूप से विकार होने से उनमें से किसी का अधिक उत्कषे 
है ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है। अथवा, 
आदित्य आदि में नियम से ही उद्गीयथ आदि बुद्धि का 
अध्यास करना चाहिये, क्योंकि उद्भीथ आदि कर्म रूप हे 
आओर कम से फल प्राप्त होता है यह असिद्ध ही है| उद्गभीय 
आदि की बुद्धि से उपासना की जाने से आदित्य आदि 
भी कर्मात्मक (यानी कम अंग रूप ) होंगे ओर इस ग्रकार 
फल के कारण होंगे ।. वैसे ही, 'इयमेबगेरिन: [छां० १३ १॥ 
(यही ऋक है, अग्नि साम है) इस अति .का 
'तदेतदेतस्थारच्यध्यूढं साम' [ छां० ६।१ ] ( ऐसा यह साम 
इस ऋक्‌ में रखा हुआ है ) ऐसा जो वाक्य शेष है उसमें 
ऋक्‌ शब्द से पृथ्वी का ही निर्देश किया गया है और 
साम शब्द से अग्नि का निर्देश किया गया है। अब , यह 
निर्देश यदि पृथ्वी ओर अग्नि में ऋकू ओर साम की बुद्धि 


3. 
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करनी हो तब ही युक्त होता है, ऋकू और साम में पृथ्वी 
ओर अग्नि की बाद्भे करती हो तो नहीं । सारथी में राजा 
की दृष्टि करने से यानी सारथी को राजा कहने से ही 
राजा शब्द का गौण श्रर्थ में प्रयोग होता है परन्तु राजा 
के लिये सारथी शब्द का श्रयोग नहीं होता । ऐपे ही 
'लोकेघु पंचविध॑ सामोपासीत' [ छां० २४११ ] (लोकों में पांच 
श्रकार के साम की उपासना करनी चाहिये) इस वाक्य 
में अपिकरण का निर्देश होने से लोकों में साम का 
त्रध्यास करना चाहिये यही प्रतीत होता है। 'एवदू गायत् 
आशेषु प्रोतम! [ छां० २१११ ] ( यह गायन यात्ी साम , 
आयों में गुथा हुआ है ) यह वाक्य भी इसी भाव को 
दिखाता है । .हसी प्रकार “आदित्यों अद्ेत्यादेश: 
( आदित्य अह्म है, यह उपदेश है ) इत्यादि श्रुततियों में 
भी प्रथम निर्दिष्ट किये हुए आदित्य आदि पदायों में श्र 
में कथन किये हुए जक्ष का अध्यास होता है। इथिबी 
हिंकारः [ छां० २११ ] ( पृथिवी हिंकार है ); श्यादि 
श्रुतियों में गृथित्री आदि का अयम निर्देश है और हिंकार 
आदि का पाछे | इसलिये जो कम के अंगभूत नहीं है ऐसे 
आदित्य आदि में कर्म के अगभृत पदाथों की भाषन 
( इंष्टि ) की जाती है यही अतीत होता है। 
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समाधान--आदित्य आदि की भावना ही उद्दयीय 
आदि अंगों में करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा मानने ही से 
[ कर्म समृद्धि ] उपपन्न होती है यानी सुसंगत होती हैं । 
इस ग्रकार मानने ही से अपूर्व ( पुर॒ुय ) के सम्बन्ध से 
आदित्य आदि की बुद्धि से उद्बीथ आदि संस्कार युक्त 
होने पर कर्मसमृद्धि युक्त होती है । यदेव विच्यग्रा करोति 
श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयेवत्तरं भवति! [ छां० १११० | 
( जो वह विद्या, श्रद्धा और देवताओं की उपासना के 
साथ करता है वही अधिक बलवान होता है ) वह अति 
विद्या कर्मसम्ृद्धि का-कारण है यह निदिष्ट करती है । 

शेका--जिन उपासनाओं का कर्मसझांद्धे फल है 
उनके सम्बन्ध में यह कहना ठीक है परन्तु 'य एतदेवं विद्धों- 
ल्लोकेषु पंचविध सामोपास्ते! [ छां? 2२३ ] ( जो इसको 
ऐसा जानकर लोकों में पांच ग्रकार के साम की उपासना 
करता है ) इत्यादि श्रुतियों में वर्णित जिन उपासनाओं 
का स्वतन्त्र फल है उनके सम्बन्ध में यह कथन केसे 
युक्त होगा ! 

समाधान---वहां पर भी जिनकी कर्म का अधिकार 
है, उन्हीं को उपांसना का अधिकार होने से अपूर्व के 
सम्बन्ध ही से उपासनाओं के फलों की कत्पना करना युक्त 
है। गो दोहन आदि के नियम के समान ही यह नियम है 
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( गो दोहन दूध दुहने के पात्र को कहते हैं। पशुकी इच्छा ' 
रखने वाला पुरुष गो दोहन में यज्ञक लिये जल लाता है । 
यहां पर अभिग्राय यह है कि यह पशु ग्राप्ति का फल 
स्वृतन्त्र नहीं है। यज्ञ ही में इस प्रयोग द्वारा पशु प्राप्ति 
होती है )। तथा आदित्य आदि फल रूप होने से वे 
कर्मात्मक उद्घीय आदि से उत्कृष्ट हैं ऐसा सिद्ध होता है, 
क्योंकि श्रुतियों में आदित्य आदि को प्राप्त होना यही 
कर्मों का फल है ऐसा कहा है। वैसे ही ओमित्येतदक्षर- 
मुद्गीथमुपासीत' [ छां० १११ ] ( ओम यह अचर उद्दीय 
है, उंसकी उपासना करनी चाहिये ), 'खल्वे तस्येवाक्षरस्योप- 
व्याख्यान भवति' [ छां० ११० ] (इसी अछ्लर का यह: 
उपब्याख्यान है ), ये श्रुतियां उद्दीथ ही की उपासना 
करनी चाहिये इस प्रकार प्रकरण प्रारम्भ करती हुई आगे 
आदित्य आदि की बुद्धि करने का विधान करती हैं। 

अब पूर्वफ्ष में जो कहा थाकि उद्बीथ आदि की बुद्धि 
से आदित्य आदि की उपासना करने से आदित्य आदि 
स्वये कम रूप होकर फल को देंगे, वह ठीक नहीं है। 
उपासना स्वयं कम रूप होने से वही फल देती है। दूसरे,' 
उद्दीथ आदि की आदित्य आदि रूप से उपासना 
करने से भी -उनका कर्मात्मकत्व नष्ट नहीं झोता । 
वदेतदेतस्थारुच्यध्यूढ- साम' [ छां० १६१] ( ऐसा यह 
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साम इस ऋक्‌ में रखा हुआ है ) इस वाक्त्य में ऋक्‌ 
ओर साम का पृथ्वी और अग्नि के अथे में प्रयोग लाक्ष- 
णिक्र ही है | लक्षणा सुख्याथ के यथा संभव दूर के 
अथवा निकट के सम्बन्ध से ग्रत्ंत्त होती है । इसलिये 
ऊपर के वाक्यों में यद्यपि ऋकू ओर साम में प्रृथ्वी ओर 
आगे की दृष्टि करनी इष्ट है तो भी ऋकू और साम 
का प्रसिद्ध रूप से निर्देश है ओर एथ्वी ओर अग्नि ये 
संनिहित हैं इसलिये पृथ्वी ओर अआभे के साथ ऋक 
ओर साम का सम्बन्ध होने से ऋकू ओर साम शब्दों 
का पृथ्वी और आरिन दी के अर्थ में प्रयोग किया गया 
है ऐसा निश्चित होता है। सारथी शब्द भी कारणवश 
राजा के लिये प्रयोजित होता है यह बात मानन्नी पड़ती 
है। “इयमेवक? [छां० ६१ ] (यही ऋक है) इस 
श्रुति के शब्दों दो की रचना देखते हुए उससे ऋचा ही 
शैथ्या स्वरूप है एच्चा शात चधारित करता है। पएृथ्या 
ही ऋक्‌ स्वरूप है ऐसा यदि श्रुति का अमभिग्नाव होता 
तो 'इयसगेब! ( यह ऋकू ही है ) इस प्रकार उनको 
शब्द रचना होती । थ एंवं विद्वान्साम गायति'[छां० शण७] 
( जो ऐसा जानकर साम का ग्रायन करता है ) यह 
शुति भी कम के अगें में आई हुई उपान्तनाओं का 
उपहार करती है, एथ्वी आदि की उपासनाओं का 
आस 
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उपसंहार नहीं करती । तथा, 'लोकेषु पंचविध सामोपासीत' 
[छां० २२१ ) (ल्ोकों में पांच त्रकार के सामों की 
उपासना करनी चाहिये ) इस श्रुति में यद्यपि लोक 
शब्द सप्तमी विभक्ति में है तो भी उनका ही सामों में 
अध्यास करना चाहिये, क्योंकि साम शब्द छ्वितीया 
विभक्ति में होने से यहां साम उपास्य है ऐसा निश्नित 
होता है। सामों में लोकों का अध्यास करने से साम 
की लोक रूप से उपासना होती है परन्तु ऐसा न करे 
तो लोकों की साम रूप ,से उपासना होगी। इससे 
'एतद्‌ गायज्न॑ साम आ्राणेषु ओतम! [ छां० श१११ ] 
( यह गायत्र साम गाणों में गुथा हुआ है ) इत्यादि श्रृति 
का भी व्याख्यान हुआ । 


अच “अथ खलल्‍्वमुमादित्य॑ सप्तविध॑ सामोपासीत” 
[छां० २८१ ) ( सात अकार के सामों की आदित्य 
रूप से उपासना करनी चाहिये ) इत्यादि वाक्यों में दोनों 
शब्दों के लिये द्वितीया विभक्ति लगाई गई है, वहां भी 
सामों में ही आदित्य आदि का अध्यास करना चाहिये 
ऐसा प्रतीत होता है, क्‍योंकि, 'समस्तस्य खलु साम्न उपासल 
साधु! [छां०२।११] ( समस्त साम द्वी की उपासना अच्छी 
है),'इति तु पंचविधस्थ' [ छां० २७७२ ](ऐसी यह पांच प्रकार 
के सामों की उपासना है), अथ सप्तविधस्य' [ छां० शा८१ ] 
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( अब सात प्रकार के सामों की उपासना कहते हैं) 
इत्यादि वाक्‍्यों में साम ह्वी का उपास्य रूप से श्रुति ने 
उपक्रम किया है। इसीसे साम उपास्य है ऐसा ने 


जे 


नेसे ही (प्‌्रथिवी हिंकारः [ छां० २२।॥१ |] ( पृथि 
हेंकार है ) इत्यादि वाक्यों में शब्द रचना विपरीत होते 
हुए भी दिंकार आदि में ही पृथ्वी की दृष्टि करनी 
चाहिये ऐसा सिद्ध होता है। इसलिये, कर्म के अंगभूत 
रूप उद्ीथ आदि में कर्मांगभृूतन होने वाले आदित्य 
आदि की दृष्टि का अ्रध्यास करना चाहिये ऐसा सिद्ध 
हाता ६ ॥ ६ ॥ 


र, ८ 
/ 
४ रे 


हु! 


६ आसीनाधिकरण । सू० ७-१० 
आसीनः संभवात्‌ ॥ ७॥| 
आंसीनः [ उपासक ] बैठा हुआ [ ही उपा- 
सना करता है ] संभवात्‌ क्योंकि [ उपासना उसी 
स्थिति में ] संभव हे । 
कर्मांगों से संबंध रखने वाली उपासनाओं के संबंध में 
आसन आदि का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, 


क्योंकि वे उपासनाएं उस कर्म ही के अनुसार द्वोती हैं ' 
तथा विज्ञान संबंध में भी यह विचार कतंव्य-नहीं, क्‍योंकि 
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विज्ञान ( अनुभव ) वस्तु के अनुसार ही होता है। परल्तु 
इतर उपासना खड़े होकर, बैठकर अ्रथवा सो कर की जाती 
है, अथवा इसमें कोई नियम ही नहीं है, अथवा ये बेठकर 
ही करनी चाहिये ऐसा नियम है, इसका विचार करते हैं। 
पूरवपक्च--उपासना मानासिक होने से शरीर किस 
प्रकार रखना चाहिये इसका कोई नियम नहीं हो सकता। 
समाधान--वैठकर ही उपासना करनी चाहिये 
क्योंकि यही संभव है । उपासना तब होती है जब एक 
ही प्रकार का चित्त का अवाह चलता रहे ओर यह बात 
चलते और दोड़ते हुए नहीं वन सकती, क्योंकि ग्रत्ि 
आदि से चित्त को विक्षेप होता है | खड़े रहने में भी मन 
देह को धारण करने में लगा ही रहता है इसलिये उस 
' अवस्था में भी वह सूच्म वस्तुओं का निर्राक्षण करने में 
समर्थ नहीं होता और यादि सोकर उपासना करता है तो 
अकस्मात्‌ ही उसेःनिद्रा प्रेर लेगी परन्तु बैठकर उपासना 
करने में इस अकार कई दोष सहज ही दूर रहते हैं, इसलिये 

इसी अवस्था में उपासना हो सकती है ॥७॥ 

: ध्योनाव्व | ८॥ 
धघ्यानात्‌ ध्यान रूप होने से व भी [उपासना 
चेठकर ही हो सकती है | 





द्श्र | ब्रद्वा सूत्र 


७-०६./% 
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एक ही ग्रकार का चित्त का प्रवाह वहना यही 
ध्यान शब्द का अर्थ है। अब किसी प्राणी का कोई 
अग हिलता नहीं, दृष्टि निश्वल होती है और मन किसी 
एक विषय में एकाग्र हुआ होता है तव उस समय वह 
प्राणी ध्यान करता है ऐसा गौण रूप से कहा जाता है। 
जैसे, वगुला ध्यान करता हैं, प्रवास में गये हुए पति का 
स्नी ध्यान करती है ऐसा कहते हैं । बैठे चेठे यह ध्यान 
अनायास होता है इसलिये यह उपासना का काम भी 
बैठकर ही करने का है ॥ ८ ॥ 


अचलत्व॑ चापेक्ष्य ॥ ६ ॥ 


अचलत्वप्त अचलत की अपेक्ष्य अपेबा रख 
कर जे ही [ पृथ्वी ध्याव करती है| ऐसा श्रति 
कहती है । 
वैसे ही, 'ध्यायतीव प्रथिवी' [छां ७३१] ( पृथ्वी 
जैसे ध्यान करती है ) इस शति में पृथ्वी आदि अचल 
है इसकी श्रपेज्ञा ही से पृथ्वी आदि के लिये ध्यान 
करती है ऐसा कहा है ओर यह चात भी उपासना बैठकर 
करनी चाहिये इसका लचक है ॥ & ॥ 


स्मरन्ति च ॥ १०॥ 


] 
। 


हि 


202. #72 


42 


4 
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च ओर स्मसरन्ति स्मृति में [ वही बात ] 
। 

विद्वान लोग आसन एक उपासना का अंग है, ऐसा 
कहते हैं, जेसे 'शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर्मासनमात्मन:? 
[ भग० गी० ६११ ] ( पवित्र देश में अपना आसन स्थिर 
रख कर ) इत्यादि । इसीलिये पद्मासन आदि आसनों 
का योग शास्त्र में उपदेश किया गया है ॥ १० ॥ 


[&] 


कहां 


) 7०१८ 


७ एकाग्रताधिकरण । 
कण, 
यत्रेकागता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 
अविशेषात्‌ [ श्रुति में ] विशेष प्रकार के नियम 
का निर्देश न होने से यत्र जहां छकाग्नता एकाग्रता हो 
तत्र वहां [ उपासना करनी चाहिये |। 
उपासनाओं के सम्बन्ध में अब दिशा, देश ओर काल 
विषयमें संशय होता है कि इस विषय में भी कुछ नियम 
अथवा नहीं है | किसी के मनमें आवे कि जब सामान्य 
रूप से वैदिक कर्मों में दिशा आदि के नियम कहे हुए 
ते हैं तब यहां भी वेसा कोई नियम होगा, उसको उत्तर 
ते हैं कि दिशा, देश ओर काल का नियम वहीं है जो 
हि. ७ + लि, पु बज ७ कोर, न 
उपासना. में उपयोगी हो । जिस दिशा में ओर जिस देश: 


है? 


2॥, (| 2 3४ 


ग 
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काल में इसके मनकी सुल्षभता प्वंक एकाग्रता होती है 

हीं उपासना करनी चाहिये । श्रुति ने जैसे [ कुछ वज्ञों 
के संबंध में | पूर्व दिशा, मध्याह काल और पूर्व दिशा 
की ओर ढलता प्रदेश इत्यादि प्रकार के विशेष नियम कहें 
हुए हैं, वैसे उपासना संबंधी कोई नियम नहीं कहे हैं 
तथा एकाग्रता यह बात जो इृष्ट है वह सर्वत्र समान है । 
यदि कहो कि विशेष प्रकार के नियम भी कहीं कहीं श्रुति 
में दिये हैं; नेस 'समे शुच्री शकरावहि वालुका विवर्जिते शब्द- 
जलाश्रयादिभि: । मनोनुकूले न तु चह्ुःपीडने गुद्दानिवाताश्रयणे 
प्रयोजयेत्‌ ॥! |[ श्वे० २१० ] ( सीधी, स्वच्छ, केकर, अग्नि, 
बालू इससे रहित शब्द रहित जलाश्रय से दूर, मन को 
अनुकूल हो ओर जहां मच्छर आदि न हो ऐसी शगुह्दा में 
निर्वात स्थान का आश्रय कर के योगी योगाभ्यास करे ) 
इत्यादि तो उसका उत्तर देते हैं कियह ठीक है, ऐसा नियम 
अवश्य है। परन्तु इन नियमों में जिन विशेषों का निर्देश 
नहीं है उनके संबंध में कोई नियम नहीं हैं ऐसा मित्र भाव 
से आचार्य कहते हैं। मनोनुकूले' ८ मन को अनुकूल ) 
यह उपयुक्त श्रुति का अंश जहां एकाग्रता हो सके वहीं 
“उपासना करनी चाहिये यह दिखाता है॥ ११॥ 

८ आप्रायणशाधिकरण । 


आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम ॥ १२ ॥ 


४ 
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'आ प्रायंगात मरण पर्यत [ उपासना बार बार 
करते रहना चाहिये ] हि क्योंकि तत्नापि पहां भी 


बा 


 अजुबृत्ति होती है ऐसा श्रुति से | दृष्टम विदित 
होता है । ह 
जितनी उपासनाएं हैं सथ चार बार करनी चाहिये 
ऐसा प्रथम अधिकरण में निश्चित किया | अरब उनमें जो 
उपासनाएं सम्यकू ज्ञान के लिये की जाती हैं वे 
अवंधात आदि के समान त्वरित कार्य को उतन्न 
करती हैं, इसलिये इनकी आवृत्ति का परिमाण भी 
निश्चित किया। यह स्पष्ट है कि संम्यक्‌ ज्ञान उंलन्ने हो 
जाने के पश्चात्‌ और कुछ प्रयत्न करने की श्रुति उपदेश करे 
यह असंभव है, क्योंकि जिसके लिये कर्तव्य का उपदेश 
नहीं हो सकता. ऐसा ब्रह्म ही अ्रपना. आत्मा हे, 
ऐसा जिसको बोध हुआ है वह शास्त्र का विषय नहीं है। 
परन्तु जिन उपासनाओ्रों का फल अ्रभ्युदय ( स्वगांदि ) है 
उनके संबंव में यह विचार ग्राप्त होता है कि क्‍या वह 
उपासना को कुछ काल पर्यत करता रहे और पश्चात्त 
उसको त्याग दे अथवा मंरण पर्यत उसको करता रहे । 
पूर्वपत्--कुछ काल तक ऐसी उपासना की आवृत्ति 


करके पश्चात्‌ उसका लांगे करना चाहिये क्योंकि इतने 
' - ज्र सू, ४० - 
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ही से आवृत्ति युक्त उपासनाओं का प्रतिपादन करने 
वाली श्रुतियों का अयोजन सिद्ध होता है । 
समाधान--उपासना की आवृत्ति मरण प्यत ही 
करते रहना चाहिये, क्योंकि अन्तिम ( मरण काल के ) 
प्रत्यय ही से अध्ष्ट फल् प्राप्त होता है । जिनका भोग 
अन्य जन्म में मिलने वाला है ऐसे कम भी अपना फन्र 
देने के लिये मरणु काल में उस फूल के अनुरूप भावनामय 
ज्ञान उतन्न करते हैं ऐसा आगे दी हुईं श्रुतियों से 
विदित होता है, जेसे, 'सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्च- 
वक्रामति! [ इ० ४४४२ ] ( मरण काल में वह ज्ञान से 
यानी वासना रूप ज्ञान से युक्त होता है ओर इस ज्ञान 
से युक्त ही वह उस शरोर से निकल्न जाता है ), 
यक्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति आशणस्तेजला युक्तः सहात्मना 
यथासंकल्पितं लोक॑ नयति” [ अ० ३११० ] ( मरण काल में 
जो संकल्प होता है उसके साथ वह प्राण को प्राप्त 
होता है, प्राण तेज से युक्त होकर आत्मा के साथ वासना 
के अनुरूप ऐसे लोक को प्राप्त होता है ) इत्वादि। 
तृणजलृुका ( जोंक ) का दृष्टान्त देकर श्रुति 
[ बृ० 28।४॥३ ] यही समभझाती है। अब इन उपा- 
सनाओं को भरणकाल में अपनी आवृत्ति को छोड़कर और 
किस भावना रूप ज्ञांन की अपेक्षा रह सकती है ! इस- 
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लिये जिन उपासनाओं का स्वरूप आगे ग्राप्त होने वाले 
फल की भावना है उनकी आमरणान्त आवृत्ति क़रना 
आवश्यक है। श्रुति यद्दी कहती है---'स यावत्कतुरयमस्मा- 
ल्‍लोकात्प्रेति! [ श० त्रा० १०६३१ ] ( जिस जिस संकल्प 
को करके यह इस लोक से जाता है ) यह श्रुति मरणकाल 
में भी प्रत्य की आवृत्ति होती है ऐसा दिखाती है । 
स्मृति भी, 'यंयं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यंते कलेवरम्‌ | त॑ तमे- 
वैति कीतिय सदा तद्भावभाविता:॥! [ भ० गी० ८६ ] ( हे 
अर्जुन, थन्तकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते 
हुए पुरुष शरीर को छोड़ता है, उस भाव से युक्त हुआ 
वह उसी भाव को ग्राप्त दा है ), श्रयाणकाले मनसाउच- 
लेन! [ भ० गी० ८६१० ] ( मरणकाल में स्थिर मन से ), 
तथा 'सोध्न्तवेलायामेततत्रयं प्रतिपश्येत! [छां० ३१७६ ( वह 
मरणकाल में इन तीनों का स्मरण करे ) इन वाक्यों में 
प्रतिपादन करती है कि मरणकाल में भी कुछ कर्तव्य शेष 
रहता हैं ॥ १२ ॥ 
९ तद्धिगमाधिकरण । 


तदधिगम उत्तरपूर्वांधयोरछेषविनाशों 
तद॒यपदेशात ॥ १३ ॥ 


द्श८ | , , बंद सूत्र < 


तदधिगसे- उस [ त्रह्म ] की प्राप्ति होने पर 
उत्तरपूर्वांधयों: पढिले के और आगे के पापों की 
अग्छेषविनाशो उतत्ति नहीं होती और नाश दो 
जाता है ( यानी पाहैले का नाश होता है आगे की 
उलत्ति नहीं होती ), तदथपदेशात्‌ क्योंकि [ श्रुति 
में | वैसा कहा है । | 
तीसरे अध्याय का अवशिष्ट विषय पूर्ण हुआ अब 
आगे ब्रह्म विद्या के फत्न के संबंव में विचार किया जाता 
है। तह्म की आप्ति होने पर उस प्राप्ति के विरोधी कर्मों 
के फल रूप पाप का क्षय होता है अथवा नहीं होता यह 
संशय होता हैं। ह 
पृ्वपक्ष--कर्म फल्न ही के लिये बने द्ोते हैं इसलिये 
फल का भोग न करते हुए उनका क्षय होना असंभव है | 
इनमें फल्न देने की शक्ति होती है ऐसा श्रुति से विदित 
हाता है आर इसके विपरीत यदि कोई फल भांग 
टाल सकेगा तो श्रुति का अनादर होगा | स्मृति भी 


कहती हैँ कि न हि कमे क्षीयते! (कर्म का क्षय नहीं हो ता)। 
यदि कोई कद्टे कि ऐसा हो तो प्रायश्रित्त का उपदेश 
>ि. 


ज्ययथ हां जाययगा, तो यह दोष नहीं ग्राप्त होता; क्योंकि 
घर जल जान पर जो इष्टि की जाती है, वह जेसी नेमि- 
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अल-न्‍कमन हक. 


त्तिक है, वैसे प्रायश्रित्त मी नेमित्तिकं दी है ऐसा कह सकते ' 
दूसरे, किसी दोष के असंग में प्रायश्रित का विधि: 
नेस उस दोष को दूर करने के लिये ग्रायश्रित्त 
उपयोगी हो भी सकता है, परन्तु अ्रह्म विद्या संबंबी ऐसा 
विधि कहीं भी नहीं कहा हैं । यादि कहां कि अश्यज्ञानियाँ 
के कममो का क्र होता है ऐसा व माना जाय तो उनका 
फल भोग अनिवार्य होने से मोक्ष का ही अंभाव.यग्राप्त 
दोंगा तो कहते हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि कर्म के फल के' 
समान मोक्ष भी देश, काल और निमित्त की- अपेक्षा 
रखेगा, इसलिये अ्रह्म की प्राप्ति होने पर भी पाप कर्मों की 
निवृत्ति नहीं होती बह्दी आप होता है । 
समाधान--उसकी प्राप्ति होने पर यानी ब्रह्म की. 
ग्राप्ति होने पर पहिले ओर पौछे के पापों की अनुत्ताति 
और नाश होते हैं अर्थाव पश्चात्‌ उनकी उत्पत्ति नहीं 
दोती और पाहले का नाश हो जाता है, क्योंकि श्रुति 
वैसा ही कहती है । अ्रह्म विद्या के प्रकरण में, जिनका 
आगे संबंध होना संभव है ऐसे बुरे कर्मों का ज्ञानी मनुष्य 
के साथ संबंध नहीं होताएसा 'पुष्करपलाश आपो न र्हिष्यन्त 
एवमेबंबिदि पाप॑ कर्म नश््िप्यते! [ छां० ४१४।३ ] (जैसे कमल 
के पत्ते में जल नहीं स्पर्श करता वेंसे ही जो ऐसा जानता है 
उसको पाप्‌ स्पर्श नहीं करता:) यह श्रुति कहती है | तया: 


५ 00३ 


१ 


जे 


६३० ] ' ब्रद्य सूत्र 


का कर की की लक कह 


'तद्यथेपीकातूलमग्नी प्रोत॑ प्रदूयेतेवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते' 


[ छां० श२४।३ ] ( जैसे सिरकी का सिरा आग्नि में डालने 
से जल जाता है वेसे ही इसके सब पाप जल जाते हैं ) 
यह श्रुति पूर्व के संचित पापों का नाश होता है ऐसा 
कथन करती है। इसके कर्म नष्ट होते हैं इसका एक और 
भी श्रुति में निर्देश है जैसे, 'मिद्यते हृदयग्रंथिश्छियन्ते 
सर्वेसंशया: | ज्ञीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरें [सु०२।२।८] 
( उस पर पार रूप ब्रह्म का दशन होने पर उसकी हृदय 
अंथि द्ृट जाती है, सब संशय निन्वत्त होजाते हैं तथा उसके 
सब कर्म नष्ट दो. जाते हैं ) । 


अब जो पूृर्वपक्ष में कहा था कि कमे का फल भोग 
ने होते हुए उसका छय हो जाता है ऐसा माने तो शाश्र 
का निरादार होगा, उसका उत्तर देते हैं कि यह दोध प्राप्त 
नहीं होता । हम कर्म के फल देने की शक्ति की अबज्ञा 
नहीं करते, वद् अवश्य ही होती है; परन्तु वह शक्ति विद्या 
आदि कारणों से प्रतिबद्ध यानी कुशिठित होती है ऐसा 
हम कहते हैं । शक्ति का अस्तित्व अतिपादन करना ही 
शास्रों का काम है उसके ग्रतिबंव के भाव अमाव का भी 
प्रतिपादन करना शाख्रों का काम' नहीं है। इसी प्रकार 
न हि कम ज्षीयते! ( कर्म का छ्य नहीं होता ) यह स्म्राति 
भी सामान्य नियम ही का अतिपादन-करतीः है कि कर्म 
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फज्ञ भी भोगने के लिये ही वना हुआ. होने से बिना भोगे 
उसका क्षय नहीं हो सकता । परल्तु, ग्रायश्चित्त आदिः 
द्वारा पापों का क्षय होता है यह श्रति को भी इष्ट ही 
है जैसे,स्वपाप्मानं तरति' (पथ पापों को तेरजातां है) वरति 
श्रह्मह॒त्यां यो5श्वमेघेन यजते य उ चेनसेव॑ वेद” [ ते०५।३।१२।१ ] 
( जो अश्वमंघ यज्ञ करता है ओर जो ऐसा जानता है वह 
अह्यदत्या को तर जाता है यानी उससे मुक्त होजाता है) 
इत्यादि श्रुति ओर स्मृति से विदित होता है। श्रायश्रित्त 
सब नेमित्तिक ही होते हैं ऐसा जो कह्दा था वह ठीक नहीं 
है, क्योंकि जब उनका दोषों के साथ निर्देश हे तब दोषों 
का नाश ही उनका फल होने से उनका अन्य फल मंनने 
की आवश्यकता नहीं रहती । 0 थे जे. 
*. अब पूर्वपत्ष में जो कहा था कि प्रायश्रित्त के. समान 
किसी दोष का . दूर करवे के अभिप्राय से उपासना: का 
विधान नहीं है, उसका उत्तर दंते हैँ कि. जितनी. सग्रुण 
उपासनाएँ, हैं उनके. सम्बन्ध में ऐसा विधान अवश्य. मिलतां 
है। उन उपसनाओं के अन्त में उपाप्तकों को ऐश्वर्य की 
प्राप्ति और पाएों से. निवृत्ति होती है ऐसा कह्दा हुआ है। 
अब यहां पर ये दोनों फल नहीं. होते ऐसा मानने के लिये 
कोई कारण नहीं है, इसलिये उनको पाये .निवृत्तिपृरवेक 


ऐश्वर्य की आप्ि रूप फल होता है यही.निश्रय होता. है.। 
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प्रन्तु निगुण उपासना में यद्यपि ऐसा कोई विधान नहीं 
मिलता तो भी उपासक को में अकर्ता है ऐसा बोध 
होता है इसलिये उसके सच कर्म दग्व हो जाते हैं वही 
सिद्ध होता है। 'अश्लेष' का (उनको आगे के कर्म नहीं 
होते इसका) भावार्थ यह है कि आगे होने वाले कर्मों में 
त्रह्मश्ञनी कूल का ही अनुभव नहीं करता; जो 
पूर्व के किये हुए कर्म हैं, उनमें यद्यपि मिथ्वा अज्ञान 
द्वारा कतृत्व॒ था ऐसा प्रतीत होता था, वे भी विद्या के 
सामर्थ्य से मिथ्या अविधा की निवृत्ति हो जाने से विज्ञीन 
हो जाते हैं । इसीलिये वे नष्ट होते हैं ऐसा कहा है। पहिले 
जैसा सिद्धवत कर्तूत का और भोक्तृत्व का वह अनुभव 
करता था उसके अत्यन्त विपरीत ऐसा अद्चज्ञानी का अनु- 
भव होता है कि 'मैं तीनों काल में कतृत्व भोक्तृत्व से 
रहित ऐसा जह्म स्वरूप हूं, में न पहिले कर्ता भोक्ता था, ने 
अब हूं, न आगे भी कभी हो सकता हूं।! ओर इसी 
प्रकार मोक्ष हो सकता है! यदि ऐसा न हो तो अनादि 
काल से आरंभ हुए कर्मों का कभी क्षय ही न होने से 
ग्रोक्ष का भी अभाव हो जायगा । वैसे ही, मोक्ष कर्म फल 
के समान देश, काज्न और निमित्त की अपेच्ा नहीं रख 
सकता; क्योंकि इस अवस्था में मोक्ष अनित्व हो 


जावगा । दूसरे, ज्ञान का फल अत्यक्ष नहीं होता, यह 
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भी सिद्ध नहीं होता, इसलिये ब्रह्म प्राप्ति होने पर सब 
पापों का छ्षय हो जाता है, यह सिद्ध हुआ ॥ १३१॥ 
" १० इतरासंसछेषपाधिकरण । 
इततरस्पाप्येवमसंश्छेषः पाते तु ॥ १४ ॥ ४ 
इतरस्यथ इतर (यानी पुण्य ) का अपि भी 

एवम्‌ इसी प्रकार असंश्छेषः संछेष यानी संबंध नहीं 
होता तु और पाते [ शरीर ] पात के अनंतर [ मोद्र 
हो जाता है ]। 

पूर्व के दो अधिकरणों में ज्ञान होने पर बन्ध के हेतु 
रूप पाप की अनुल्यात्ति और नाश होते हैं ऐसा शास्त्र 
प्रमाण से निर्णय किया । अब धमम वा पुर॒य शाखसत्र के 
अनुसार होने से शास्त्र प्रतिपादित ज्ञान से विरोधी नहीं 
होगा, ऐसी शंक्रा करके उसके निराकरण के लिये पर्व 
अधिकरण ही का यहां अतिदश ( पुनः निर्देश ) करते 
हैं। ज्ञानी के 'इतर की' यानी पुरय कर्म की इसी प्रकार 
यानी पाप्त के समान अलजुत्पत्ति और विनाश होते हैं। 
कारण यह है कि उसका भी फल होने वाला होने से 
ज्ञान के फल ( मोक्ष ) में वह प्रतिवन्‍्ध रूप हो जायगा। 
“उ्ने उ हैवेष एते तरति' [ बु० ४७४२२ ] ( बह दोनों ही 
को तेर जाता है ), इत्यादि श्रुतियों में दुष्कृत के समान 


हरे ] -. . अक्ष सूत्र 

सुकृत का भी नाश होता है ऐसा कहा है। में अकर्ता हू 
ऐसे बोध से जो कम क्षय होता है, उसके लिये पुर 
पाप दोनों एक ही श्रेणी के हैं; ज्षीयन्ते चास्थ कर्माणि 
[ गु० रारा८5 ] ( इसके कर्मों का छ्ब हो जाता है ) 
ऐश्वा इस श्रुति में सामान्य रूप से कथन है । अब जहां पर 
केवल पाप शव्द ही का प्रयोग देखने में आता है वहां 
पर भी उसी शब्द से पुरुष कर्म का भी ग्रहण होता हैं, 
ऐसे समझता चाहिये; क्योंकि ज्ञान सेपग्राप्त होने वाले 
मोक्ष रूप फल से पुरय का फल निकृष्ट ही है। दूसरे, 
अति में पुएय के लिये पाप शब्द का अयोग किया गया 
है, जेसे 'नेन॑ सेतुमहोराञे तरतः [ छां० ८ा४।१ ] ( दिन 
ओर रात्रि इस सेतु को तैर नहीं सकते ) इस प्रकरण में 
दुष्कृतों के साथ सुकृतों का भी उपक्रम करके वे सब 
पाप ही हैं इसलिये निवृत्त हो जाते हैं इस प्रकार सामान्य 

रूप से ही पुरय के लिये पाप शब्द का प्रयोग 

किया गया है। “पाते ठः ( और शरीर पतन होते ही ) 

इस सत्रांश में 'तु' शब्द निश्चय वोधक है। इस प्रकार 

चँथ के हेतु रूप घ्म और अपमे का विद्या के सामर्थ्य से 

अनुत्पत्ति ओर विनाश सिद्ध होने पर ज्ञानी का शरीर 

पात होने पर मोक्ष अवश्य ही होगा, ऐसा. छत्रकार 

निश्रय करते हैं ॥ १४ ॥ 
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११ अनारव्धाधिकरंण । , 
अनारूधकाय एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ १५ ॥ 
'. तु परन्तु अनारब्धकायें जिनके कार्यों का 
आरम्भ नहीं हुआ एव ऐसे ही पूर्व पर्व [ कर्मों का 
नाश होता है ]। तदवधेः क्योंकि [ श्रुति ने) उस 
| मोक्ष की ] अवाधि नियत की है | ह 
पहिले दो अपधिकरणों में ज्ञान होने पर पाप कमों 
और पुण्य कमी का विनाश होता हे ऐसा निणेय किया । 
अब यहां उन पाप पुरथ कर्मों का नाश आरब्ध और 
अनारब्व दोनों का सामान्य रूप से ही हो जाता है, 
अथवा विशेषत॒या जिनका फल ग्रारम्म नहीं हुआ ऐसे 
अनारव्ध कम का ही होता है, इसका विचार करते हैं । 
पूर्वेपत्ठ--यहां पर 'उमे उ हैवैष एते तरति'[द०.४।४।२२] 
( वह इन दोनों को ही तेर जाता है ). इत्यादि पकार 
की श्रुतियां सामान्य रूप से कर्मों का नाश होता है 
ऐसा प्रेतिपादन करती हैं, इसलिये, सामान्य रूप से ही 
(.इन दोनों कर्मों का ) नाश होना चाहिये । 
. “ समाधान--जिनका काये प्रारम्भ नहीं हुआ ऐसे 
अनारब्ध कार्य ही का नाश होता है। पूर्व जन्म में 
संचित हुए जो कर्म भ्रभी फत्न द्वेने. में अंबृत्त नहीं हुए 


श् 


ध्श्द् बह सूत्र 
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तथा इस जन्म में भी जो ज्ञान उम्न्न होने के पहिले 
सेंचित पुरय पाप कर्म हैं वे -.ही ज्ञान उत्रन्न होने पर 
नष्ट हो जाते हैं, परन्तु जो कर्म फल देने में ग्रवृत्त हो 
चुके हैं और आधे भोगे भी जा चुके हैं और अह्य ज्ञान 
का आश्रय भूत यह जन्म जिनसे हुआ है, उनका नाश 
नहीं होता। यदि पूछो कि ऐसाः क्‍यों ? तो उत्तर देते हैं-- 
“तस्य तावदेव चिरं यावज्न विमोक्ष्येथ संपत्त्ये” [छां० ६;१४४२] 
( उच्को शरीर छूटने ही का विल्मम्व है फिर वह त्वरित 
मुक्त हो जाता है ), यह श्रुति मोक्ष प्राप्ति के लिये 
शरीर छूटने की अवाधि बताती है। यादि ऐसा न होता 
तो ज्ञान से सब कर्मों का क्षय हो जाने पर ज्ञानी का 
शरीर रहने के लिये कोई हेतु न रहने से ज्ञान आध्त 
होते ही उसको मोक्ष श्राप्त होता, उसके लिये शरीरपात 
की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । 

यदि कहो कि 'मैं अकर्ता हूं' यह बोध अपनी शक्ति से 
कर्मों का क्षय करता है तब वह कुछ कर्मों का छय करता है 
और कुछ कर्मों का क्षय नहीं करता ऐसा केसे बन सकेगा! 
समान रूप से अग्नि का बीज के साथ संबंध होने पर 
कुछ बौजों की बीज शक्ति नष्ट होती है और कुछ चीजों 
की नहीं होती है ऐसा नहीं स्वीकार कर सकते। तो 
इसका उत्तर देते हैं कि जिनका कार्य ग्रारंभ हुआ है :ऐसेः 


७ 
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कमोशय का आश्रय लिये बिनां ही ज्ञान उत्न्न :नहीं हो 
सकता, ओर इस कर्माशय का -आश्रय करने पर कुम्हार 
के चक्र के समांन उस कर्माशयं के फल्न का जो प्रारंभ हो 
चुका है उसका बन्द करना असंभव होने से जब तंक 
'उसका वेग समाप्त नहीं होता तब तक ( ज्ञान को अपना 
फल देने के लिये ) ठहरना पडता है। में श्रकर्ता हूं यह 
बोध भी मिथ्या ज्ञान के बोध ही से कर्मों को नष्ट करता 
है, परन्तु वह बाधित हुआ मिथ्या ज्ञान भी दो चन्द्रमा 
दीखने के भ्रम के समान संस्कार वश कुछ काल तक बना 
ही रहता है। यहां यह ग्श्न उठाने की आवश्यकता नहीं 
है कि त्रह्म ज्ञानी कुद काल तक शरीर पारण करता हे 
अथवा नहीं करता, क्योंके ब्रह्म ज्ञान होना ओर शरीर 
होना दोनों बातें जब कोई हृदय से अनुभव करता हो ,तत्न 
उसका अन्य कोई किस अकार निराकरण कर सकेगा। 
श्रुति और स्मृति में स्थित श्रज्ञ के जो लक्षण बताये गये 
हैं उनसे यही बात सिद्ध होती हं। इसलिये, जिनका 
फल देना आरंभ नहीं हुआ ऐसे अ्रनारब्ध पुएय ओर पाप 
कर्मो का ही ज्ञान के. सामथ्ये से क्षय होता है, ऐसा 
निर्णय हुआ ॥ १४५॥ , . . 
१२ अग्निद्ोत्रायधिकरण । सू० १६-१७ 

अम्निहोत्रादि.तु तत्कायायेव:तदशुनातू ॥१३॥ 





३5 | श्रद्मे सूत्र 


तु परन्तु अग्निहोत्रादि अग्निहोत्र आदि कम 


तत्कायांव उत्त [ ज्ञान ] के कार्य को एवं ही [ उलबन्न 
करते हैं; तदशुनात्‌ क्योकि श्रुति में वेसा ही कथब दे ! 


पाप कर्मों के समोन पुरव कर्मोकी भी अनुतत्ति और 
विदाश होता है ऐसा अतिदेश किया | अब यह अतिदेश 
क्या सब पुण्य कर्मों के सम्बन्ध में है ऐसी शंका उठाकर 
उसका निराकरण इस 'अभ्रि होत्रादि० छत्र से करते हैं । 
तु! ( परन्तु ) शब्द आशंका की निवृत्ति रचित करता 
है। जो अग्निद्येत्रादि नित्य वैदिक कर्म किय्रे जाते हैं वे 
उच्त ( ज्ञान ) के लिये ही होते हैं अर्थात्‌ ज्ञान का जो 
कार्य हैं वह इनका भी कार्य है, क्योंकि वें 
चेंदानुवचनेन त्राक्षणा विविद्पिन्ति वल्ेत दानेन [० ४४४६ 
(ऐसे उच्च आत्मा को त्राह्षण ज्ोव 
ओर दान से जानते हैं ) यह श्रुति है 
कि ज्ञान और कम इनके कार्य विभिन्न होने 
एक ही कार्य होता है यह नहीं मान सकते, तो कहते हैं 
कि यह नहीं प्राप्त होता । दही और विष के ज्वर ओरे 
मरण ये कार्य हैं तो भी उनका सुड़ और विशेष अकारे 


॥/ 


के मन्त्रों से वोग होने से उनसे तृत्ति और पुष्टि होती दे 
ऐसा देखा जाता- है। इसी अकारः कर्मों से भी ज्ञान के 





योग से मोक्ष का कार्य उत्तन्न हो सकता है। यदि कहो 
कि मोक्ष तो उत्न्न ही नहीं होता +फिर यह कर्म से 

( उम्न्न ) होता है ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो कहते हैं 
यह दोष नहीं श्राप्त होता, क्यों कि कर्म परस्परा से ज्ञान का 

उपकारी होता है । सत्‌ कमे ही ज्ञान का साधक है इसलिये 

परम्परा से वह मोक्ष का कारण है ऐसा गोण रुंप से 
कह सकते हैं | इसलिये ज्ञान और कम एक ही कार्य 
उस्न्न करते हैं ऐसा जो कहा है वह पूर्व के कर्मों.के 
म्वन्ध में कहा है, क्योंकि ज्ञानी को आगे अभिवहोत्रादि 
कर्म संम्भव नहीं है । उसको में ब्रह्म हूं ऐसा बोध होने -से 
उसके लिये काई विधि ग्राप्त नहीं दाता, न वह शाश्र- का 
विषय होता है। परन्तु जब तक पुरुष सगुण उपासना 
* करता है तब तक क्तृत्व भाव दूर न होने से वह अग्नि- 
होत्रादि कर्म कर सकता है ओर वे भी फल की इच्छा 

न रखते हुए किये जाय, तो उनका कोई अन्य फल सम्भव 

न होने से उनका भी विद्या दही के साथ सम्बन्ध लग 
.. सकता है ॥ १६ ॥ 

.. अब ये जो अनुत्त्ति ओर विनाश कह 'वे ।कृस 
कर्म के सम्बन्ध में कहें हैं ! वसे ही, एक शाखा वाले 
-“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृद: साधुकृत्यां हिपन्तः पापक्त्याम! 

( उसके पुत्र उसका धन आप्त करते है मित्र उप्तक झ:ुछे 








'द४० -] अह्मं सूत्र 


कर्म और द्वेष करने वाले उनके छुरे कर्म प्राप्त करते हैं ) 
इस प्रकार जो विनियोग वताते हैं वह किस कम 
से सम्बन्ध रखता है ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर 
सूत्रकार देते हैं कि-- 

आअतो न्‍्यापि ह्योकेषासुसयोः ॥ १७ |! 


अतो इससे अन्या अन्य अपि भी [ साधुकृत्या 
'यानी अच्छे कर्म हैं उन्हीं का ] एकेषास्‌ कुछ लोगों ने 
[ विनियोग बताया है, जिस संबंव में ] उसयों: दोनों 
का [ एक ही मत है ] | 
इससे यानी अग्निद्योत्रादि वित्य कर्मों से अन्य भी 
अच्छे कर्म होते हैं। जिनको फल्न की इच्छा से किया 
जाता है, उन ही का विनियोग किन्हीं शाखा के लोक 
'सुहृदः साधुकृत्योमुपयन्ति! ( मित्र श्रच्छे कर्म प्राप्त करते 
हैं ) आदि. श्रुति से कहते हैं । इन ही कर्मों 
की अनुलत्ति और विनाश का निरूंपण. 'इतरत्यामप्येच- 
भरतेष:? इत्यादि पूर्व सत्र (१४ ) से किया गया है। 
इस प्रकार के काम्य कर्म विद्या के उच्न्न होने में उपयोगी 
नहीं होते, इसमें जैमिनी ओर चादरायण-दोचों आचायों 
' का एक मत हे।। १७ ॥ -- - “5 
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१३ विद्या ज्ञान. साधनाधिकरण । 


यदेव विद्ययेति हि || १८॥ 
देव विद्यया' ( 'नो कुछ विद्या से इत्यादि ) 

इति यह श्रुति हि भी [ यही बताती है |। 
पूर्व के अधिकरण में मुमुक्षु यादि मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य 
से अग्निहत्रादि नित्य कर्म करे तो वह किये हुए पापों के 
क्षय द्वारा श्रेताकरण की शुद्धि का हेतु होजाता है 
ओर इस प्रकार मोक्ष के देतुरूप अक्म ज्ञान में सहायक 
होता है इसलिये ये कर्म त्रह्म विद्या से उत्नन्न होने वाला 
मोद् के काये ही को उत्न्न करते हैं ऐसा प्रतिपादन 
किया । अब ये अग्निहोत्र आदि कर्म अन्य कर्मों के अंग 
रूप विद्याओं के साथ संबंध रखने वाले भी होते हैं 
और स्वृतेत्र भी होते हैं। 'य एवं विद्वार्‌ यजतिः ( जो ऐसा 
जान कर॒भजव करता है ), 'य एवं विद्वान्जुद्दोति' (जो 
ऐसा जानते हुए हवन करता है ), 'थ एवं विद्वाब्डंसति' 
जो ऐसा जान कर घोलता है ) थ एवं विद्ान्गायति! ( जो 
ऐसा जानकर गान करता है ), (तस्मादेवंविद्मेव अ््यारं 
कुर्वात नानेब॑विद्म/ [ छां० ४१७१० ] ( इसलिये जो ऐसा 
जानता हो उसको ब्रह्मा बचाचा चाहिये, जो ऐसा,च' 

न्न, सू, ४१ 
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जानता हो उसंको नहीं: );वेनोभौ कुरुती चेस्चेतदेव वेद यश 
न वेद! [छां० १११०] ( इसलिये जो ऐसा जानता है ओर जो 
ऐसा नहीं जानता दोनों कर्म करते ह ) इत्यादि वचनों 
से ये कम विद्या के साथ सम्बन्ध रखने वाले होते ६ ओर 
सख्वतन्त्र भी द्वोते हैं ऐसा ज्ञात होता है। यहां पर अब 
विचार किया जाता है कि क्या मुमुजु के लिये विद्या 
युक्त अभ्निहोत्रादि कर्म विद्या का कारणु चनकर विद्या के 
कार्य-कों उतन्न करने में सहायक होते हैं, श्रथवा विद्या: 
रहित भी; अथवा, सामान्य रूप से दोनों ही अकार के कर्म: 
उसमें सहायक होते हैं। संशव उत्न्न होने का कारण यह: 
है कि 'तमेतसात्माद यज्ञेत विविदिषन्ति (ऐसे उस आत्मा: 
को यज्ञ द्वारा जानने की इच्छा, करते हैं ), इत्यादि श्रुतियों, 
में वजश्ञादि को सामान्य रूप से आत्म ज्ञान के सहायक 
भाव से ग्रतिषादित 'क्रियां ग्याःहै तथा अगिहोत्रादि कर्मः 
विद्या: युक्त हों तब. अश्विक 'फल्न देने वाले होते हैं यह भी- 
( अन्य श्रुतियों से) चिदित होता है। 
पूव॑पक्ष--विद्या के साथ ही अभिहोत्रादि कम आत्म 
विद्या में उपयोगी होते हैं, विद्या रहित नहीं; क्यों|कि 


विद्यांयुक्त कम विद्या रद्ित कर्मों से उत्कृष्ट होते ६ ऐसा 
यद्र्रेत्र जुद्दोति-तदहः पुन स्युमंपजयत्येब विद्ान! [5० शेशिर] 
( ऐसा जानने दाल्घा पुरुष जिस दिन हवन करता है उसी 


हे 
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दिन वह पुनर्मृत्यु की जीत लेता है ) इत्यादि श्रतियोंसे तथा 
बुद्धया युक्तो यया पाथे कमबंधं प्रहस्यसि? [सग० गी० २३९] 
( जिस बुद्धि से युक्त होकर हे अजुन, तू कर्म के बंधनों 
को नहीं ग्राप्त होगा ) दूरेण छावरं कम बुद्धियोगाद्धनंजय? 
[ भग० गी० २४९ | ( हे अजुन, बुद्धि योग की अपेया 
केवल कर्म श्रत्यंत निक्ृष्ट है ) इत्यादि स्मातियों से 
विदित होता है 

इस पृर्वेपत्ष के समाधानाथ में चदेव विद्ययेति हि” यह 
सत्र कहते हैं जिसका भाव यह हे 

यह ठीक ही है कि जेसे विद्याहीन ब्राह्मण से 
विद्वाव बाह्मण श्रेष्ठ होता है वसे ही विद्यायुक्त अश्निहात्र 
आदि कर्म विधाह्दीन कर्मो से बढ़कर हे परन्तु विधा विही न 
आभिहोत्रादि कमे नितान्त निरुपयोगी हो यह बात नहीं; 
क्योंकि 'तमेतमात्मानं यज्ञेन विविद्पन्ति! (ऐसे उस आत्मा 
को यज्ञ जानने की इच्छा करते हैं) यह श्रुति सामान्य रूप 
आभिहोत्रादि कर्म विद्याकी उत्पातति के लिये उपयोगी हैं ऐसा 
कहती है। यादि कहो कि विद्यासे युक्त अभिदोत्रादि कर्म 
विद्यारहित अग्निहोत्रादि कर्मों से अधिक अच्छे हैं. ऐसा 
मानने ही से अग्निदोत्रादि कर्म विधा रहित हों तो वह 
आत्म ज्ञान के लिये आवश्यक है ऐसा ही भावना युक्त है; 
तो कहते हैं कि वैसा नहीं है । विद्या युक्त अग्निहोत्रादि 


ध्४ ] अहम सूत्र 





कर्मों में विधा का विशेष सामर्थ्व॑ ग्राव्त होने से वह आत्म 
ज्ञान के हेतु में कुछ विशेषता उत्न्न करता है और वही 
विद्या रहित हों तो वेसा नहीं कर सकृता ऐसा मानना 
ही युक्त है। परन्तु 'वज्ञेन विविदिषन्तिः ( यज्ञ से जानने 
की इच्छा करते हैं ) इस श्रुत्ति में सामान्य रूप से जो 
अग्निहोत्र आदि को आत्मज्ञान का सहायक बताया हें 
वह वेसा उपयोगी नहीं है यह किसी भी प्रकार किद्ध 
नहीं कर सकते। श्रुति मी ऐसा ही कहती है-- 
यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनियदा तदेव वीखज॑चत्तरं सव्ति 
[छां० शश१० ] ( जो विद्या, श्रद्धा और उपासना के 
सहित कर्म क्रिया जाता है वह अधिक वलशाली होता 
है) वह श्रुति विद्या बंयुक्त अग्निहोत्र आदि कर्म 
अधिक वल्शाली होता है ऐसा कहकर बताती है कि 
यदि विधा सहित कमे अपना कार्य करने में कुछ विशेषता 
रखता है, तो वह वदि विद्या रहित हो तो भी अपना कार्व 
करने में वलशाली होता ही है। कर्मों का वलशाली 
होता वही है कि वे अपना अयोजन सिद्ध करने में समर्थ 
हों। इसलिये विधा सहित और विद्या रद्धित उम्य प्रकार 
क्य अग्निहोत्रादि नित्य कर्म मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से 
यहां वानी इस जन्म में ओर अन्य जन्मोंमें भी ज्ञान आपि 
होने तक भुमुछ्षु करता है तो वे अपने सामर्थ्वसे अह्म ग्राहि 
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में प्रतिबंध रूप पापों के नाश में हेतुमृत बनकर बद्म 
प्राप्ति के कारण बनते हैं और अ्रवणु, मनन, श्रद्धा, तपरता 
आदि तह्न प्राप्ति के अंतरंग कारणों में सहायक बनकर 
ब्रह्म विद्या का कार्य उसन्न करते हैं ॥ १८ ॥ 


१७ इतरक्षपणाधिकरण । 


भोगेन लितरे क्षपयितल्वा संपद्मते ॥ १६ ॥ 

इतरे अन्य [ पुण्य पापों ] को भोगेन भोग 
भोगकर तु ही क्षपयित्वा नष्टकरके [ मुगुज्ष ] संपयते 
[ तह्म को ] प्राप्त होता है । 


जिनके फल देना अभी ग्रारम्भ नहीं हुआ . ऐसे 
अनारब्ध कर्मों का विद्या के बल्न से नाश होता 
है ऐसा ग्रतिपादन किया। अब जिनका भोग आरंभ 
हो चुका है ऐसे पुरथ पाप रूप अन्य कर्मों का उपभोग 
करके नाश करते हुए ( मम॒च्ु ) अह्म को प्राप्त होता है, ऐसा 
स्व तावदेव चिरंयावन्न विमोच्ष्ये5थ संपत्त्ये! [ छां० ६॥१४॥२ | 
( जब तक उसका शरीर पात नहीं होता तब तकही 
उसको विलंब होता है पश्चात्‌ वह ब्रह्म को आप्त होता 


[%.) 


है ), तक्गेव सन्‌ अक्माप्येति' [इ० ४४६] ( त्र्म ही होने 


[५ 


वह बद्य को प्राप्त होता है ) इत्यादि श्रुतियों से विदित 
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होता है। यदि कहो कि सम्यक्‌ ज्ञान होने के पश्नात्‌ भी 
देहपत तक आकाश में दो चन्द्रमाओं का जैसा अम 
होता है वेसा मिथ्या भेदज्ञान रहता है उसी प्रकार 
पश्चात्‌ भी होगा, तो कहते हैं कि वह ठीक नहीं; क्योंकि 
वैसा होने का कोई कारण नहीं है। ग्रारच्ध भोग शेष 
रहा हुआ है उसको समाप्त करने के लिये भेद का भाव 
अवशेष रहा है परन्तु पश्चात्‌ वेसा कोई भी कारण नहीं 
रहता । यदि कहो कि दूसरा कोई कर्माशय अन्य भोगों 
का आरंभ कर देगा तो वेसा नहीं हो सकता, क्योंकि 
अब ( ज्ञान होते ही ) उसके कर्माशय भुने बीज के समान 
निरवीर्य होगये हैं । अब वह अन्य कम, जो देहपात के 
पश्चात्‌ श्रन्य भोग को उत्तन्न करता था, मिथ्या ज्ञाव के आश्रय 
रहा हुआ था और वह मिथ्या ज्ञान सम्यकू ज्ञान स चष्ट 
हो चुका है, इसलिये ग्रारच्ध का क्षय होने पर ज्ञानी का 
मोक्ष हो जाता है ऐसा मानना'ही योग्य है ॥ १६॥ 


इति श्री तह्म छूत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के चतुर्थ अध्याय का अथम पाद 
समाप्त हुआ | 





जद्म सूचर 
चतुथ अध्याय दसरा पाद | 
१ वागधिकरण । सू० १-२ 
वाइसनसि दशुनाच्छब्दात्व ॥ १ ॥. 
वाक्‌ वाणी सनसि मन में [ लीन हो जांती 
हि ए ्डट  आ ५ 
दे | दशुनात्‌ क्योंकि ऐसा देखने में आता है च्‌ ओर 
शुब्दात्‌ श्रुति मी [ ऐसा ही कहती | है। .., 
अब अपरा विद्याओं की फल्ग्राप्ति चतानें के लि 
देवयान मार्ग का वर्णन करने की इच्छा से शास्त्र में जिसे 
प्रकार मरण का कथन है प्रथम वह कहते हैं कि विद्वान 
»आओर अविद्वान दोनों की मरण क्रिया एक सी ही होती 
है । मृत्यु सम्बन्ध में श्रति इस प्रकार है--“अस्य सोम्य 
पुरुषस्य श्रयतों वाडमनर्सि संपद्मतें मनः श्राणे प्राणस्तेजसि 
तेज: परस्यां देववायाम्‌! [छां० 8८६] ( है सोम्य, यह .पुरुष 
जब सृत्यु को प्राप्त होता है तब प्रथम उसकी वाकू यानी 
वाक्‌ आदि इन्द्रिय मन में अवेश कर जाते हैं, मन श्राण 
में, श्राण तेज में ओर तेज पर देवता में विज्ञीन हो जाता 
है).। यहां पर विचार करने का विषय यह. है कि 
वाणी श्रपनी वृरत्ति के साथ मन में श्रविष्ट हो जाती 
है यां वाणी की. केवत्र वृत्तियां ही मन में. अविष्ट 
होती हज । 
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पूर्वपक्द--वाणी का ही मन में श्रवेश होता है 
क्योंकि ऐसा मानने ही से श्रुति का सरल अर्थ होता है, 
अन्यथा लक्षणा माननी पड़ती है। श्रुति का सरत्न अर्थ 
और लक्षणा दोनों ग्राप्त हों वहां श्रुति का सरल 
अर्थ ही लेना युक्त है, लक्षणा मानना ठीक नहीं । 
इसलिये वाणी ही मन में अवेश करती है ऐसा सरल अप 
करना ही ठीक है । ह 

समाधान--वाणी की वृत्ति ही मन में प्रविष्ट होती 
है, वादि प्छो कि जब सत्र॒कार आचार्य 'वादसनसि' 
( वाणी मन में ) ऐसा स्पष्ट कहते हैं तव आप वाणी 
की वृत्ति ऐसा अर्थ किस श्रकार कर सकते हैं, तो उत्तर 
देते हैं कि यह ठीक है, परन्तु सत्रकार आगे कहते हैं कि 
'अवियोगो वचनात! [त्र० सू० ४२१६] ( परन्तु इन 
कल्ाओं की एकता है क्योंकि श्रुति ऐसा ही कहती है )। 
इसलिये यहां पर केवल वृत्तियों की निव्रत्ति हो जाने से 
ही तृत्रकार का अमिग्राय है ऐसा विदित होता हैं। 
यादि यहां पर वाणी तत्त का हीं लय विवच्षित होता 
तो ज्ञय सर्वत्र एकसा ही होता है फिर आगे एक 
विशेष्ट स्थान में ही प्रृण लय होता है ऐसा क्यों कह्दतें ? 
इसलिये यहां वृत्ति के बंद होने ही से अभिग्राय 
है। इसका भावाये यह है के पहले वाणी, की 
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वृत्ति मत की जृत्ति अवस्थित होते हुए ही उसमें 
लीन होती है क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है । 
वाणी की चृत्ति का प्रथम मत की बृत्ति होते हुए उसमें 
लय होता है ओर वाणी का ही तत्त से मन में लय होता 
हुआ कोई देख नहीं सकता । यदि कहो कि श्रुति प्रमाण 
के बल पर वाणी का ही मन में क्य होता हैं ऐसा 
मानना युक्त है यह हमने कहा है, तो उत्तर देते हैं कि वह 
ठीक नहीं है; क्योंकि मन वाणी का उपादान कारण नहीं 
है। जिसकी जिससे उत्पत्ति होती है उसीमें उसका प्रलव 
मानना युक्त है, जैसे कूगे का लय मिट्टी में। परन्तु मन से 
वाणी उतसन्न होती है ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है। 
और वृत्ति की उत्तत्ति और लय तो उपादान के समान 
अन्य वस्तु के आश्रय से भी हो सकते हैं ऐसा देखने में 
आता है; जैसे इन्धन पथिवी तत्त्व का है परन्तु उसमें से 
अग्नि उत्पन्न होता है और जल में शान्त, हो जाता है । 
यदि कहो कि फिर यहां वाडःमनसिसंपद्यते' ( वाणी मन 
में ज्य हो जाती है ) वह श्रुति केसे युक्त होगी, तो कहते 
हैं श्रुति का इसमें अमाण है । वृत्ति ओर बृत्तिमाव इनकी 
एकता है, ऐसा गौण रूप से मान लेने से श्रुति युक्त होती 
है, ऐसा सुत्॒कार का अमिग्राय है ॥ १॥ ' 


अतणएव च सर्वाग्यनु ॥ २॥ 
सच और अतएव इसीलिये सर्वाणियि सब इन्द्रिय 
[ मन के ] अलु पीछे [ जाते हैं ] । 
शस्मादुपशान्ततेजा: | पुनर्भवमिन्द्रियेमनसि संपत्यमाने: ॥ 
[प्र ० ३९ ] ( पश्चात्‌ जिसका तेज ज्ञीण हुआ हे ऐसा 
जीव मन में विल्ञीन हुए इन्द्रियों को साथ लेकरें फिर ' 
जन्म को ग्राप्त होता है ) इस श्रुति में सामान्य रूप से 
भी इन्द्रियों का मन में ग्रविष्ट होना कहा है। वहां भी 
'इसीलिये' यानी वाणी के समान चक्चु आदि इन्द्रियों 
की बृत्ति भी भन की वृत्ति होते हुए उसमें लीन हो जाती 
है ऐसा देखने में आता है, इसलिये, इन्द्रियों का तत्त्व से 
लग असंभव होने से तथा श्रुति का कथन भी इसी अकार 
ठीक चेठता है इसलिये, सब इंद्रिय अपनी दृत्ति से ही मन 
के पीछे जाते हैं यानी मन में प्रवेश करते हैं लीन होते हैं; 
ऐसा ज्ञात होता है । अब सब इन्द्रियों का समान 
रूप से मन में अवेश होता है तो भी छत्र में जो वाणी 
का ही विशेष निर्देश क्रिया गया है वह केवल उदाहरण 
के रूप से किया गया है ऐस[्‌ जानना चाहिये ॥ २ 0 
गा २ मनोधिकरण । 
| तन्‍्मनः प्राण उत्तराव्‌॥ ३.॥ 
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उत्तरात्‌ आगे के वाक्य से ततू पद सनः मन 
प्राण आण में [ लय होता है ऐसा विदित होता है ]। 
धवाइसनसि संपयते' [ छां० ॥८।६ ] ( वाणी मन को 
ग्राप्त होती है ) इस श्रुति का वाणी की यानी इन्द्रियों 
की वृत्ति मन की वृत्ति में कीच होती है यही भाव है 
ऐसा निर्णय हुआ | अब जो आगे का वाक्य है कि 
भनः पाणे|[ छां० क्षण।६ |] ( मन प्राण को प्राप्त होता हे ), 
इसमें भी क्‍या मन की वृत्ति ही श्राण को प्राप्त होती है 
ऐसा श्रुति का अभिप्राय है अथवा वृत्ति सहित मन का 
लय होता है यह अभिप्राय है, यह विचार कर्तव्य है। 
पूर्वपक्ष--ब्ृत्ति सहित मन ही प्राण को प्राप्त होता है, 
क्योंकि ऐसा मानने में श्रुति श्रनुकूल है तथा मन का 
उपादान कारण भी आ्ाण है। श्राति यही कहती है-- 
*अन्नगयं हि सोम्यमन आपोमय: प्रायः” [छां० ६५४] (हे सोस्य, 
भन अन्नमय है ओर प्राण जलमय है ) । यह श्रुति अन्न 
से मन श्रोर जल से प्राण उत्पन्न होते हैं ऐसा कथन 
करती है । 'आपतश्चान्नमह्जन्त! [ छां० ॥२४ ] ( जल्ल ने 
अन्न उत्पन्न किया ) यह श्रति वचन है। इसलिये मं का 
प्राण में लय होना, यही अन्न का जल में लय होना है; 
क्योंकि काये ओर कारण एक ही होने से अन्न ही 
मन है और प्राण दी जल है। 
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समाधान--चद्रेंद्रियों की चृत्ति साथ लेकर वह मन 
वृत्ति द्वारा ही ग्राण में प्रवेश करता है यह वात आगे के 
वाक्य से निश्चित होती है । मनुष्य सोवा हुआ होता है 
अथवा मूरछित होता है, उसके आरणु की स्पन्दन रूप वृत्ति 
वर्तमान होते हुए ही मन की व्त्ति का लय होता है ऐसा 
देखने में आता है, परन्तु मवका स्वरूप से आणमें लय नहीं 
हो सकता; क्योंकिप्राण उसका उपादान कारण नहीं है। 
वादि कहो कि हमने ( पूर्वपक्ष में ) श्राण सन का उपादान 
कारण है ऐसा दिखाया है, तो कहते हैं कि वह अमाण ऐसा 
वलवान नहीं है; क्योंकि इस ग्रकार परम्परा से आण मन का 
कारण मानने से वह प्राण में लीन होता है ऐसा 
नहीं कह सकते ओर यदि ऐसा माने तो भी मन अन्न में 
लय होगा, अन्न जल्न में ओर श्राण जल में लय होगा | 
दूसरे, इस पक्ष में भी प्राण रूप से परिणाम को आप हुए 
जलसे मन उत्पन्न होता है, इसके लिये कोई प्रमाण नहीं है। 
इसलिये इससे सिद्ध हुआ कि आण में मन का स्वरूप से 
लय नहीं होता । अब चृत्ति ओर चृत्तिमान वस्तु, इनकी 
एकता है ऐसा गोण रूप से मान भी लिया जाय तो 
वृत्तियों का लय होता है! इस मत में भी श्रुति का कथव 
ठीक ही चैठता है, यह हम पहले के छत्र में ही बता चुके 
ह॥२॥ 
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३ अध्यक्ताधिकरण | सू० ४-६ 
सो5ध्यक्षे तदुपगमादिश्यः | ४ ॥ 
सः वद ( प्राण ) अध्यक्षे श्रध्यक्ष (जीवात्मा) 

में [ लीन हो जाता है ) तदुपगमादिभ्यः क्योंकि 
वह उसको आप्त होता है! आदि [ कथन मिल्लते ] हैं। 

जिन्नकी उत्त्ति जिससे नहीं होती उसमें उसकी 
तृत्ति का क्य होता है, स्वरूप का नहीं, ऐसा निरशय 
हुआ, यहां अच 'आ्राणस्तेजसि ( आ्राण तेज को ग्राप्त होता 
है) इस श्रुति के अंश के विषय में विचार करते हैं कि 
क्या जैसे श्रुति में कहा गया है वैसे दी आण की वृत्तियों 
का तेज ही में लय होता है, अ्रथवा देंह इन्द्रिय रूप पिंजरे 
का अध्यक्ष यानी स्वामी जो जीव है, उसमें उनका लय 
होता है । 

पूर्वप्ष--अश्रतिम अति शंका करना ठीक बहीं है इस- 
लिये प्राण तेज ही को आप्त होता है, ऐसा मानना चाहिये, 
क्योंकि श्रुति के विरुद्ध कल्पना करना भी ठीक नहीं । 

समाधान--अध्यक्ष ही में लय होता है । यह ग्रकृत 
प्राण विद्या, कम ओर पूर्व संस्कारों की उपाधि से युक्त 
ऐसे विज्ञानात्मा में जा मिलते हैं यानी प्राण की वृत्ति 
तद्रप हो जाती है। यह किस अकार जावा, ऐसा प्र 
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कहते हैं कि श्रुति में 'वह उसको गआप्त-दोता है! ऐसा 
कथन है -। जैसे, 'एवमेवेससात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभि- 


समायन्ति यजैतदृध्बोच्छुवासी भव॒ति” [बृ० ४३३८] ( इसी 
प्रकार अन्तकाल में जब उसके श्वास्त ऊपर को चलने लगते 
हैं तव सब प्राण इस आत्मा को आप होते हैं ) बह अन्य श्रुति 
भी सामान्य रूप से सव ग्राण अध्यक्ष रूप जीवात्मा 
को ग्राप्त दोते हैं ऐसा कहती है। वेसे ही, त्मुत्कामन्त 
प्राणोडनूत्कामन्ति! [व० ४४२] ( वह जाता है तव ग्राण 
उसके पीछे जाता है ) इस वाक्य में श्रुति पांच बृत्तिश्रों 
के साथ आ्राण अध्यक्ष जीवात्मा के पीछे जाता है ऐसा 
विशेष रूप से कहती है और--प्राणममूत्कामन्तं सर्वे 
प्राणा अनुत्कामन्ति [ज०४।४२] ( प्राण निकलता है तब 
सब प्राण उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं ) इस वाक्य 
में अन्य ग्राण सुख्य आण के पछि जाते हैं ऐसा श्रेति 
कहती है तथा, 'सविज्ञानो मबति! [ जृ० 0७४२] ( वह 
ज्ञान युक्त होता है ) इस वाक्य में श्रुति अध्यंक्ष को 
अंतर्शान होता है ऐसा कहकर उसमें, सब इन्द्रिय जिसमें 
लीन हुए हैं ऐसा, ग्राण भी रहता है ऐसा सूचित करती 
है। यदि कहो कि भाणस्तेजस! ( आण तेज को आप्त 
होता है ) ऐसा स्पष्ट श्रुति होते हुए आण अध्यक्ष को 


अड 2 


आप्त होता है यह क्यों मानते हो ? तो उत्तर देते हैं 


२ 


ञं 
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यह दोष नहीं है। उत्कतमण ( देह से निकलना ) आदि 
व्यवहारों में अ्रष्यक्ष यानी जीव प्रधान होता है तथा 
अन्य श्रतियों में भी जो कोई विशेष बात कही हो उसकी 
भी उपेक्षा नहीं की जा सकंती ॥ ४9 ऐ 
फिर आरणस्तेजसिः ( आ्राण तेज को आप होते हैं ) 
यह श्रुति ने क्यों कहा, यह बताते हैं-- 
भूतेषु तच्छू तेः ॥ ५ ॥| 


[ श्राणों 'के साथ अध्यक्ष | भूतेषु भ्रतों में 


[ रहता है ), तच्छू तेः क्योंकि वेसा ही श्रति 
कहता है 

वह प्राण संयुक्त अध्यक्ष तेव के साथ रहने वाले 
ओर स्थृत्न देह के वीज रूप खत्म भृता में रहता है ऐसा 
जानना चाहिये, क्योंकि प्राणस्तेजलि! (आशण तेज में 
लीन होता है ) ऐसी श्रति है । थदि कहो कि यह 
श्रति प्राण तेज में अवस्थित है ऐसा कहती है, आण संयुक्त 
भ्रध्येक्ष तेज में रहता है ऐसा नहीं कहती, तो कहते हैं 
यह दोष नहीं है'। सोडध्यक्षे०[ त्र० सू० 8२४ ] ( वह 
प्राण अध्यक्ष में खय होता है ) इस ठत्र में ( प्राण और 
तेज में ) अध्यक्ष का भी निर्देश श्रुति नें किया है ऐसा _ 
बताया गया है। जो पुरुष सन्त से मथुरा जाता है ओर 
मथुरा से पाथ्लिपुत्र जाता है उसके लिये वह खुंध्न से 
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पाटलिपूत्र को जाता है ऐसा कह सकते हैं। इसलिये ग्राण 
तेज को प्राप्त होते हैं इसका अर्थ यही है कि आण संयुक्त 
अध्यक्ष ही तेजके साथ रहनेवाले महाभृतोंमें रहता है ॥४॥ 

शुका--जब आणस्तेजसि! इस श्रुति में प्राण केवल 
तेज को प्राप्त होता है ऐसा कहा है फ़िर तेज के साथ 
रहने वाल्ते भूतों में वह रहता है ऐसा केसे कहते हो ? 

इसका उत्तर देते हैं--- 

नेकस्मिन्दर्शयतो हि ॥ ६॥ 
एकस्मिन्‌ एक [ तेज ही ] में [ जीव ] न 

नहीं रहता, हि क्योंकि दशुयतः [ श्रुति ऐसा ही ] 
दिखाती है । 

अन्य शरीर में जाने के समय थद्द जीव केवल एक 
तेज ही में नहीं रहता, क्योंकि इस सद्म शरीर का कार्य 
जो स्थृत्न शरीर होता है, वह अनेक भूतों का दोता है 
ऐसा दिखाई देता है | 'आपः पुरुषवचसः [ छां० ३३१] 
( जल को पुरुष कहते हैं ) इस ग्रश्नोत्तर में यही अर्थ 
बतलाया गया हैं। इसका व्याख्यान 'व्यात्मकत्वात्त 
भूयर्तवात! [ जर० सू० शश२  ( परन्तु जल भृतत्रवातक 
होने से आधिक्य के कारण जल्न का निर्देश किया है ) इस 
सत्र में किया गया है। श्रुति और स्ट्ृति भी यही अर्थ 
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प्रतिपादन करती है। श्रुति इस अकार है---धरध्वीमय आपो- 
सयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः? [ बृ० ४४५]  ( यह 
प्रथिवीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय और तेजो- 
. भय है ) इत्यादि । स्ृति मी यही कहती है---अरव्यो 
सात्राउविनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्टताः। तामिः साधमिद्‌ं 
सर्व संभवत्यजुपूरव शः [ मबु० १२७ ] ( पंच महाभूतों की 
जो रुद्म और अविनाशी मात्राएं हैं, उनके साथ यह सब 
यानी स्थूल जगत्‌ उसन्न होता हे ) । 
शंका--कार्य तदा पुरुषों भवति! [ बृ८ ३२१३ ] 
(उस समय यह पुरुष कहां होता है ?) इस प्रश्न के साथ 
आरंभ करके अन्य श्रुति भी वोह यदूचतुः कम हेव तदू- 
चतुरथ ह यत्मशशंसतुः कम हव तस्पशशंसतुः' [ जृ० ३३२१३ ] 
( उन दोनों ने जो कहा वह कर्म ही कहा, उन्होंने जो 
प्रशंसा की वह कर्म ही की है ) इस प्रकार वाकू आदि 
इन्द्रियों का लय होने पर दूसेरे शरीर में वह जाता है तब 
उसका आश्रय कर्म होता है, ऐसा कहती है । 
समाधान--अह और अतिग्रह नामक जो इन्हदिय 
ओर उनके विषय रूप जो बंधन है उसकी भ्रवृत्ति का वहां 
पर वर्णन है इसलिये वहां जीव का कर्म श्राश्नय है ऐसा 


कहा है । परन्तु यहां पर पंच महाभृतों के उपादान 
ऋ्र,सू, ४२ 





दृश्फ़ घ्रद्य सूत्र 


३८3 6५93त3ल3लसलर नबलभिल ली ऑल 5 








किम 


'से. अन्य देह की उत्पत्ति का कथन है इसलिये 
जीव का आश्रय पंच महाभृत है. ऐसा कहा गया है। 
अन्य श्रुति में जो प्रशंसा शब्द है उससे भी वहां कर्म की 
प्रधानता है यही दिखाया है, ठप्ससे जीव के अन्य आश्रय 
'( जो थूर्व श्रुति में बताया गया है) “निवारण किया 
नहीं है। इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं है ॥ ६ ॥ 

-४ आरूत्युपक्रमाधिकरण । 
समाना चारूत्युपक्रमादसतत्वं चानुपोष्य ॥ ७॥ 

'आखत्युपक्रमातू मार्ग के आरंभ -तक [ यह 
उत्कान्ति वानी मरण क्रिया ज्ञानी और अज्ञानी दोनों 
के लिये | समाना समान च दी है-च और अल्नुपोष्य 
जिनके [ क्लेश ] दग्ध नहीं हुए असतत्वप्त [ उनके 
लिये ] यह अमृतत्व है । 

यह उत्क्रान्ति विद्यत्‌ तथा अविद्वान्‌ दोनों के लिये 
एक सी कहीं है अथवा दोनों में से किसी एक के लिये 
विशेष अकार से कही. है, इसका विचार किया जाता हैं। 

पूर्वपक्च--बह उत्कान्ति संशय रखने वाले अज्ञानियों 
के लिये ही विशेष रूप से कही है, क्यों कि यह पंच -महा- 
भृतों के आश्रय से संबंध रखती है । यह भूतों का आश्रय 
पुनजन्भ लेने के लिये जीव को करना सड़ता है, परन्तु 


8 


० ४ पा० २ सू० ७ [ ६५९ 
विद्वान्‌ के लिये पुनर्जन्‍्म संभव नहीं है; 'अम्तत्वं द्वि विद्वान 
ज्ञानी अवश्य ही अगृत्व को ग्राप्त होता है ) यह 

तहै। इसलिये यह उत्क्रान्ति श्रविद्वानों की 

है । यदि कहो कि यह उत्कान्ति का वर्णन 

के अकरण में आया है इसलिये यह विद्वानों की भी 
तो कहते हैं यह ठीक नहीं | जैसे वहां निद्धा 
दे का यथा श्राप्त अनुकीर्तन ( कथन ) किया गया है 
वैसे ही इसका समझना चाहिये। जेसे, यजैतत्सुरुषः 
स्वपिति नाम [ छां० ६८१ ) ( जहां उस पुरुष को निद्रा 
आती है ), अशिशिपति नाम! [छां० क्षझ। ३] ( भूख लगती 
है ), 'पिपासति नाम! [ छां० 85/५ ] ( प्यास लगती है ); 
इस स्थानों पर यह विद्या का प्रकरण होते हुए भी, सब 
प्राणियों को साधारण ऐसी निद्रा आदि का ही कथन किया 
हैं, वह ग्रतिपाथ विषय का प्रतिपादन सुलभ हो एतदर्थ ही 
। ज्ञानी को विशेष रूप से लक्ष्य करके यह श्रुति ने नहीं 
है। वैसे दी, यह उत्करान्ति, जेसा लोग इसको 
समसते हैं वेसे दी रूप से, जब पुरुष दूसरे जन्म में जाता 
है तब उसका तेज जिस परदेवता में लय हां जाता हैं 
ह तेरा आत्मा है, वह तू है. ऐसा समकाने के लिये 
कही गई है। परन्तु इसका “न तस्य प्राणा उत्कामन्ति' 
[ 2०४४।६ ] ( उसके ग्रा्ों का उत्कमण नहीं होता.) 
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5६६० ॥ ब्रह्म सूत्र 
इस श्रति से ज्ञानियों के लिये निषेष [किया गया है| इस- 
लिये यह उत्क्रान्ति अज्ञानियों की ही होती है ऐसा प्राप्त 
हुआ | 
समाधान--'वाणी मन को प्राप्त होती है इत्यादि 
प्रकार से कही हुई यह उत्क्रान्ति मार्ग के आरम्भ तक. 
विद्वान ओर श्रावैद्याद्‌ दोनों के लिये एकसी होनी 
चाहिये । दोनों में कुछ भेद होता हो ऐसा कहीं भी श्रुत्ति 
वाक्य नहीं है । अ्रविद्यान देह के लिये चीजभूत ऐसे 
सद्म भूतों का आश्रय करके अपने कर्म के अनुसार (-कर्म 
से प्रेरित ) अन्य देह घारण करते हुए अनुभव करने के 
लिये निकल जाता है; परन्तु ज्ञानी ज्ञान से अकाशित 
हुए मोक्ष नाड़ी के द्वार का आश्रय करता है। इसीलिये 
मार्ग के आरंभ तक ऐसा कहा है। यादि कहो कि विद्वान 
जिस अम्नतत्व को प्राप्त होता है, वह कहीं ओर देश में 
तो नहीं आप्त होता, फिर उनके लिये भूतों का आश्रय 
ओर मार्ग का आरंभ किस लिये है? तो इसका उत्तर देते 
हैं कि यह अम्ृतत्व उसके लिये है जिसके क्लेश दग्घ नहीं 
हुए अर्थात्‌ जो श्रविद्यादि क्लेशों को दग्ध न करते हुए 
सग्रुण विद्या के बल्ल से सापेक्ष अम्रतत्व को आप्त करने की 
' इच्छा करता है, उसीके लिये ही यह भूतों का आश्रय 
“करना ओर मार्ग का आरंभ संभव है, क्योंकि आाणों-की 
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गति श्राश्रय के बिना नहीं हो सकती। इसलिये इसमें कोई 
दोष नहीं है ॥ ७ ॥ 
४ संसारव्यपदेशाधिकरण । सू० ८-११ 


तदा५पीतेः -संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
तह पद [ वेज ] आ अपीतेः अलय तक रहता 
है; संसारव्यपदेशात्‌ क्योंके [ अृत्ति में | संसरण 
का निर्देश किया गया है। ह 


पेज: परस्यां देवतायाम! [छां० ६८६] (तेज परदेवता 
को प्राप्त होता है) इस श्रुति का 'मरने वाले पुरुष का जो 
ग्रकृत तेज वह अध्यक्ष, श्राण, शब्रिययण तथा महाभ्त 
इनके साथ परदेवता में लीन होता है” ऐसा अर्थ है ऐसा 
ग्रकरणु के सामर्थ्य से निर्णय किया। अब यहां पर यह 
किस अकार ग्राप्त होता है इस विषय का विचार करते हैं। 

पूर्वप्त--यहट तेज के स्वरूप का लय आत्यंतिक 
यानी सदा के लिये ही होता है, क्योंकि उसका वही 
उपादान कारण है । जितने पदाये उतन्न होते हैं 
उन सबका कारण परदेवता. है. ऐसा पहिले. ही. सिद्ध 
हो चुका है। इसलिये तेज का जो परदेव॒ता में लय होता 
ड्रैवह आत्यंतिक - याती सदा के लिये ही होता है। 
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हि 


समाधान--श्रोत्र आदि इन्द्रियों के आश्रय रूप 
ऐसे तेज आदि सद्म महाभूत अलब तक यावी तत्व 
ज्ञान से दोने वाले मोज्ष तक रहते हैं। क्योंकि 
थोनिसन्ये श्रपद्यंते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येधलुसंयन्ति 
यथाकर्म यथाश्रुतम! [ क० ४७ ] ( अपने कर्म और ज्ञान 
के अनुप्तार कुछ लोग शरीरत्व प्राप्त होने के लिये जन्म 
को प्राप्त ढोते हैं ओर कुछ लोग बृत्ष आदि को जड़ 
योनियों को ग्राप्त होते हें ) इत्यादि श्रृति में उसक 
संसरण का निर्देश किया गया है | यादि ऐसा नहोंतों 
सभी जीव मरण के समय में ही उपाधि का लय होने स 
सदा के लिये अह्यमाव को आप्त होंगे ओर उस अवस्था 
में विधि शास्र और विद्या शास्त्र दोनों निर्र्थक हो 
जांयगे । बंधन मिथ्याज्ञान से होता है, इसलिये वह 
सम्यक ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी से भी नष्ट नहीं हो 
सकता । इसलिये, सबका मृत्ष कारण वहीं परदेवता 
है तो भी जैसे सुषुप्ति में ग्लय होती है वेंसे ही केवल 
चीज भाव को प्राप्त होकर उस देवता से एकता को आप्त 
होता है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ८ ये. 


सूक्ष्म प्रमाणतथ्च तथोपलब्धेः ॥ ६ 0 
[| बह तेज खरूप से | च और प्रूस्ताणतः 
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परिणाम से सूच्रमम्‌ उक्म [ है] तथोपलब्धेः क्योंकि 
वैसा ही वह दिखाई देता है। 

अन्य शरीर को गमन करने वाले जीव. काः आश्रय- 
भूत जो श्रन्य भूतों सहित तेज होता है, वह स्वरूपसे और 
प्रिणाम से सद्म होना चाहिये; क्योंकि वह तेज नाड़ी 
में से जाता है, इत्यादि बातें श्रुति में कही हुई हैं। 
इससे वह सद्म है ऐसा ही विदित होता है। अब उसके 
सुक्म होने से ही वह संचार कर सकता है और स्वच्छ 
होने से उसका ग्रतिबन्ध नहीं हो सकता यानी उसको 
कोई रोक नहीं सकता । इसलिय जब वह. देह से निकल. 
जाता है पास रहने वात्न भी उसे देख नहीं सकते ॥ £ ॥ 


नोपमर्देनातः || १० ॥ 
अतः इसीलिये [ स्थल देह के ] उपमर्देन 
नाश से [ उसका नाश ] न नहीं होता । 
इसलिये यानी वह छक्म होने से स्थृत्न. शरीर 
के नाश होने से अर्थात उसको जला देने पर भी यह सुद्म 
शरीर नष्ट नहीं होता ॥ १० ॥ 
अस्येव चोपपत्तरेष ऊष्मा ॥ १६९ ॥ 
धर अस्य इस [ तदम शुरीर ] की एव 


किलीजली उस 








ह््छट ] ... ब्रह्म घृत्र 





ही एप यह उष्मा उष्णता है उपपत्ते: क्योंकि ऐसा 
मानना ही युक्त है । | 
इस शरीर को स्पर्श करनेसे जो उष्णुता अतीत होती 
है वह इस सद्म शरीर ही की है। स्ृत्यु के पीछे शरीर 
वैसा ही रहते हुए तथा देह के रूपादि गुण जैसे के वेसे 
ही विद्यमान होने पर भी उष्णता नहीं रहती, परन्तु जब 
तक जीवित है तव तक ही वह रहती है। इससे यही 
सिद्ध होता है कि आसिद्ध स्थूल शरीर के आतिरिक्त किसी 
- अन्य के आश्रय से ही यह उष्णता रहती है। अति वही 
कहती है---“5ष्ण एवं जीविष्यम्शीतों मरिष्यन ( जीवित 
होता है तब तक वह उष्ण ही होता है, मरने पर ठंडा 
पडता है )॥ ११॥ 


६ प्रतिषेघाधिकरण । सू० १९-१४ ह 
प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरातू ॥ १२॥ 
प्रतिषेघात्‌ निषेध किया हुआ छोने से [[ अब्म . 
ज्ञानी के ग्राण देहसे नहीं निकलते | इति ऐसा चेत 
यदि [ कहो तो | न्ञ॒ वेसा नहीं हे शारीरात क्योंकि 


शारार वानी जीवात्मा से [ होने वाली उल्कान्ति का 
वहां निषेध हे ] । 
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अम्रतत्वं चानुपोष्य' [ त्र० सू० ४२७] ( जिसके 
केश दग्ध नहीं हुए उसका यह अमृतत्व है ) ऐसा विश 
कहा हुआ होने से पुरुष को आत्यंतिक अमृतत्व ग्राप्त होने 
पर उसकी गति और उत्क्रान्ति नहीं होती ऐसा निर्णय 
किया गया । अब किसी कारणवश उसकी उत्क्रान्ति 
संभव है; ऐसी शंका उठाकर सत्रकार उसका निषेध 
करते हैं । ः 
“अथाकासयमानो यो5कासो निष्काम आप्तकास आत्मकामों 
भवति न तस्य आ्राणा उत्क्रामन्ति अ्रह्योव सन्‌ ब्ह्माप्येति' [ ब० 
४४६ ] ( अब जो किसी की भी इच्छा नहीं करता, जो 
कामना रहित निष्काम है, जो आप्काम और आत्मकाम 
है, उसके आण निकल कर कहीं जाते नहीं । वह अल्यरूप 
होने से अह्म ही को प्राप्त द्वोते हैं ) इस श्रुति में पर 
विद्या के सम्बन्ध में जो उत्कान्ति का निषेध किया है 
उससे त्ह्मज्ञानी के प्राण निकल्न कर कहीं नहीं जाते ऐसा 
यादि कह्दो तो वह ठीक नहीं; क्योंकि यहां जो उत्क्रान्ति 
का निषेध किया गया है वह शारीर यानी जीवात्मा से 
होने वाली प्राणों की उत्कान्ति का निषेध है, शरीर से 
होने वाली उत्कान्ति का यहां निषेष नहीं है। यदि पूछो 
कि यह कैसे जाना, तो कहते हैं कि “न तस्मात्माणा उत्कामंति? 
' (उससे प्राण निकल नहीं जाते) इस प्रकार अन्य शाखाओं 
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में पंचमी विभक्ति का ग्रयोग मिलता है। इतर शाखा की 
श्रुति की पंचमी विभक्ति से सामान्य सम्बन्ध वताने वाली 
पष्ठी विभक्ति का अथ विशेष सम्बन्ध! वाला दे ऐसा निश्चय कर 
सकते हैं ( 'उसके श्राण नहीं निकल जाते! ऐसा जो श्र॒ति 
वाक्य है उसमें उसके आ्राण कहने में प्राण का सम्बन्ध 
जीवात्मा से है या शरीर से है यह संदिग्ध है। यद्व चात 
ऊपर दी हुई इतर श्रुति से स्पष्ट हाती हैं, क्योकि उसमें 
उससे अर्थात्‌ जीवात्मा से प्राण नहीं निकल जाते ऐसा 
कहा है )। तथा अम्युद्य और निःश्रेवल्‌ के अधिकारी 
जीवात्मा का यहां प्रधान विषय होने से उस्ीका 'तस्मात्‌! 
( उससे ) इस शब्द से निर्देश किया जाता है, शरीर का 
निर्देश उससे नहीं बन सकता । इसलिये जीव जब शरीर 
से निकल जाता है, तब प्राण उसमें से निकल नहीं जाते 
उसीके साथ रहते हैं ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १२॥ 

प्राण के सह्द वह जब निकलता है तव उसकी देद्व से 
उत्कान्ति होती है, ऐसा प्राप्त होने पर उसका भ्त्युत्तर 
देते हैं कि--- 

स्पष्टो होकेषाम्‌ | १३ ॥ 
हि [ यह कहना ठीक नहीं, ] क्योंकि एकेषास्‌ 

कुछ शाखाओं में [ शरीर द्वी से उत्कान्ति होने का | 
सरुपष्ठः स्पष्ट [ निषेष | है । 
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पूर्व पक्ष में जो कहा है कि त्रह्मज्ञानी की भी शरीर ही 

से उत्कान्ति होती है; क्योंकि उत्कानति का जो निवेष 
किया गया है वह देही के आश्रय को ल्लेकर किया है। यह 
ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ शाखाओं में शरीर के आश्रय 
ही को लेकर उत्कात्ति का स्पष्ट निषेध किया है ऐसा प्रमाण 
मिलता है। वह अ्रति इस प्रकार है-यन्नाय॑ पुरुषों प्रियत उद- 
स्माआणाः कामन्त्याहो नेति” [जु०३॥२।११] (जब यह पुरुष मर 
जाता है तब इसमें से श्राण निकल जाते हैं या नहीं) ऐसा 
आतंभाग के पूछने पर नेति दोवाच याज्ञवल्क्य:(छू०३॥२॥११] 
( याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि नहीं निकल जाते ) 
ऐसा उत्तर देते हुए उत्क्रान्ति नहीं होती ऐसा पक्ष ग्रहण 
करके पश्चात्‌ यादि प्राण न निकल जांय तो मुष्य, 
मरता ही नहीं ऐसी शेका उठाने पर 'अन्नेव समवनीयन्ते 
( वहीं पर वे लीन हो जाते हैं ) इस प्रकार ग्राणों का 
वहीं पर लय होता है ऐसा कहते हुए उसके सिद्धि के लिये 
“से उच्छवयत्याध्मायत्याध्मातो सृतः शेतें! [ बृ० ३२११ |] 
( उसमें सृजन आती है, वह फूलता है ओर फूला हुआ 
वह मरा पड़ा रहता है ) इस वाक्य में जिसका सं 
(वह ) इस शब्द से निर्देश किया गया है ओर जो 
उत्कांति का श्राश्रय है, ऐसे ग्रकृत देह ही में सृजन आना 
श्रादि विकार होते हैं. ऐसा कहा है। अब ये विकार 


द्ष््ष्य न्नक्ष सूत्र 

शरीर ही में होते हैं, जीव में नहीं होते । इसलिये इस 
अ॒तिं के साम्य से न तस्मात्याणा उत्कासन्त्यशैव समवनीयन्ते' 
( इसलिये उससे प्राण नहीं निकल जाते, वहीं पर लीन 
हो जाते हैं ) इस श्रुति में यद्यपि जीव ही अधान विषय 
है, तो भी जीव और शरीर की गौण रूप से एकता 
मानकर देह से होने वाली उत्कान्ति का ही निषेध 
किया गया है। इस ग्रकार जिन शाखाओं में पंचमी 
युक्त पाठ है उनको इस श्रति का अर्थ करना चाहिये। 
परन्तु जिनमें पष्ठी हो का पाठ है वे उस अति में ज्ञानी 
की उत्कान्ति का जो निषेध किया गया है वह देह से 
उत्कान्त होने का है, ऐसा जानें क्योंकि इस श्रुति का 
प्रसिद्ध उत्कान्ति का ही निषेष करने ही से अभिमग्राय है । 


अब दह स॑ उत्कान्ति होती है यही असिद्ध है, जीव 
से नहां। तथा, चश्लुष्टो वा मूरध्तों वाइन्येम्यो वा शरीर 
दृशेभ्यस्तमुत्कामन्त॑ प्राणोइनूव्क्रामति आणसनूत्कामन्तं सर्वे 
आणा अनूत्कासन्ति! [ इृ० ४४४।२ ] (आंखों में से, सिर 


से, अथवा शरीर के ओर किसी भाग से जब जीव 
जाने लगता हैँ तब प्राण उसके पीछे जाता है और 


8 कक आर 


मुख्य प्राण जाने लगता है तब उसके पीछे अन्य आण 
भी जाते हैं ) इस वाक्य से अज्ञानी पुरुष की 
उत्तान्ति ओर संसार गति का विस्तार से वर्णन 


९: च/ककक, 
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करके .इति तु. कामयमानः” [छू० ४४६ ] ( इच्छा रखने 
वाले के सम्बन्ध में यह है ), इस वाक्य से अज्ञानी. मनुष्य 
. के संबंधी कथन का उपसंहार करके . अथाकामयम्ानः? 
[३० ४४६ ] ( अब जो कामना राहित है ) इस प्रकार 
श्रुति ज्ञाना का निर्देश करती है। यदि ज्ञानी 
मनुष्य के लिये भी इसी प्रकार उत्कान्ति कहने का 
श्रुति का अभिप्राय होता तो यह निर्देश निरर्थक हो 
जाता । इसलिये यह निर्देश सार्थक हो इस हेतु से अज्ञानी 
पुरुष के सम्बन्ध में प्रसिद्ध ऐसी गति ओर उत्क्रान्ति का 
'ज्ञानी के संबंध में श्राति निषेध करती है ऐसा ही हम उक्त 
श्रुति की व्याख्या करते हैं । दूसरे, जिसको सर्वव्यापी 
ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त हुआ है तथा जिसकी सब कामनाएँ 
और कर्म.नष्ट हुए हैं ऐसे अ्क्ानी की गति और 
उत्कान्ति होना संभव नहीं है, क्‍योंकि उनके कारण 
का श्रभाव हैं। तथा “अन्न भह्म समभझुते' [ छ० ४४७ ] 
( यहां वह ब्रह्म को प्राप्त होता है ) इत्यादि अकार की 
अतियां ज्ञानी की गति और उत्क्रान्ति का अभाव 
'ग्रतिपादन करती हैं ॥ १३१ ॥ 


स्मयते च || १४ ॥ ु 
,. च तथा स्मयते. स्मृतियों में मी. ऐसा ही कहा है। 


मै 
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महाभारत में भी ज्ञानियों की गति ओर उत्कान्ति 
का अभाव होता है ऐसा लिखा है; जैसे-स्वभूतात्म- 
भूतस्य सम्यग्भूतानि 'पश्यत: । देवा अपि मार्ग मुद्न्त्यपदस्य पदे- 
पिणः॥! ( सब भूतों में जो आत्मा ही को यानी अपने 
ही को समझता है तथा जो सब भूतों को सम्यक्‌ रूप से 
यानी आत्मरूप से देखता है उस मार्ग रहित अवस्था को 
प्राप्त होने वाले के मार्ग के संचंध में देव भी मोह को 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ समक नहीं सकते )। सर्व व्यापक 
त्रह्म ही को जिसने आत्मा जान लिया है ऐसे अछ्नज्ञानी' 
की भी गति है ऐसी स्मृति है; जैसे 'शुकः किल 
वेयासकिमुंमुछ्ुराद्त्यमण्डलमभिप्रतस्थे पिन्रा चानुगम्याहूतों भो 
इति अतिशुआव” ( व्यास का पुत्र शुक मोक्ष की इच्छा से 
आदित्य मेडल को गया, उसके पिता ने उसको पाछि से 
चुलाया तव उसने उसको उत्तर दिया ) ऐसा यदि कहों' 
तो उप्का उत्तर देते हैं कि यह ठीक नहीं । देहधारी 
मनुष्य ने ही योग सामर्थ्य से किसी विशिष्ट देश को प्राप्त 
होकर वहां अपने देह का त्याग किया, यही इस 
अति का भावार्थ है, ऐसे समझना चाहिये, 
क्योंकि सब भूतों ने उसको देखा; इत्यादि भी वहां कहा 
हुआ है | यदि वह शरीर छोडकर गया होता तो उसको 
कोई भी देख नहीं सकता था । वहीं पर इस श्रकार अंग 
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'का उपसहार है--शुकर्तु मारुताच्छीप्रां गति ऋत्वाउन्तरि 
क्षगः | दशयित्वा प्रभाव॑ सव॑ सवभूतगतो5भवत्‌ ॥! ( शुक 

वायु से भी अधिक शीघ्र गति धारण कर के आकाश में 
प्रवेश किया ओर अपना अभाव दिखाकर सब भूतों में वह 
मिल गया, एकत्व को प्राप्त हुआ )। इतालिये अन्नज्ञानी 
की गति ओर उत्करान्ति नहीं होती ऐसा सिद्ध हुआ ॥ 
अब गति सम्बन्धी श्रत किसके लिये है, यह हम आगे 

प्रतिपादन करेंगे ॥ १४ ॥ ः 

७ वागादिलयाधिकरण । 
तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥ 

तानि वे ( इन्दिय श्रादि ) परे परम में | लीन 

हो जाते हैं ] हि क्योंकि तथा ऐसा ही आह 
[ श्रति ने ] कहा है । ह 
- अश्चज्ञानी के प्राण शब्द से निर्दिष्ट इच्किय ओर 
महाभृत उस परमात्मा ही में लीन हो जाते हैं ऐसा श्रुति 
कहती है; जैसे--एंवमेवास्य परिदृष्डरिमाः शोडशकलाः 
पुरुषायणाः पुरुष प्राध्यास्तं गच्छन्ति! [प्र० ६५] ( इस ग्रकार 
इस द्रष्टा की पुरुष के आश्रय रही हुईं सोलह कलाएं. पुरुष 
को प्राप्त द्देकर उसी में लीन हो जाता है )। यादि कहो कि 
धावाः कला: पंचद्श प्रतिष्ठा:' [ मु० १२७ । ( ये पहन्‍द्वह 
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कल्नाएं अपने आश्रय में ग्रविष्ट होती हैं ) यह ज्ञानी के 
सम्बन्ध ही की दूसरी श्रति परमात्मा से अन्यत्र भी कहीं 
कलाओं का लय द्वोता है ऐसा कद्दती है, तो कहते हैं कि 
यह ठीक नहीं। यह श्रुति व्यवहार की अपेक्षा से प्रतिपादन 
करती है। उसका भाव यह है कि एथिवी आदि तत््त की कलाएँ 
उपादान रूप एथिवी आदि में लीन हो जाती हैं। परन्तु 
पहिली श्रुति ज्ञानी की दृष्टि की अपेक्षा से है, जिसका 
भाव यह है कि ज्ञानी की सारी कलाएं ब्रह्म दी को प्राप्त 
होती हैं ॥ १४ ॥ 
८ अविभागाधिकरण । 
अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 
अविसागः [ इन कलाओं की त्रह्म से ] पूर्ण 
एकता है वचनात्‌ क्योंकि श्रुति ऐसा ही कहती है। 
ज्ञानी की कलाओं का जो प्र्यय होता है वह अन्य 
लोकों के समान अपूर्ण रूप से होता है अथवा प्रर्ण 
रूप से होता है, यह संशय होने पर वह ग्र्लय अन्य 
ग्रलयों के ही समान द्वोने से उसमें भी शक्ति (चीज ) 
अवशिष्ट ही रहता है ऐसा यादि कोई कहें तो उस पर 
उत्त देते हैं कि वे एकता को ही ग्राप्त होते हैं क्योंकि 
अुत्ति का वेसा ही कथन है। कलाओं का प्रलय कहकर 
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आगे श्रुति कहती है--मिथ्ेते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं 
प्ोच्यते स एपोडकलो5छतो भवति! [ प्र० ६५ ] ( इनके नाम 
रूप नष्ट हो जाते हैं, फिर यह पुरुष ही रह जाता है ऐसा 
कहा जाता है और वही कला रहित और अमृतरूप हो 
जाता है )। अविदया ये जो कल्माएं उसन्न होती हैं उनका 
विद्या से होने वाले प्रलय में अवशेष रहता है ऐसा कहना 
ठीक नहीं; इसलिये वे ब्रह्म से एकता ही को प्राप्त होती 
हैं, ऐसा सिद्ध होता है॥ १६ ॥ 

९ तदोको5घिकरण । 
तदोको5ग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारों विद्यासा- 
भथ्यात्तच्लेषगत्यनुस्तृतियोगाच हादानुश्हीतः 

शताधिकया ॥ १७ ॥ 


तदोको 5पज्वलनम्त्‌ उन [ दोचों के हृदय रूप ] 
स्थान का अग्र | यद्यपि समान रूप से ] अज्वलित 
किक च्रे दे बडे ० ० बे 
होता है [| ओर | तत्पकाशितद्वारः उससे [ उत्कांति 
का ] द्वार भी [ यद्यपि समान रूप से ही ] प्रकाशित 
होता है; [ तो भी ज्ञानी पुरुष मस्तक से ही निकलता 
है ऐसा ] विद्यासामध्यात्‌ विद्या की सामर्थ्य से थे 

तर, सू, ४३ - 


९०४ ] | अक्ासूछ  .. 


अल जल +ल<। 
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और तच्छेषगत्यनुस्त॒ृतियोगात्‌ उन [ विद्याओं | 
के अंगभूत ऐसे मार्गों: की [. उपासनाओं का | कथवः 
होने से [ विदित होता है ], इसलिये हादांनुगहीतः 
हृदय में रहे हुए परतह्म के अनुम्नह से वह [मस्तक के 
शुत्ाधिकया सौ से अधिक यानी एक सौ एकवी 
नाड़ी से [ निकल जाता है ऐसा सिद्ध होता है ] । 
प्रसंगवश ग्राप्त हुआ निर्शुण विद्या का विचार 
समाप्त हुआ । अब यहां फिर सग्रुण विद्या का जो विषय 
चल रहा है उसको आगे चलाते हैं । मार्ग के आरंभ तक 
ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कीं. उत्कांति. समान रूप से 
होती है ऐसा पहिले कहा है; उसी मार्ग के उपक्रम. का 
अब यहां वर्णन करते हैं । वाकू आदि इन्द्रिय समृह् का 
अपने में लय करके जब विज्ञानस्वरूप जीव निकलने 
लगता है तब उसका स्थान वानी आशय हृदय होता है 
ऐसा 'स एतास्तेजोसात्रा: सम्रभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रासति' 
[ बृ० ४७१ ] ( वह इन तेज. की मात्राओं का अहंण 
करके हृदय को जाता है ) यह श्रुति कहती है | इस हृदय 
का अग्र भाग प्रज्जलित होने पर चन्नु आदि के स्थानों से 
जीव निकलता है, ऐसा आगे दी हुई श्रुति कहती है-- 


5 बे 


“तस्य हैतस्य हृद्यस्यामं प्रद्योतते तेन प्रयोतेनेष आत्मा निष्क्रा- 





अआ० ४ पा० २ सू० १७ [ इछ४ | 








मति चच्चुष्टो वा मूंध्नों वांपन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य:' [ ० ४४४२ ] 
( ऐसे उस पुरुष के हृदय का अग्रमाग अज्वलित होता है 
और उसके प्रकाश में जीवात्मा चल्नु से, मस्तक से अथवा 
शरीर के अन्य किसी भाग से निकल जाता है )। अब 
यह उल्कांति क्या विद्वान और अविद्वान दोनों को किसी 
निवम पविना ही होती है अथवा ज्ञानी के सम्बन्ध में 
समें कोई नियम है ऐसी शंका प्राप्त होने पर यदि कोई 
कि इस विषय में श्रुति ने कोई नियम नहीं कहा हैं, 
लिये उत्कांति के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं मान 
सकते, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि--ज्ञावीं ओर 
अज्ञानी इनके हृदय का अग्रभाग यध्पि एकस्ना ही प्रका- 

शित होता है और इस प्रकाश से उत्क्रांति का-द्वार भी _ 
एकता प्रकाशित होता है, तो भी ज्ञानी मनुष्य मस्तक 
ही से निकलता है तथा इतर पुरुष इतर मार्गों से निकलते 
हैं। ऐचा भेद होने का कारण ज्ञानियों की विद्या का 
सामर्थ्य है । ज्ञानी मनुष्य भी यादि अन्य लोगों के समान 
शरीर के अन्य किसी भाग से निकल जाय तो उसको 
उत्तम ल्लोक की प्राप्ति. नहीं होगी ओर फिर उसकी विद्या 
निरर्थक ही सिद्ध होगीं। वेसे ही, उन विद्याओं के 
अंगभूत ऐसे मार्गों की उपासना कही हुई होने से तथा 
विशिष्ट विद्याओं में उक्त विद्याओं के अंग्रभूतः मस्तक. 


न्न्नं 
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के नाड़ी के मांग की उपासना करनी चाहिये ऐसा कहा 
हुआ होने से, जो उस मार्ग की उपासना करता है वह मरण 
के अनंतर उम्नी मार्ग से जाता है ऐसा मानना ही युक्त 
है। इसलिये हृदय में प्रतिष्ठित श्रह्म की उत्तम प्रकार से 
उपासना करने पर उस बअह्म का ज्ञानी पुरुष के आत्मा पर 
अनुग्रद होता है ओर उससे वह सो से ऊपर की एक सो 
एकवीं नाड़ी से निकल जाता है ओर अन्य पुरुष अन्य 
नाड़ियों से निकल जाते हैं ऐसा सिद्ध होता है। इसीके 
अनुरोध से हृदय में रहे हुए ब्रह्म की विद्या के सम्बन्ध में 
श्रुति कहती है, 'श्त चेका च हृदयस्यथ नाड्यस्तासां सूर्धानम- 
भिनिः सतेका तयोध्व॑मायन्नसृतत्वमेति विश्वडडन्या उत्कमणे 
भवन्ति! [ छां० ८६६ ] ( हृदय में एक सो एक नाडियां 


होती हैं; उनमें से एक मस्तक को चली गई है, उससे 
जो ऊपर निकल जाता है वह अमृतत्व को प्राप्त 
होता है ओर अन्य सब नाडियों से जो जाते हैं वे मृत्यु 


५७३ ओर 


प्राप्त होते हैं )। 


हि 78 


ज्र 


4 > 


१० रप्म्यधिकरण | छू० १६-१९ 
र्म्यनुसारी || १८ ॥ 


रश्म्यनुसारी [ दोनों दी ] रश्मियों का 
अबुसरण करते हैं । 
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अथ यदि्दिमस्मिन्ननद्मपुरे दहरं पुण्डरीक बेश्म” [छां०८१॥१] 
( अब यद्द जो बद्यपुर में कमल के समान निवास स्थान 
है ), इस प्रकार उपक्रम करके श्रति हृदय में रहे हुए 
ब्रह्ष की विद्या कहती है । इस प्रकरण में अथ या एता 
हृदयस्यः नाड्य: [छां० ८६९) (अब हृदय में जो ये 
नाड़ियां हैं ) ऐसा उपक्रम करके नाडी और रश्सियों 
का सम्बन्ध साविस्तार से वर्णन करते हुए भ्रति ने आगे 
कहा है कि, 'अथ थ््नैतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यमैतेरेव रश्मि: 
मिरूध्वमाक्रसते' [ छां० ८६॥४ ] ( जब वह इस शरीर से 
निकलता है तब वह इन रश्मियों से ही ऊपर चढ़ता है ) 
और फिर कहा है कि 'तयोरूष्वेमायज्ञमृतत्वमेतिः 
[ छां० ८६६ ] ( जो इनसे ऊपर चढ़ता है वह अग्ृतत्व 
को प्राप्त होता है ) । इसलिये जीव एक सौ एकवीं. 
नाड़ी से जाकर रश्मियों का अ्रनुसरण करता है ऐसा 
विदित होता है। यदि किसी को संदेह हो कि दिन 
में मरते वाला और रात में मरने वाला दोनों सामान्य 
रूप से रश्मियों का अ्रनुसरण करते हैं अथवा दिन में 
मरने वाला ही रश्मियों का अनुसरण कर सकता है तो 
इसका नियणंय करते हैं कि श्रुति में कोई विशेष कथन न 
होने से दोनों ही रश्मियों करा अनुसरण क़रते हैं ॥१८)॥ « 


॥ 


बज व. अड्य सूत्र - 





- निशि नेति. चेन्न संबन्धरुय 
यावद्देहभाविल्वादर्शयति च ॥ १६ ॥ 


च तथा निशि रात में [ जीव रश्मियों का 
अनुसरण | ज्ञ नहीं करते इति ऐसा चेत्‌ यदि 
कहो तो ] न वह ठीक नहीं; [ क्योंकि ] संबंधर्य 
[नाड़ी और रश्मियों का] सम्बन्ध यावद्देहभावित्वात्‌ 
देह है तब तक रहता है' च "और दर्शुयति श्रुति वैसा 
ही कहती है। 
यादि कहो कि नाड़ियां और रश्मियों का सम्बन्ध 
दिन में होता है इसलिये दिन में मरने वाला रश्मियों का 
अनुसरण कर सकता है परन्तु रात में मरने वाला वेसा 
नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस समय नाड़ियां ओर 
रश्मियों का सम्बन्ध नहीं रहता, तो उसका - उत्तर 
देते हैं कि यह ठीक नहीं है; क्योंकि 'जब तक 
अं 202 0९. ० ४2५ 
देह है तब तक नाड़ियां और - रश्मियों का सम्बन्ध 
बना रहता है । जब तक देह है तब तक नाड़ियां और 
किरणों का संपर्क रहता है, यही वांत आगे दी हुई श्रत्ति 
चताती है, जेंसे---अमुष्मादादित्यात्पतायन्ते ता आसु नाडीएु 
सप्ता आभ्यो नाडीभ्यः . प्रतायन्ते , तेधमुष्मिन्नादित्ये . रप्ताः! 


अआ० ४ पा० २ सू० १९ [ ६७९ 
[ छां० ८६२ ] ( उस आदित्व से ये रश्मि फैलुत हैं ओर 
इन नाड़ियों में अविष्ट हो जाते हैं; इन नाड़ियों से वे 
निकलते हैं ओर उस आदित्य में प्रवेश कर जाते हैं )। 
चैस्ते ही, गरमी के दिनों में रात में भी किरणों का 
अस्तित्व उस समय प्रतीत होने वाल्ली गरमी से जाना 
जा सकता है। अत वर्षा ऋतु में आकाश मेघ से अत्यंत 
आच्छादित होने पर, जैसे दिन में भी इनकी ग्रतीति नहीं 
पसेही ओर ऋतुओं की रात में वे रश्मि थोड़े 
उनका अस्तित्व प्रतीत नहीं होता । अहसेबेतद्रान्नो 
( रात में यह दिन ही को घारण करता है ) यह 
ति इसी बात को कहती है । 
अब यदि रात में मरने वाला पुरुष रश्मियों का अनु- 
सरण न करते हुए ही ऊपर जायगा तो रश्मियों का अबु- 
सरणु व्यथ ही हों जायगा और जो दिल में मरता है 
वह रश्मि का अनुसरण करके ऊपर जाता है और रात 
में मरता है वह इनके विना ही ऊपर जाता है ऐसा 
विशेष श्रति ने कहीं नहीं वतलाया । यदि ज्ञानी मनुष्य 
केवल रात में मर्र है इतने ही अपराध से ऊपर नहीं 
जायगा तो विद्या का फल्न वेकल्पिक होगा ओर मरण 
. क्वाल किसी का निश्चित न होने से उस विद्या में किसी 


[न 


! प्रंवृत्ति भी. न होगी । यदि कहो कि रात में मरा 


हक] 


व्ड है डः 


कष्प० | *.. अहम सूत्र 





हुआ भी वह दिन होने की [ ऊपर जाने के लिये | 
प्रतीति करेगा तो ( वह भी ठीक वहीं; क्योंकि ) दिन 
होने तक संभव है उसका शरीर अभि आदि के सम्बन्ध 
से रश्मियों के सम्बन्ध के वोग्य ही व रहे | तथा, 
सर यावत्त्प्येन्मनस्तावदादित्य॑ गच्छति! [ छां० ८ाहिश ॥ 
( वह मन को हृटाते ही लारित आदित्य को ग्राप्त होता 
है ) यह श्रुति भी वह ठहरता नहीं यही कहती है, इसलिये 
वह रात में या दिन में रश्मियों का अनुसरण करता है 
यह सामान्य रूप से ही कहा हुआ है ॥ १६ ॥ 
११ दक्षिणायनाधिकरण । सू० २०-२१ 
अतश्रायनेषपि दक्षिणे ॥ २० ॥ 
अतः इसलिये च दी दच्चिणे अयने दह्षिणा- 


यन में [ मरने वाले पुरुष को ] अपि भी [ विद्या का 
फल् मित्रता है ] 

ग्री लिये यानी जीव ठहरता नहीं, विद्या का फल 
वैकल्पिक नहीं और मरणकाल भी निश्चित नहीं, इसी- 
लिये दक्षिणायन में मरने वाले ज्ञानी पुरुष को भी विद्या का 
फल मिलता ही है। अब उत्तरांयण में होने वाला मृत्यु प्रशस्त 
होता है यह प्रसिद्ध होने से, भीष्म इस प्रकार उत्तरावण के लिये 
ठहरे भी थे; तथा आपूर्यमाणपक्षाधान्पडुदड्डेति मासांस्तालर 
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[ छां० ४१५५ ] ( शुक्त््‌ पक्ष से जिन छः महीनों 
तर्य उत्तर की ओर जाता है उन छ: महीनों में वे 
यह श्र॒ति होने से शंका होती है कि मरण के लि 





उत्तरायण की आवश्यकता है। इस शंका को इस सूत्र से 
दूर करते हैं । 
उत्तरायण का सृत्यु ग्रशस्त होता है ऐ सिस्ि 


है वह अज्ञानी लोगों के लिये है | अब भीष्म जो ठहरे ये 
है केवल आचार का पालन करने के लिये तथा पिता 
की कृपा से इच्छा के अनुसार मर सकते हैं यह बात 
दिखाने के लिये दी ठहरे थे । ऊपर आई हुई श्रुति का अर्थ 
आतिवाहिकास्तल्लिगात! [ त्र० सू८ ४३४ ) ( अरचिरादिक 
पदार्थ श्रातिवाहिक हैं, क्योंके उसका चिह्न मिलता हे ) 
इस सूत्र में किया जायगा ॥ २० ॥ 
शंक्रा--यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिन: | प्रयातां 
यान्ति त॑ काल॑ वच्ष्यामि भरतपभ! [ म० गी० घार३ ] ( हें 
भरत श्रेष्ट, जिस काल में मृत्यु होने पर योगी नहीं लौ ते 
तथा जिसमें लोग्ते हैं वह काल में तुझसे कहता हूं). 
इस स्मृति में प्रधानता से काल ही का वर्णन करके दिल 
आदि विशेष प्रकार के काल ह्टी लौगने वाल्ले के लिये 
स्वाति ने नियत किये हैं फिर रात में अथवा दक्षिणायन में 
मरने पर भी वह लोटेगा नहीं ऐसा कैंस कह सकते हैं !. 


द्ष्प्र | » : ब्रह्म सूत्र 





हर 


इसका समाधान आगे के छत्र हें 
योगिन:ः प्रति च स्मयंते स्मातें चेते || २१॥ 

च और स्मयंते स्वीतमें योगिन: प्रति योगियों 

लिये ही [ काल विनियोग ] कहे हैं च ओर एते 

ये [ सांख्य ओर योग ] स्मातें स्ट्ृति में कहे हुए हैं । 


फिर से न लोटन के लिये यह काल का विवम 
[ के लिये कहा गया हैं। सांख्य ओर 
हैं श्रुति के नहीं । इसलिये इनका 
विशेष ग्रकार के अ्माणों का 
आधार होने से यह इन स्मातियों में बताया हुआ काल 
विनियम श्रुति के विज्ञान में प्राप्त नहीं हो ता । यदि कहो कि 
अग्निज्योतिरह: शुक्लपण्मासा उत्तरायणम्‌ ।', 'धूमों रात्रिस्तथा 
कृष्ण: पण्सासा दक्षिणायनम्‌ ? [ भ० गी०  झा२४,रेश ] 
( अग्नि, ज्योति, दिन, शुरू पक्ष ओर उत्तरायण के छः 
मास, वैसे ही, धूम, राजि, कृष्णपक्ष और दाक्षिणायन के 
छः मास ) इस प्रकार स्म॒तियों में अ्त्ति में कहे हुए ही 
दइवयान ओर पितृयाण मार्ग कहे हुए हैं ऐसा पहिचान 
सकते हैं ता उसका उत्तर देते हैं कि त॑ काल॑ वच्ष्यामि 
६ उग्र काल को कद्दता हूं ) इस स्मृति में काल सम्बंध में 
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जज 


ग्रातिज्ञा की हुई होने से स्मृति का श्र॒त्ति से विरोध आता 
है ऐसी शंका करके ही ऊपर का समाधान दिया हुआ है 
परन्तु ऊपर की स्मृति में आगे शआ्रादि देवताओं का ही 
आतिवाहिक रूप से कथन है ऐसा मानने से कोई भी 
विरोध नहीं प्राप्त होता ॥ २१॥ 


[2 £ 4». 


इति श्री अहम सत्र के शांकर भाष्य भापानुवाद 
के चतुर्य अध्याय का द्वितीय पाद 
समाप्त हुआ । 


ब्रद्व सूत्र 


चतुर्थ अध्याय तीसरा पाद | 
१ अर्चिरायधिकरण । 
अचिरादिना तत्पथितेः ॥ १ 
अचिरादिना [ ज्ञानी ] श्रर्चिरादि मार्गों से 
ही [ जाता है] तत्पथितेः क्योंकि वही मार्ग 
प्रसिद्ध है । 
मार्ग के आरम्भ तक ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों की 
उत्कान्ति एकसी होती हैं ऐसा कहा । परन्तु यह मार्ग भी 
विभिन्न श्रुतियों में अनेक प्रकार से कहे हैं । एक श्र॒ति में 
अयवेतेरेत रश्मिभिरूप्वे आक्रमते! [ छां० झाक्षश 
( पश्चात्‌ इन्हीं रश्मियों परे वह ऊपर चत्ला जाता हैं ) “इस 
प्रकार नाडी ओर रश्मियों के सम्बन्ध से उत्कान्ति का 
प्रतिपादन किया है तो एक में आर्चिरादि के सम्बन्ध से 
तिधचिंपममिसंभवन्त्यचियो5ह: [ छू० ६२१४ | ८ वे अचि 
को ग्राप्त होते हैं और आर ते दिन को ), ऐसा कहा है 
तो दसरी '*स एंतं देवयानं पंथानमासाद्ापमिलोकमागच्छति!' 
(इ० है२१५ ) (वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त 
करके अभि ल्लोक में आता है »> ऐसा कहती 
है । तीसरी कहती है, 'थदा वे पुरुषोधस्माल्लोका्टति 
स वायुमागच्छति' [ छ० ४११०१ ] ( जब यह पुरुष इस 
लोक से जाता है तब वह वायु को आप्त होता है ) तथा 


8] 


और श्रुति कहती है कि सूयेद्वारेण ते विरजा: प्रयान्ति' 
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[मु० १२११ ] (वे निष्पाप पुरुष दर्य के द्वार से जाते 
हैं )। यहां पर संशय होता है कि क्या ये सब भार्ग एक 
एक से भिन्न हैं अ्रथवा एक ही मार्ग के विभिन्न वर्णन हैं ? 
पूर्वपक्ष--ये मार्ग मिन्न भिन्न ही हैं, क्योंकि इनका 
भिन्न भिन्न प्रकरणों में निर्देश हुआ है तथा ये सार्ग 
विभिन्न उपासनाओं के अग्भूृत हैं| अचिरादि धर्म को 
श्रपेत्ता से अथेत्तरेव रश्मिमिः' [ छां० ८६५ ) ( पश्चात्‌ 
इन्हीं रश्मियों से) इस श्रति का कथन विराधी होगा, तथा 
सयावत्त्प्येन्मनस्तावदादित्यं॑ गच्छति' [ छां० ८६४ 
( जैसा ही वह मन का त्याग करता है वैसा ही आदित्व 
को प्राप्त दोता है ) इस श्रुति में जो लगा का कथन हैं 
उसका भी बाघ होगा । इससे यही अतीत होता है कि' 
ये मार्ग परस्पर भिन्न ही होने चाहिये। 
समाधान--वे अचिरादि मार्ग से ही जाते हैं। हम 
यही निर्णय करते हैं कि अद्य को प्राप्त होने की इच्छा 
रखने वाले अचिरादि मार्ग ही से जाते हैं, क्योंकि वही 
मार्ग प्रसिद्ध है। सब ज्ञानी लोगों में यही मार्ग प्रसिद्ध है। 
पंचाशि विद्या के प्रकरण में ऐसा ही कहा है, जैसे 
थे चामी अरप्ये श्रद्धां सत्यमुपासते' [ब० ६२।१४] ( ऐसे जो 


पुरुष अरण्व में श्रद्धायुक्त होकर सत्य की उपासना 
करते हैं ), इस वाक्य में अन्य उपासना करने वालों 


. की भी अचिरादि माग कहा है । बादि कहो कि 'जिन 


मदद ब्रह्म सूत्र 
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विद्याओं में किसी मार्ग का निर्देश नहीं हैं, उनमें 
इस अर्चिरादि मार्ग की . भल्ते श्राप्ति दो परन्तु जहां 
अन्य मारी का कथन है वहां अर्चिरादि मार्ग. का' 
अवलम्बन क्यों किया जाय, तो उसका उत्तर यह हैं 
कि यह कहना तब ठीक होता जब ये मार्ग परस्पर 
अत्यन्त भिन्न होते परन्तु वैसा नहीं है। यद्द एक ही 
माग है जिससे त्रहद्मयतोक कीग्रामति होती है, इसी का 
अनेक प्रकार से वर्णन मिलता है। कहीं इसका केसा 
वर्णन होता हैं कहीं केसा; सब ही वर्णनों में मार्ग का 
कोई एक भाग पहिचाना जा सकता है इसलिये य 

हे 

न 


ग्पि 


50“ शव 


सव ही एक मार्ग का वर्णन है ऐसा ही सिद्ध 
प्रकरण के मिन्न ९ होते हुए भी विधा एक 

अन्य विशेषणों का जैसे परस्पर अदहण होता 
गति सम्बन्धी विशेषणों का भी अहण होता हैं । 
जहां कहीं विद्या भिन्न भी हैवहांमार्म का कोई न 
कोई अंश समान रूप से पहिचाना जाता है इसलिये 
तथा जाने का स्थान सचके लिये एक ही होने 
से मार्ग भी एक ही हैं ऐसा मानना युक्त है । तथा, 
ति तेषु तह्ालोकेषु पराः परावतों वसन्ति! [ छ० ६२।१४ ] 
( वे उस त्दह्यलोक में जितना त्रह्मा का उत्कृष्ट आयुष्य हें, 
उतना रहते हूं ) तस्मिन्वसन्ति.शाश्रती: समा:[बु० ५१०११] - 


ता 
हो 


/9॥, #५ 
4पि .#... 


६ 
७ 
$ पर्च हे 


अच 
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(४2 ञ 0१४ <ै 
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( उसमें वह वहुत वर्ष रहता है ),. सा या जहाणो 
ज्ितियां व्युष्टिस्तां निति जयति तां व्युट्टि व्यभ्ते'.[ को० ४ | . 
( बक्न का जो जय और व्यापकता है वह .जय उसको 
प्राप्त होता है ओर वह व्यापकता उसको . भ्राप्त होती 
है ) ओर तथ एवंत अह्मलोक ज्क्गाचर्यणालुविन्दति 
[छां० ८४४३ |] ( इसलिये, जो कोई अक्षचय से ब्द्म 
लोक को प्राप्त हांते हैं ) इन सब श्रत्ियाँ में 
सत्र उसी एक अद्यप्राप्ति रूप फल का निदर्शव किया 
गया है। 


अब पृर्वेपत्ष में जो कहा है कि अचिरादि मार्ग का 
ग्रहए करने से 'एसेरेव रश्मिभिः' ( इन रश्मियों से ) इत्यादि 
श्रुति का अहण किया है वह ठीक नहीं वैठेगा,.तो कहते 
हैं यह दोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि मार्ग में रश्मियों 
का अनन्‍्तर्भाव करने में ही इस वाक्य का ताल हैं। 
अब यह एक ही वाक्य मार्ग में रश्मियों का अंतभाव भी 
करता है ओर अर्चिरादि का त्वाय भी करता है ऐसा 
कहना ठीक नहीं । इसलिये इस वाक्य में मार्ग, का 
रश्मियों के साथ सम्बन्ध ही निश्चित किया है ऐसा सम्‌- - 
भना चाहिये। त्वरा का निर्देश करने वाली श्रति का 
भी मार्ग के अिरादि धर्म ग्रहण करने से विरोध नहीं 
होता, क्योंकि इतर स्थानों की अपेत्ा वह ब्रह्म ज्ञोक को 
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अ्रधिक शीघ्रवा से जाता है यही. उसका भावार्थ है, जैसे 
छणभर में में यहां आता हूं, ऐसा कहते हैं वेसा ही यह 
समभना चाहिये। तथा, अथैतयो: पथोने कतरेणचन' 
[ छां० ४१०८ | ( अब इन दोनों में से किसी भी मार्ग 
से नहीं जाता ) यह श्रुति दोनों मार्गों से अष्ट हुए पुरुषों 
के लिये तीसरा मार्ग बताकर पितृयाण मार्ग से मित्न 
अधिरादि विशिष्ट देशों से युक्त ऐसा एक ही मार्ग 
घताती है। अर्चिरादि मार्ग में विशिष्ट प्रदेश बहुत हैं 
तथा ओर मार्गों में थाड़े हैं इसलिये जिनमें अधिक की 
अपेक्षा ऐसे स्थान थोड़े हैं उनका ही अधिक में अंतर्माव 
करना सयुक्तिक है, ( यानी जिस मार्ग में अधिक अदेशों 
का वर्णन है उसीमें जिन मार्गों में थोड़े प्रदेशों का वर्णन 
है, उनको मिलाकर सब मिलाकर एक ही मार्ग है ऐसा 
ही मानना चाहिये, अन्यथा जिसमें थोड़े प्रदेशों का वर्णन 
है वह मार्ग छोटा मानना पड़ेगा जो वास्तव में है नहीं ) 
इसलिये भी सूत्रकार ने “अर्चिरादिना तमथितेः ( अचि- 
रादि मार्ग द्वी से वह जाता है, क्‍योंकि वही मार्ग पसिद्ध 
है ) ऐसा कह है। 
२ वाय्वधिकरण | 
 चायुसब्दादविशेषविशेषास्यामर्‌ | .२ ||. 
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झब्दातू पंदलतर से बायुप्तू वायु .के अति 
[ गाता है ] अविशेषविशेषाभ्याम्‌ ऐप अ्रषिशे 


श्र विशेष झग्ते [ विदित होता है ]। 


रब मार्ग के जिन विभिन्न धर्मों में परसपर विशेषण 
विशेष्य भाव है उन पर्मों क्रो किस क्रम से लेगा 
चाहिये यह आचार्य स्व के कल्याण के लिये कहते हैं । 
कोपीत की शाखा वाले देवयाव मार्ग का झस प्रकार 
पेरन करते हैं--स एवं देवयात॑ पंथानमापयाप्रिश्षोकमाग- 
उह्ुति से वायुलोक स्‌ वरुणलोक से इल्द्रलोफ स प्रजापतितोक 
स अहलोकम' [ कौ १३ ] ( वह उस देववान गर्ग को 
प्राप्त होता है, अग्िलषोक में थाता है भोर पह वायुलोके 
में आता है; फिर वरुणलोक को, इन्द्र शोक को, प्रजा- 
पृति लोक को भर अत को आप होता है ) । भव 
अधि और अ्रग्ि ये दोनों शद्द जन के आई में 
होने से समावार्थक हैं, इसलिये अपिरादि मार्ग में श्रम 
लोक कहां पर श्रावेगा यह ढूंढने की आवश्यकता नहीं 
है। एरतु वायु का वर्णन अ्रविरादि मार्ग में नहीं आता 
इसलिये उसको किस स्थान में रखा जाय वह परत होता 
है। उपरका उत्तर देते हैं कि रेईपिंपेवामिसंसवन्लधिपोहह- 


- मे, पू.४१ 
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रह आपूर्यमाणपतक्षमापूर्यसाणपतक्षाद्यान्पडुट्डःडेति मासांस्तान्‌ 
मासेभ्य: संवत्सरं संवत्सरादादित्यमू! [ छां० ४॥१०१,२ ] 
( वेअचि ही को ग्राप्त होते हैं, अरचि से दिन को, दिन 
से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से जिन छः महीनों में सूर्य 
उत्त की ओर जाता है उन छः महीनों को, उन महाँवों 
से संवत्सर को और संवत्सर से आदित्य को प्राप्त होते हैं ) 
इस श्रति में संवत्सर के पश्चात्‌ ओर आदित्य के पूर्व वे 
वायु को ग्राप्त होते हैं ऐसा समझना चाहिये, ऐसा विशेष 
और अविशेषों के कथन से विद्त होता हैं। स चायुलोकर्मा 
[कौ० १३] (बह वायु लोक को प्राप्त होता है ), इस 
श्रुति में वायु का विशेष रूप से यानी स्थान की अपेक्षा 
से कथन नहीं है, परन्तु उसी का अन्य श्रुति में विशेष 
रूप से कथन है; जेसे, 'यदढ़ा वे पुरुषोउस्माल्लोकास्मेति स 
वायुमागच्छति तस्में सं तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य ख॑ ते 
स ऊध्वेमाकमते स आदित्यमागच्छति? [ छू० ४१०१ ] 
( जब वह पुरुष इस लोक से जाता है तब वह वायु के 
प्रति आता है, फिर वाद्यु उसको रथ के चक्र के छिंद्र 
के समान मार्ग देता है, उस मार्ग से वह ऊपर आता है 
ओर आदित्य को ग्राप्त होता है )। इस श्रुति में वायु 
आदित्य के पाहिल कद्दा हुआ होने से, इस विशेष निरूपण 
से, संवत्सर ओर आदित्य के बीच में वायु का समावेश 
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करना चाहिये ।.यदि कहो कि अग्नि के प्रश्मात वाय्यु का 
कथन भी मिलता हैं इसलिये अधि के पश्चात्‌ वायु को 
क्यों नहीं रखा जाय, तो उत्तर देते हैं कि वहां कोई विशेष 
नहीं कहा गया है। यदि कद्दो कि 'स एतं देवचान पंथानः 
मापद्याप्रिलोकमागच्छति स वायुलोक॑ स॒ वरुणलोकम', 
[ कौपी० १३ ] ( वह उस देवग्रान पंथ को प्राप्त होता है, 
आगे लोकको आता है फिर वाय्यु लोकको और वरुण लोक 
को जाता है ) यह श्रुति उदाहरण रूप से हमने दी हे, 
तो उप्तका उत्तर देते हैं कि इस श्रुति में एक के आगे. एक 
ऐसे वाक्य मात्र दिये हुए हैं, परन्तु उसके पदाथों का 
अम्ुक क्रम है ऐसा निर्णय करने वाला वहां एक भी शब्द 
नहीं है । इस वाक्य में केवल पदाथों का निर्देश किया 
गया है कि इस पदार्थ को वह जाता है, इस पदार्थ को 
वह जाता है, परन्तु अन्य श्रुति में वायु के दिये 

हुए.रथ के चक्र के समान मार्ग से वह ऊपर जाकर 
आदित्य के श्रति जाता है ऐसा क्रम मिलता .है। 
इसलिये अविशेषविशेषाभ्याम ( आविशेष और . विशेष 
का. कथन -होने से ) ऐसा जो सत्रकार ने कहा है 
वह ठीक ही है। परन्तु वाजबनेयी लोग 'मासेभ्यों देवलोक 
देवलीकादादित्वम्‌ [ ३०,३९१५ | ( महीनों से देवलोक 
की ओर देवज्ञोक से आदित्य को जाता है ) ऐसा. कहते 


६९२ ] -.. अक्षय सूत्र 
हैं, वहां वायु के पश्चात्‌ आदित्य, ऐसा क्रम सिद्ध करने के 
लिये देवल्ोक से वायु के ग्रति जाता है ऐसा मानना 
पड़ेगा। अब छत्रकार ने जो संवत्सर से वायु के ग्रति जाता 
है ऐसा कहा है वह छांदोरब श्रुति के अनुसार कहा 
ऐसा समझना चाहिये। छांदोग्य ओर वाजसनेबी इनमें 
एक में देवलाक का कथन नहीं है तो दूसरी में संवत्सर का 
वर्शव नहीं है। अब दोनों श्रुति प्रमाण होने से दोनों 
स्थान पर दोनों पदाथों का अहण होना चाहिय । उसमें 
भी यह भेद ध्यानमें रखना चाहिये कि संवत्सर का महीनों 
से सम्बन्ध होने से संवत्सर का अदेश पूर्व का है और देव 
लॉक उसके अनन्तर हैँ ॥ २ ॥ 
३ चाडदाधकरख । 

तडितो5धि वरुणः संबंधात्‌॥ ३ ॥ 

तडितः बिजली के अधि आगे वरुणः वरुण 
है, संबंधात्‌ क्योंकि [ वरुण का वानी जल्न का विजली 
से | सम्बन्ध है । 

आदित्याघंद्रमस चंद्रमसो विद्यतमों [ छा? ४१श४ ] 

(आदित्य से चन्द्रमा को ओर चन्द्रमा स विजली को) 
यह श्रत्ति विजल्ली के पश्चात्‌ वह वर्ण लोक को जाता है 
ऐसा कहकर उसका वरुण के साथ सम्बन्ध चताती है और 
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बिजली और वरुण का सम्बन्ध मी. है। जब अतीव भय॑- 
कर कड़कड़ाहट के स्नाथ विशाल विजलियां बादलों . में 
नृत्य करती हैं तब जेल वरसता है। “विद्योतते स्तनयति 
चर्षिष्यति वा' [ छां० ७४१११ ] ( विजली होती है, कड़- 
कडाहट होती है ओर जल वरसता है ) बह श्रुति भी 
ऐसा ही कहती है। अच जल तत्त का आधिपति वरुण हे 
यह श्रुति ओर स्मृति दोनों में असिद्ध है । वरुण के आगे 
इन्द्र और प्रजापति आते हैं, क्योंकि उनके लिये कोई 
अन्य स्थान नहीं है ओर श्रुति में ( कॉपी० १३ ) 
उनका यही क्रम दिया भी:गया है। वरुण आदि के 
प्रदेश अपिरादि मार्ग में नहीं कहे गये हैं, इसलिये भी 
इनको अन्त में रखा गया है, क्योंकि उनका कोई विशेष 
स्थान नहीं है ओर चिजली अआरार्चेरादि मार्ग के अन्त में 
॥ ३3॥॥ हे 
४ आतिवादिकाधिकरण । सू० ४-६ - 

. आतिवाहिकास्तल्लिगात्‌ ॥ ४॥ 
आतिवाहिकाः [ अपिरादि पदार्थ ] आति- 
वाहिक हैं, तलिंगातू क्योंकि इसके चिह मिलते हैं। . 
” अचिरादि के सम्बन्ध में संशय होता. है कि क्‍या ये 
मार्ग के चिह्न हैं, अथवा ये भोग भृमियां हैं, अयृवा इस 
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मार्ग से जाने वालों को ले जाने वाल्ली ये कोई 
च्यक्तियां हैं । 
पूर्व॑पक्ग-ये अपिरादि भार्ग के लक्षण हैं, क्योंकि 
श्रुति के उपदेश का थही भाव है। जैसे इस लोक में कोई 
आम को अथवा नगर को जाने वाला होता है तब उसको 
कहा जाता है कि तू इस पर्वत को जा; पश्चात्‌ वट वृक्ष 
को, पश्चात्‌ नदी को, पश्चात्‌ गांव को ओर पश्चात्‌ तू नयर 
को पहुंच जायगा' वही बात यहां पर “अरचियों से दिन 
को दिन से शुक्ल पक्त को! इत्यादि से कही है । श्रुति ने 
आग्नि आंदि को इसीलिये ह्लोक कहा है, जेंसे अमिलोक- 
मागच्छति! [ कौषी० १३] ( वह अभि लोक में जाता 
है) इत्यादि । और ल्लोक शब्द प्राणियों के भोग के 
स्थानों के लिये असिद्ध है; जेसे मजुष्यलोकः- पिहलोको देव- 
लोक: [ बृ० १४१६ | (मनुष्य लोक, पितृ लोक, देव॑लीक) 
यही वात बाह्यण अन्य में लिखी है-अहोराशेषु ते लोकेपु' 
सज्जन्ते! [ श० ब्रा० १०२६८ ] ( दिन रात रूप लोकों 
में वे आसक्त होते हैं )। इसलिये आर्चिरादि मार्ग दर्शक 
नहीं हो सकते । अचेतन होने से भी ये अर्चिरादि मार्ग 
दर्शक नहीं हो सकते, क्योंकि चेतन ऐसे पुरुष ही राजा से 
नियुक्त होकर . कंठिन/मार्गों में. से अवासियों को ले 
जतेहैं । "की जप 
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समाधान--यरे मार्ग दर्शक ही होने चाहिये, क्योंकि 
इसके चिह्न मिलते हैं । चन्द्रससों विद्युत तत्पुरुपोडमानवः 
स एतान्त्रह्म गमयति' [छां० ४१५५] ( वे चन्द्रमा से 
विजली को जाते हैं, वहां एक अमानुष पुरुष उनको अद्न के 
प्रति ले जाता है ), वह श्रुति उनका मार्ग दर्शक होना 
ज्िद्ध है ऐसा बताती है। यदि कहो कि इस अ्रत्ति का 
कथन उसी विषय के लिये, यानी वे अह्मलोक को श्राप्त 
होते हैं इसी विषय के लिये है, तो यह ठीक नहीं, 
क्यों कि, श्रुति में अमानव/ (अमानुष) ऐसा जो विशेषण 
है, वह उसके पूर्व प्राप्त मनुष्यत्व की निदृत्ति करता है। यदि 
आर्चेरादि मागे में ले जाने वाला कोई पुरुष हे और ये मनुष्य 
है ऐसा ग्राप्त हो, तब ही उसकी निदृत्ति के लिये पुरुष के 
साथ श्रमाठुप ऐसा विशेषण लगाना युक्त है ॥ ४ ॥ 
यदि कहो कि केवल इन चिहों से यह वात्त सिद्ध 
नहीं होती, क्योंके उसके सिद्ध करने के लिये कोई युक्त 
नहीं है, तो उत्तर देते हैं कि-- 
उमयव्यामोहात्तत्सिद्धेः ॥ ४ ॥ 


उभयव्यामोहात्‌ [ मार्ग और मार्ग से जाने 
वाल्ले ] दोनों ज्ञान रहित होने से तत्सिद्धेः वे [ अर्चि- 
रादि देवता ही मार्ग प्रदशंक ] हैं ऐसा. सिद्ध होता है। 
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जो अर्चिरादि मार्य से जाने वाले होते हैं उनका देह 

से वियोग हुआ होता है और इन्द्रिय समूह एक पिण्ड 

रूप हुए होते हैं, इसलिये वे स्वतंत्र नहीं होते तथा आचि- 

रादि भी स्वयं अचेतन होने से स्वतन्त्र नहीं हैं, इसलिये 

अर्चिरादि के आभिमानी चेतन ऐसे विशेष देवता जीवों 

को ले जाने के लिये नियुक्त किये गये हैं ऐसा विदित 

होता है । इस जगत्‌ में भी मत्त, मृच्छित आदि पुरुषों को 

भी, उनकी इन्द्रियां एथक्‌ कार्य करने में असमर्थ होने से 
डर 
है 
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तर लोग मार्ग से ले जाते हैं, यह देखने में आता 
दूसरे अचिरादि की कोई निश्चित अवस्था न होने से 

भी उनमें मागे के लक्षण नहीं घय्ते । वेसे ही जो पुरुष 
रात में सृत्यु को प्राप्त होगा वह दिन को ग्राप्त होगा यह 
सम्भव नहीं है, न वह दिन की प्रतीक्षा करने के लिये 
ठददर सकता है, यह भी हम पहले कह चुके हैं । परन्तु 
देवताओं का स्वरूप अज्षय होने से यह दोष प्राप्त नहीं 
हो सकता | ये आर्चेरादि के अभिमानी होने से इनके 
लिये जो आरचिरादि शब्दों का प्रयोग होता है वह ठीक 
ही है। अब 'अर्चिपो5हः [ छां० ४१श५ | ( आर्चे से 
दिन को अआत्त होते हैं ) इत्यादि श्र॒तियों में जो निर्देश है 
उसमें ये मार्ग दर्शक व्यक्तियां हैं ऐसा माने तो भी कोई 
विरोध नहीं आप्त होता, क्योंकि उसका अभिप्राय यही 
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होता है कि वे अ्रर्चियों द्वारा दिन को प्राप्त ढोते हैं और 
दिन के द्वारा शुक्ल पक्ष को प्राप्तदोते हैं । इस लोक में भी 
जो मार्ग दशक प्रसिद्ध हैं, उनके सम्बन्ध में भी 'तू वहां से 
बलवर्मा को जा वहां से जयसिंह को और वहां से कृष्ण 
गुप्त को जा! ऐसा कहा जाता है। 

ति के आरंभ में तेडचिंरमिसंभवन्ति/ [ बृ० ६२।१५ ] 
(वे अधि को प्राप्त होते हैं ) इस प्रकार केवल्न संबंध ही 
का निर्देश है, परन्तु उसके अन्त में स एतान्जहा गमयति” 
[३० ४१४६ ] ( वह उनको अदा के प्रति ले जाते हैं ), 
इस प्रकार श्रति वाह्य और अतिवाहक यानी अवासी और 
मार्ग दर्शक के संबंध का स्पष्ट निर्देश किया है, जिससे 
यही संबंध उपक्रम में भी होना चाहिये, ऐसा निश्चय 
किया जाता है । तथा जाने वाले जीवों के इन्द्रिय एका- 
कार को प्राप्त होने ही से वहां जीवों को भोग की प्राप्ति 
संभव वहीं है। यधपि वहां जाने वाले जीव भोग 
भोगने में अम्नमर्थ हों तो भी उस स्थान के लिये लोक 
शब्द का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि वहां रहने वाले 
अन्य जीवों की वह भोग भूमि है । इसलिये, जिस लोक 


का स्वामी अग्नि है, उस लाक का जाने वाले का आन 
ले जाता हैं आर वाउ वजस लोक का सामा ३ उस 
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लोक के जाने वाले को वायु ले जाता है, ऐसा उसका 
सावार्थ समकना चाहिये॥ ५॥) 
शंक्रा--ये मार्ग दर्शक होते हैं ऐसा कहें, तो इस पक्ष 
में यह मार्गदर्शकत्व वरुण आदि में किस प्रकार संभव हे, 
जब कि वरुण आदि को बिजली के पश्चात्‌ रखा है 
ओर बिजली के . पश्चात्‌ त्रह्म श्राप्ति तक एक अमानुष 
पुरुष उसको ले जाता है ऐसा श्रुति का कथन है ? 
इसका उत्तर आगे के सत्र से देते हैं--- 
भ्ज ७.०९ 
वद्यतेनेव ततस्तच्छू ते: ॥ ६ ॥ 
ततः वहां से [वे जीव ] वेद्युतेन बिजली 
में रहे हुए पुरुष द्वारा छवं हो [ ले जाये जाते हैं | 
तच्छू ते: क्योंकि श्रुति में ऐसा ही कहा है।... 
वद्दां से यानी चिजली को ग्राप्त होने पर विजली के 
पीछे आने वाला अमानुष पुरुष जीव को वरुण लोक 
आदि को ले जाता है ओर पश्चात वे जीव त्रह्म को प्राप्त 
दोते हैं, ऐसा समझना चाहिये । 'तान्वैद्युतात्युरुषो5मानवः 
ख एत्य ब्रह्मलोक॑ गमयति! [ बु० ह२१५] ( एक अमोनव 
पुरुष आकर उनको विजली के स्थान से ब्रह्म लोक को 
- ले जाते हैं ) इस श्रुति में अमानव पुरुष द्वी उनको ले 
जाता है एसा कहा है । अब वरुण आदि देवता इस पुरुष 


+ 
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की गतिम विष्न न करतेहुए अथवा अन्य किसी प्रकार उसकी 
सहायता करके उस पर अनुग्रह करते हैं, ऐसा जानना 
चाहिये । इसलिये अधिरादि आतिवाहिक देवता रूप 
है ऐसा जो कहा है वह ठीक ही हैं ॥ ६ ॥ 
. ४ कार्याधिकरण | सू० ७-१४ 

कार्य बादरिरिस्य गत्युपपत्ते: ॥ ७॥ 

कायम कार्य [ कार्य बह्म ] के अति [ जीवों 
को ले जाया जाता है, ऐसा ] बादरिः बादरि आचार्य 
कहते हैं; क्यों कि असुय इस [कार्य अब्य ही] में गत्युपपत्ते: 
गति सम्भव है । । 

से एतान्त््ष गमयति' [ छां० ४१श५ | ( पहें 
इनको तल्लोक को ले जाता है ), इस श्रुति का भ्ष 
विचार करते हैं कि, क्या वह जीवों को किसी कार्य रूप 
ब्रह्म को ले जाते हैं अ्रथवा आवैकारी ऐसे परमह्य को 
तले जाते हैं । यह संशव होने का कारण यह है कि श्रृति 
में अह्म शब्द ही का प्रयोग है तंथा उसमें गति का 
भी निर्देश है । यहां पर बादरि आचार्य का ऐसा मत है 
कि वह अमानव पुरुष इनको सग्ुण ऐसे कार्य रूप गोण 
च्रह्म ही को ले जाता है, क्योंकि इंसके प्रति गति सम्भव 
है। इस कार्य तरक्म को जाने योग्य स्थांन मान सकते हैं, 
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हक 





क््ज 


क्योंकि इसका विशेष अदेश होता है । परन्तु परतह्म में- 
जाने वाला, गमन अथवा जाने योग्य स्थान कुछ भी 
नहीं चनता; क्योंकि वह सर्वत्र वर्तमान है, इतना ही नहीं 
वही जाने वालों का आत्मरूप है ॥ ७॥ | 
विशेषितत्वाच्च || ८ ॥ 


च वया विशेषितलवात [ त्रह्म के सम्बन्ध में | 
विशेष वात कही हुई होने से [ उनको कार्य बद्य के ग्रति 
दी ले जाया जाता है ]। 

त्रद्मलोकान्गमयति ते ठेपु अह्मलोकेएु परा: परावतो वसंतिः 
[० ६२१४ ] ( वह जीवों को अद्यलोक के अ्रति ले 
जाता है; वे उस बल्नलोक में उत्कृष्ट होकर बहुत वर्ष 
तक रहते हैं ) ऐसा अन्य श्रुति में विशष कथन होने से 
यह गति कार्य तद्य के ग्रति ही है ऐसा विदित होता है, 
क्योंकि वहां नह्यलोकेषु” - (ब्रह्म लोकों में ) ऐसा 
चहु वचनान्त अयोग है जो परजह्य के लिये योग्व नहीं 
अतीत होता । दूसरी श्रृति में लोक शब्द है वद्द भी, जहां 
कार्य रूप पदार्थ प्राप्त हो सके ऐसे, विशेष प्रकार से 
रचित स्थान-हो ऐसी भोग भृमि के लिये ही योग्य है; परंतु 
अहव लोक एप सम्रांद/-[इ० ४४२३] (हे राजा, तद्मय ही यह 
जांक है) श्त्वादि श्रुतियों में अह्म शब्द का 'लोक' इस 
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अर्थ में जो अोग मिलता है वह गौण है,. ऐसा समझना 
चाहिय। वेक्षह, आधार और आपिय का जो श्रत्ति में निर्देश 
है वह पर्रहाय के सम्बन्ध में युक्त नहीं प्रतीत होता । इस- 
लिये कार्य अहम के प्रति ही जीवों को ले जाया बाता है 
एसा प्रिद्ध होता है ॥ ८॥ 

वाद कहां ।के काय अह्य में भी त्रक्न शब्द नहीं प्रयो- 
मित हो सकता, क्योंकि, समलतयाधिकरण में सब जगत 
की उताति आदि का जो कारण है वही ह् है, ऐसा दृत्- 
कार ने स्थापित किया है, तो उसका उत्तर देते हैं--- 
सामीप्यात्ू तहअपदेशः ॥ ६ || 
तु परत सामीप्यात्‌ समीफ्ता के कारण 
तद॒थपदेशूः उस [ अपर ब्रह्म ] का [ वैसा | निर्देश 
[ किया गया | है। 
तु ( परन्तु) शब्द आशेका की निवृत्ति तचित 
करता है। श्रपर ब्रह्म परतरह्म के समीप होने के कारण 
अपर ब्रह्म के श्र्थ में मह्म शब्द का प्रयोग करने में कोई 
विरोध नहीं प्राप्त होता । मनोमवतल आदि कार्य धर्मों के 
साथ उपासना के निमित्त जिस विशुद्ध उपाधि युक्त पर» 
ब्रह्म का गिदश करते है, .वहां अपर तल्ल है प्ता वस्तु 
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तो वे लोग्ते:नहीं ऐसा जो श्रति में कहा है वह युक्त 
नहीं होता, क्योंकि परअह्म को छोड़कर और कोई भी 
वस्तु नित्य हो यह सम्भव नहीं है। और देवयान मार्ग से 
गये हुये जीव लोटते नहीं, ऐसा एसेन श्रतिषद्यमान्ा इस 
सानवसावर्त नावतेन्तेः [ छां० ४१४४ ] .( इस मार्ग से 
प्राप्त होने वाले फिर इस मनुष्य जन्म रूप चक्र में नहीं: 
पढ़ते ) यह श्रुति कहती है, तथा व्योध्वंसायज्नसतत्वमेति” 
[ छां० ८६६ ] ( उमर मार्ग से ऊपर जाने वाला अमृतत्व 
को आप्त होता है ) वह श्रुति भी:वे फिर लौटते नहीं 
ऐसा दिखाती है । । 
इसका उत्तर देते हैं--- | 
कायोत्यये तदध्यक्षेण सहातः परममभिधानात्‌॥१०॥। 
कार्यात्यये कार्य [ ब्रह्म ] का अलव हो जाने पर 
[ जीव ] तदध्यक्षेण उस 'लोक के अध्यक्ष के सह 
साथ अतः वहां से परप्त्‌ परजह्म को [प्राप्त होते हैं ॥ 
अभिषानात्‌ क्‍योंकि. श्रुति में ऐसा दी कहा है । 
कार्य रूप अह्मल्ोंक के अ्रलय का समय प्राप्त होने पर 
वहां के जीवों को वहीं पर नक्चन ज्ञान उत्न्न हो जाता है 
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ओर वे उस लोक के अध्यक्ष हिसकयर्भ के साथ वहीँ से 
अत्यंत शुद्ध ऐसे विष्णु के परमपद को आ्राप्त होते हैं। इस 
प्रकार क्रम मुक्ति होती है; ऐसा व्ह्न ल्ञोक से अनावृत्ति का 
कथन करने वाली श्रुतियों से जानना चाहिये; क्योंकि 
जीवों को साक्षात्‌ गतिपूर्वक त्क्ष की प्राप्ति नहीं हो 
सकती, यह पहिले ही हम सिद्ध कर चुके हैं ॥ १० ॥ 
स्तृतेश्व ॥ ११॥ 
स्त्तेः स्टृति च्‌ भी [ यही कहती है ]। 
स्वृति भी ऐसा ही मानती है; जैसे, नक्षणा सह ते 
सर्वे संप्राप्ते म्तिसंचरे । परस्पान्ते कृतात्मानः प्रविशंति पर पदमू॥! 
( महागलब प्राप्त होने पर हिरण्वगर्भद्ने अन्तकाल में उन 
सब को ज्ञान प्राप्त होता है और वे हिरण्यगर्भ के साथ पर- 
त्रह्म को प्राप्त होते हैं )। इसलिये श्रुति में जो गति का 
निर्देश है वह कार्य अद्न के प्रति गति का ही है ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥ ११॥ 
श्रव यहां पर शंका होती है कि किस पूर्वपक्ष 
निवृत्ति के लिये कार्य बादूरि/ [ ज्र० सू० ४१७ ] इत्या 
तत्रों द्रा यह सिद्धान्त स्थापन किया गया। 
इसका उत्तर आगे के सूत्रों से देते हैं--- 
प्र॑ जेमिनिमृख्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


अकतीकट ७4% । 
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परप्त [ वह ज॑ ] परजछा ही के प्रति 
[ ले जाता है ऐसा ] जेप्रिनिः जैमिनि आचार्य 
[ कहते हैं ] मुख्यत्वात्‌ क्ष्योंकि [वही उस शब्द का] 
अख्य [ अर्थ ] है । 

/ स एतान्त्रह् गमयति! [ छां« १५४६ ] (वह 
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जीवों को परत्रह्म ही को प्राप्त कराता है, ऐसा जैमिनि 
मानते हैं, क्योंकि वही उस शब्द का मुख्य अर्थ है। 
,अह्य शब्द का मुख्य अर्थ परब्म ही है अन्य अर गौण है 
ओर जहां मुख्य ओर गोण अथ दोनों सम्भव हों वहां 
मुख्य अथ लेना दी उचित है ॥ १२॥ 


दर्शनाव्व ॥ १३॥ 
न ९ बा जज 
च पथा दर्शुनात्‌ श्रुति में ऐसा ही कद्या हुआ 
होने से [ जीव परतह्य ही को आप्त होते हैं ] | 


तयोध्वमायज्नम्ृतत्वमेति! [ छां० ८/३॥६ ] 
( उस मार्ग से ऊपर जाने वाज्ञा अमृतत्व को ग्राप्त होता 
है ) यह श्रुति भी जीव गति प्रवेक असृतत्व 
प्राप्त होता है ऐसा कहती है । अब अमृतत्व॒परजह्म ही 
में संभव है; कार्य अह्य.में नहीं; क्योंकि कार्य नाशवान्‌ ही 
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होता है। श्रुति यही कहती है---अय यन्नान्यतपश्यति तद्ल्पं 
सन्मत्येम! [ छां० ७२४१ ] ( श्रव यहां जो अन्य को देखता 
है वह अ्रत्प है, मरणर्शील है )। वैसे ही, कठ्वल्ली में यद्दी 
गति परत्रह्य का लक्ष्य कर के कही है; क्योंकि वहां पर 
“अन्यत्र धर्मादन्‍्यन्नाधमांत' [ क० ३१४ ] ( धर्म से अन्य; 
अवर्म से अन्य ) इस प्रकार पर्नह्म ही का प्रकरण इस 
श्रुति में आरंभ हुआ होने से अन्य विद्या का वह पकरण 
नहीं है ऐसा विदित होता है॥ १३ ॥ 
न च कायें प्रतिपत््यमिसंधिः ॥ १४ ॥ 


च श्र प्रतिपत्यभिसंधिः प्राप्ति का संकल्प 

कार्यें कार्य [ त्र्न ] के विषय में न नहीं है । 
थजापतेः समभां वेश्म प्रषधे' [छां० ८१४।१] ( में प्रजापति 
के सभागृह को आप्त होऊं ), इस श्रुति में जो आप्त होने 
का सकल्प कहा गया है वह कार्य अहम के उपलक्ष्य से 
नहीं है; क्योंकि, 'नामरूपयोरनिवंद्दिता तेयदन्तरा तदूमहा' 
[ छां० ८/१४।१ ] ( वह नामरूप का अ्रकाशक है; जिसमें ये 
नाम रूप हैं वह त्ह्म है ), इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि 
यहां कार्य ब्रह्म पे विलक्षण ऐसे परअह्य ही का अकरण 
है, तथा 'वशोजह भवामि आाक्षणानामू [ छां० ८१४१ | 

न्न, सू, ४४ न की ह 
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(में ब्राह्मणों का वश होता हूं ) बह श्रुति आगे परतह्म 
ही सब का आत्मा है ऐसा ग्रतिपादन करती है । 'न तस्व- 
प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महययशः [ श्वे० 8१९ ] ( जिसका 
महान्‌ यश ही नाम है, उसके समान ओर कुछ भी नहीं है ) 
यह श्रुति भी उस परत्रह्म का ही यश नाम प्राप्ैद्ध है 
ऐसा कहती है । अब यह गृह प्राप्ति गतिए्रवक होती है. 
ऐसा हादविद्या ( हुदय में ब्रह्म की उपासना) में कहा है; 
जैसे 'वदपराजिता पूत्रह्मणः प्रभुविमितं दिरण्मयमू! [छां ०८५३] 
(वह ब्रह्मा की अपराजिता नगरी है, वह ईश्वर का विशिष्ट 
रूप से निर्माण किया हुआ घर है )। पद घातु का भी 
गमन करना यह अर्थ होने से मार्य की आवश्वकता है 
ऐसा निश्चय होता है | इसलिये गति का ग्रतिपादन करने 
वाली श्रुतियां भी परत्रह्म के विषय में-ही हैं, यह दूसरा 
पृत्तुह । £ 
ये दोनों पक्ष सत्रकारने कहे हैं। गति संभव है इत्यादि. 
से ( छ० ७ से ११ तक ).एक पक्ष कहा है और - मुल्य 
अथ है इत्यादि से ( सू० १२ से १४ तक ) दूसरा पक्ष 
कद्दा है। इनमें जो गति संभव है इत्यादिका पक्ष है वह मुख्य 
अर्थ है इत्यादि पक्ष का बाव करने में समर्थ है; मुख्य अर्थ 
है यह पक्ष गति संभव है इस पक्ष का वाघ करने में समर्थ - 
नहीं है । इसलिये यहां पर अ्रथम ही सिद्धान्त की व्याख्या 
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है और पथात्‌ पृर्वप्ष की व्याख्या है ऐसा सिद्ध होता है;' 
क्योंकि मुख्य अगर लेना संमव न हो तो भी उसका ग्रहण 
करना ही चाहिये ऐसा कोई भी नहीं कह सकता । 
अब पर विद्या प्रकरण में भी पर विद्या की स्तुति 
करने के लिये अपर विद्या की गति का कथन हो सकता' 
है, जैसे 'विश्वड्डन्या उत्तमणे भवन्ति! [ छा? ८ाहष३] 
(जो ये अन्य अनेक वाड़ियां हैं वे केवल उत्क्ान्ति के 
लिये हैं )। इस श्रुति में अह्ननाडी की स्तुति के लिये 
अन्य नाड़ियों का कथन है, वैसे ही यहां पर समझना 
चाहिये। अजापते: समां वेश्म अपये! [ छां० ८१७१ ] 
( प्रजापति के समागृह में में ग्राप्त होता हूं ) यह श्रृति 
पूर्व श्रुति से पृथक मानते हुए उसमें कार्य अ्रद्म की 
ग्राप्ति का संकल्प कहा है ऐसा माने तो भी उसमें 
कोई विरोध नहीं प्राप्त होता | सग्रुण ब्रह्म के लिये 
भी जैसे वह सर्वकर्मा और सर्वकाम है ऐसा कहा जाता 
है, वैसे ही वह सर्वात्मा है ऐसा भी कहना युक्त ही है । 
इसलिये गति का कथन करने वाली श्रुतियाँ अपर यानी: 
कार्य अक्म का ही प्रतिपादन करती हैं । फिर भी कुछ 
लोग पहले एवपच् के सत्र होते हैं और पश्चात्‌ सिद्धान्त 
के सत्र होते. हैं, इसव्यवस्था का अनुरोध करते हुए गति का 
ग्रतिपादन करने वाली श्रृति पखह्य ही का प्रतिपादन करती. 
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हैं ऐसा.अस्थापित करने का प्रयत्न करते हैं; परन्तु वह 
सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि बह्म ( सर्वत्र वर्तमान होने 
से ) जाने योग्य स्थान नहीं हो सकता। जो परतह्म 
सर्वत्र व्यापक है, सब के भीतर है ओर सब का आत्मा है 
ऐसा आकाशवत्सबंगतश्व नित्य/ [ छु० ३४१ ] ( आकाश 
के समान सर्वव्यापक और नित्व ), यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ जद्या' 
[३० ३४१ ] ( जो अत्यंत निकट ओर पत्यक्ष ऐसा अद्य है ), 
धय आत्मा सर्वान्तर? [ जृ० ३४४।१ ] (जो सच के भीतर 
आत्मा है ), आत्मेत्रेदं सबवेम! [ छां०/२५२ ] ( यह सब 
आत्मा ही है ), नहौवेदंविश्वमिदं चरिष्ठण! [मु० २ा२।११] 
( यह सब तद्य ही है, यही श्रेष्ठ है ) इत्वादि श्रुतियों से 
विशेष रूप से निश्चित किया गया है वह जाने थोरय 
कोई ( दूर स्थित ) प्रदेश में हो ऐसा कभी भी नहीं मान 
सकते, न जो वहां पहिले ही से वर्तमान है उसके लिये 
वह वहां जाता है ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने से 
भिन्न स्थान पर ही कोई जा सकता है वह बात इस 
जयत्‌ में प्रसिद्ध है । 
शंका--व्यवहार में देखते हैं कि पूर्व से जो वर्तमान 
ह2- रह भी अन्य देश से युक्त होने से वह जाने योग्य 
” सकता है; जेंसे पृथिवी पर रहने वाला ही 
अन्य देश द्वारा एथिवी द्वी को जाता है। 


रे 


& 
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इसी अकार, यद्यपि अपने से अभिन्न है तो भी; बालक के 
अ्रन्य विशेष काल रूप वृद्धावस्था को-जो अपने ही में 
होती है--जाना पढ़ता है। अह्म भी इसी प्रकार सर्व 
शक्तिमान होने से वह किसी न किसी अकोर जाने योग्य 
वन सकता है। 

समाधान--यह ठीक नहीं है, क्योंकि तब्य के 
सम्बन्ध में सब विशेषों का निषेव किया गया है। 
(तिष्कल॑ निष्करियं शान्तं मिरवय' निरंजनम्‌! [ श्वें० ६१९ ] 
( अह्म निष्कल, निष्किय, शान्त और दोष रहित है ), 
्अस्थूलमनएवहस्वमदीधम! [ इ० ३८८ ] ( पेंह स्थृत् 
नहीं है, सृत्म नहीं है, हस्त या दीप नहीं है ), 
स॒ चह्माभ्यन्तरो हज: [ मु० २१४२ ] ( जो भीतर और 
बाहर है, जो अज है ), 'स वाएप भहानज आत्मा5जरो5से- 
रोडमतो5भयो अहम! [ बू० ४४२४५] ( वही यह आत्मा 
अजन्मा, जरा रहित, सृत्यु रहित अमृतस्वरूप ओर मय 
विवर्जित ऐसा अह्म है ), स एप नेति नेंत्यात्मा” [द० श९।१६] 
(यह शसा नहीं ऐसा नहीं), इस गकार बताया 
हुआ आत्मा ) इत्यादि अ्रुतियों से तथा स्थृति और 
न्याय ( युक्ति ) से भी परमात्मा में देश काल आदि 
के विशेष के सम्बन्ध की कल्पना हो नहीं सकती। 
इसलिये एथिवी का प्रदेश और आयु की अवस्था आदि _ 
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की कल्पना करके वही न्याय अद्य में लगाकर वह जाने 
योग्य स्थान है ऐसा नहीं कद सकते । परन्तु एथिवी 
और आयु के अदेश ओर अवस्था के विशेषत्व के 
सम्बन्ध से देश काल विशिष्टल्व से वे जाने योग्य बन 
सकते हैं । जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर अलय का 
कारण होने से ब्रह्म में नाना शक्तियां वर्तमान हैँ ऐसा 
यादि कहो तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि ( ऐसा माने 
तो भी ) सब विशेषों का निराकरण करने वाली श्रृतियों 
का अन्य कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता । यादि कहो कि 
उतपत्ति आदि की श्रुतियों का भी अन्य कुछ भी अर्थ 
नहीं हो सकता, यह बात उम्यत्र समान है तो, वह ठीक 
नहीं । उप्तात्ति आदि की श्रुतियों का ताल उस जद्य 
की एकता का अतिपादन करने में है; क्योंकि, मिट्टी 
आदि के दृष्टान्तों से एक सत्ता रूप जह्य ही सत्य है 
ओर सब विकार मिथ्या है ऐसा प्रतिपादन करने 
वाले शास्त्र का केवल उत्तत्ति आदि का अतिपादन करना 
यही उद्देश्य नहीं हो सकता । यादि पूछो कि तब उत्पाति 
आदि का कथन करने वाली श्रुतियां विशेष धर्मों का 
निराकरण करने वाली श्रुतियों के अगभूत हैं, परन्तु 
विशेष धर्मों का निराकरण करने वाल्ली श्रुतियां उत्पत्ति 
आदि का कथन करने वाली अ्तियों के अगभृत नहीं हैं 
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ऐसा क्यों माना जाय ? तो उत्तर देते हैं कि विशेषों के 
निराकरण करने वाली श्रुतियों को ( किमी की भी ) 
अपता नहां हाती । आत्मा एक नित्य शुद्ध है इल्ाद 
ज्ञान हाने पर अन्र पुरुषार्थ की समाप्ति हो गई ऐसी बुद्धि 
उत्न्न होने से फिर उसको किसी प्रकार की आकांबा 
नहीं रहती, यह श्राग की श्रतियों से ज्ञात होता है 
तत्र की मोहः का शोक एकत्वमनुपश्यत/ [ इंशा० ७ ] 
( वहां जो एक ही को देखता है, उसको शोक करवा 
और मोद्द कहां ) श्रभय॑ वे जनक प्राप्तोडसि! [ इ० ४२४ ] 
( हे जनक, त्‌ अ्रव अभय रूप ब्रह्म को प्राप्त हुआ है ), 
पविद्वान्न विसेति छुतश्वन। एत॑ हू वाव व तपति किमहँ साधु 
नाकरवं किम पापमकरवम्‌॥' [० २९१] ( ज्ञानी पुरुष 
क्रिप्ती से भी नहीं ढरता, न उसको यह विचार कष्ट देता 
है क्ि मैंने श्रच्छा कर्म क्यों नहीं किया ओर घुरा क्‍यों 
किया ) इत्यादि । इसी प्रकार ज्ञानी को तुष्टि आदि का 
श्रनुभव होता हैं। तथा 'रुत्यो: स सत्युमाप्रोति य इह नानेव 
पश्यति! [ क5० २॥४।१० ] (जो यहां स्वत्प भी भेद की दृष्टि 

देखता है वह बार बार सृत्यु को आ्राप्त होता रहता है) 
इस श्रुतिमें विकार मिथ्या हैँ ऐसा कहकर विकारों की निंदा 
की गई है, इससे भी यही वात निश्चित होती है। इसलिये 
विकारों का निराकरण करने वाली अुतियां अन्य किसी 
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श्रुति के अंगभूत हैं ऐसा नहीं कह सकते, न इन उलत्ति 
आदि की श्रतियों में इस अकार आकांछा रहित अर्थ 
प्रतिषादन करने का सामथ्य भी है। उनका अर्थ मित्र है 
यह अत्यक्ष जाना जाता है; जैसे, 'तजैतच्छुज्नमुततितं सोस्य 
विजानीहि नेदममूल भविष्यति! [छां० क८३] (यह जो 
अंकुर उत्पन्न हुआ वह पिना मृल् के नहीं हो सकता ऐसा, 
हे स्ोस्य, त जाब ), इस प्रकार आरम्म में कहकर आग 
जगत्‌ का मूल्भुत एक सत्तत्व ही विज्ञेय यानी जानन 
योग्य है .ऐसा 'शुति बताती है। “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते। येत जातानि जीवन्ति । यत्मयन्त्यमिसंविशन्ति । 
तद्विजिज्ञासस्व । तदूत्रह्मेति ॥7 [ ते० शश१ ] ,( जहां से ये 
भूत उसन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर वे जीते हैं. ओर 
नाश होने पर जिसको ये ग्राप्त होते हैं, उसको जानने 
की इच्छा कर, वही तअब्य है ) इस प्रकार यह श्रुत्ति भी उसी 
बात को कहती है। इस प्रकार उत्त्ति आदि की श्रुतियों 
का एकता का ज्ञान कराने का उद्दश्य होने से, इनसे जंल्यका 
अनेक शक्तियों से सम्बन्ध ( सिद्ध ) -नृहीं हो सकता । 
इसलिये अह्य जाने के योग्य वा ग्राप्त होने के योग्य स्थान नहीं 
वन सकता -। न तस्थ प्राणा उत्कासन्ति अद्योज् सन्‍्जहमा- 
प्येति! [ बृ० ४४६ ] ( उसके आखणों का उत्कमण नहीं 
होता। वह स्वयं अद्य होने से जह्य दी को वह आप्त होता 
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है ) यद श्रुति भी तरह्म के प्रति गति का निवारण करती 
है। इसकी व्याख्या स्पष्टो छकेपाम! [ब्र० सू० ४।२१३ ] 
( कुछ शाखाश्रों में शरीर से ज्ञानियों के निष्कांति का 
स्पष्ट निषेध है ) इस सूत्र में की गई है । गति की कत्पना 
करने पर जाने योग्य स्थान जो अद्य है, उसका जीव एक 
अवयव वा विक्रार अथवा उससे कुछ कुछ भिन्न पदाये 
मानना पड़ेगा, क्योंके दोनों में अत्यंत तादात्य मानने से 
जीव की गति अंसभव होगी । वदि पूछो कि ऐसा मानने 
का फल क्या होगा ? तो सुनों--यदि जीव जद्यके एक देश 
में हो तो एक देश वाला जीव त्रह्मकों नित्य ग्राप्त ही होनेसे 
उम्रका फिर से ब्रह्म को प्राप्त होना नहीं वन सकता । केसे 
ही जीव जन्म के एक देश में है यह कल्पना भी भह्न में 
नहीं बनती, क्योंकि ब्रह्म अवयव रहित है यह प्रापैद्ध है। 
जीव ब्रह्म का विकार माने तो इस पत्ष में भी वही दोष 
आता है, क्योंकि विकार भी अपने कारण को नित्य प्राप्त 
ही है| घट कभी अपना मिट्टी का स्वरूप छोड़ कर नहीं 
रह सकता ओर यदि वह स्वरूप ही त्यागदेगा तो उसका 
धटल ही न रहेगा । अब जीव बअह्य का विकार है वा 
अववव है, इन दोनों पत्चों में, जिसका यह विकार और 
अवयव माना गया है वह तरह सिर होने से जींव संसार | 
को ग्राप्त होता है यह कहना ही नहीं वनता; अ्रच॒ जीव 
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को ब्रह्म से भिन्न मानना, यह पक्ष रहा | इस पकछमें जीव 
या तो अरु या व्यापक, अथवा मध्यम परिमाण वाला 
होना चाहिये। यदि वह व्यापक हो तो उसकी गति 
संभव नहीं, यादि मध्यम प्रिमाण वाला हो तो वह 
अनित्य है ऐसा प्रात होगा और यदि उसको अखु माने 
तो उसको संपूर्ण शरीर का ज्ञान नहीं हो सकेगा। जीव 
अगणु है और वह मध्यम पारिमाण वाला है, इन दोनों पद्चों 
का हमने पहिले विस्तार से खंडन किया है ( देखो न्र० 
सृ० २।१६।२६ )। यादि जीव परमात्मा से भिन्न हो तो 
वच्त्तमसि? [ छां० ६८।७ ] (बह तू है ) इत्यादि अदेत 
प्रतिपादक शाख््रों का चाघ होने का प्रसंग प्राप्त होगा । 
जीव ब्रह्म का विकार है या अवयव है इन पत्षों में भी यह 
दोष वेसा ही प्राप्त होता है। यदि कहो [कि विकार ओर 
अवयव प्रकृति और अवयवी से अभिन्न होने से यह दोष 
नहीं प्राप्त होता, तो कहते हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि 
यहां पर अधान रूप से एकता नहीं पायी जाती । तथा इन 
सभी पत्षों में मोत्च के अभाव का प्रसंग श्राप्त होगा, 
क्योंकि इनमें इसका संसारी स्वरूप निवृत्त नहीं होता 
ओर यदि निवृत्त होजाय तो उसका स्वरूप ही नष्ट 


हो जायगा, क्याकि ब्रह्म हां सबका आत्मा है एंसा 
अआसिद्ध है । 
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. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नित्व .नेमित्तिक कर्म 
करते रहने से प्रत्यवाय .( पाप ) उसन्न नहीं होगा, 
. काम्य कर्मों ओर निषिद्ध कर्मों का त्याग किया जाव, 
जिससे स्वर्ग वा नर्क की प्राप्ति नहीं होगी तथा जो कर्म 
इस वर्तमान देह के भोग रूप हैं, उनका भोग होजाते 
ही नाश हो जायगा और इस प्रकार वर्तमान .देह के 
नष्ट होने पर अन्य देह के साथ सम्बन्ध होने के . लिये 
कोई कारण विधमान न रहने से, जो ऊपर के कहे अनुसार 
आचरण रखेगा, उसको अह्य ही आत्मा है ऐसा ज्ञान 
न होने पर भी स्वरूप में स्थिति रूप केवल्यथ की प्राप्ति 
होगी । यह इनका कथन नितान्त मिथ्या है, क्योंकि 
उसके लिये कोई प्रमाण ही नहीं है। किसी भी शा 
ने ऐसा प्रतिपादन नहीं किया हैं कि मोक्ष की इच्छा 
रखने वाला इस प्रकार आचरण करें। यह केवल मन 
घूंत बात है कि संत्तार कर्म से है, इसलिये कर्म के 
अभाव से संसार का; भी अभाव हो जायगा। इंसका 
तर्क करना भी असस्भव है, क्योंकि निमित्त के अभाव 
का ज्ञान होना कठिन है । प्रत्येक जीव के पूर्व जन्मों 
के इष्ट आर आनिष्ट फल देने वाले चहुत कमें हो सकते 
हैं। .अब इन विरुद्ध फल वाले कर्मों का एक ही साथ 
भोग लेना अससतत् होने से. जिनका समय. प्राप्त हुआ 
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है वे इस जन्मको देते हैं ओर अन्य कर्म देश, काल और 
निमित्त की प्रतीक्षा करते रहते हैं । इसलिये जो अवशप 
रहे हैं उन कर्मों का भोग वर्तमान देह से असम्भव होने 
से ऊपर वर्णन किया है वैसा आचरण रखेने परं भी 
वर्तमान देह के नष्ट होने पर अन्य देह के साथ संबन्ध 
होने के लिये निमित्त नहीं ही होगा ऐसा निश्चय नहीं 
किया जा सकता । तथ्य इद्द रमणीयचरणा?” (जो यहां 
अच्छे आचरण वाले होते हैं ), 'ततः शेषेण” ( पश्चात्‌ शेष 
रहे हुए कर्म से ) इत्यादि श्रुतियों और स्म्रातियों से कुछ 
कर्म अवशेष रहते ही हैं ऐसा सिद्ध होता है | यादि 
कहो कि नित्य नेमित्तिक कर्मों से उनका नाश हो 
जायगा तो वेसा नहीं हो सकता; क्योंकि इन दोनों 
में विरोध नहीं है । विरोध होने पर ही एक 
दूसरे का नाश कर सकता है। अन्य जन्म में संचित 
केये हुए सुकृतों का नित्य नेमित्तिक कर्मों के साथ कुछ 
विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों ही शुद्ध हैं। परन्तु पाप 
में अशुद्ध होने से उनका नित्य नेमित्तिक कर्मों से 
व्रोध है, इसलिये उनका उनसे भल्रे नाश होजाय, परन्तु 
तने ही से अन्य देह के धारण करने के लिये कोई 
नेमित्त ही न रहेगा यह बात नहीं सिद्ध होती, क्योंकि 
अच्छे कमे रूप हेतु अभी विद्यमान होना संभव है। तथा 


दन। कु 
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पाप कर्मों का भी निःशेष क्षय हों गया हो ऐसा जान 
नहीं सकते-। वेसे ही, नित्य नेमिंत्तिक कर्मों के अनुष्ठान 
से केवल प्रत्यवाय ही उत्न्न नहीं होगा और इसके अति- 
रक्त अन्य कोई फल उससे उत्न्न नहीं होगा-इसके' लिये 
कोई अमाण नहीं, क्योंकि वह अन्य फल को ठत्न्न करे 
यह भी संभव है । आपस्तंवों की स्मृति कहती है कि 
तद्यथाम्रे फलार्थे निर्मिते छायांगन्धावनूत्पथेते एवं धर्म च्ये- 
साणसथ्था अनूसयन्ते' ( जैसे फूलों के लिये आम्न वृक्ष 
लगाने पर भी उससे छाया ओर गंध की भी आपत्ति होती 
है; वैसे द्वी धर्य का आचरण करने से अन्य आलुपंगिके' 
लाभ-भीः होते हैं.) । तथा जब तक पम्बक्‌ ज्ञान की' 
ग्राप्ति नहीं हुई है तब तक कोई भी मनुष्य ऐसा निश्वव 
पूर्वक नहीं कह सकता कि उसने जन्म से मरण-तक कोई 
भी काम्य या अतिपिद्ध कर्म नहीं किये। बड़े बड़े निपुरण- 
कर्म करने वाल्लों से भी छोटे छोटे अपराध तो होः ही 
जाते हैं ऐसा देखने में आता है'। यह एक संदेह की बातः 
है परन्तु यह मान लें तो भी दूसरे जन्म के' लिये 'हेतु/ 
ही न रहता हो, यह समभना कठिन ही है । 
दूसरे, जो जीव अन्य की एकंता केवले ज्ञान हीं मे 
जानी जाती है उसका' बोध न हुओ हो तो जीव का 
कृर्तृत और 'भोकतृतवका स्वभाव होनेसे उसे केव॑ल्य॑की इच्छा 
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भी नहीं होगी; जेसे आमि अपने उष्णता के स्वभाव को 
छोड़ नहीं सकता । यदि कहो कि जीव के लिये अनर्थ- 
कारक तो कतृत्व भोक्तृत्व का कार्य ( कर्म वा संसार ) 
है, उसकी शक्ति अनर्थकारक नहीं है। इसलिये कार्य का 
त्याग करने पर शक्ति रहेंतो भी मोक्ष हो सकेगा; तो 
इसका उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं होता । शक्ति विधमान 
होने पर कार्य का होना अनिवार्य है। यदि कहो 
कि केवल शाक्ति कार्य का आरम्म नहीं कर सकती, उसके 
लिये अन्य निमित्तों की भी आवश्यकता होती है । इस- 
लिये यदि केवल अकेली शक्ति रह जाय तो भी वह कुछ 
विगाड़ नहीं सकती, तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि शक्ति 
रूप संबंध से उन कारणों का भी तित्य संबंध है । इसलिये 
कर्तृल्त भोक्तृत्त यह जीव का स्वभाव होने से ज्ञान से 
जाना जाय ऐसे जीव अद्य के ऐक्य का जब तक बोध नहीं 
होगा तव तक जीव को मोक्ष की किसी गअकार आशा 
नहीं है; क्योंकि श्रुति नान्यः पन्‍्था विद्यतेडयनाय/ [श्वे० शर्] 
( मोक्ष की आप्ति के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं है ) ऐसा 
कहकर मोक्ष आप्ति के लिये ज्ञान को छोड़कर अन्य सक्‌' 
भार्गों का निषेव करती है । यदि कहो कि जीव परमात्मा 
से अभिन्न हे तो उस अवस्था में प्रत्यक्ष आदि सब ग्रमाणों 
की भ्रतृत्ति असंभव होने से. व्यवहार के लोप होने का 
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प्रसंग प्राप्त होगा, तो कहते हैं यह ठीक नहीं; क्योंकि जैसे 
जाग्रत होने के पहले स्वम्न के व्यवहारः होते रहते हैं वैसे- 
दी ज्ञान से पहले व्यवहार बन सकेगा। शाखर भी, यत्र हि 
द्वेतमिव भवति तद्तिर इतर पश्यति! [ बृ० २४।१४,४४।१४ ] 
(जहां द्वेत सा भासता है वहां एक २ को देखता हे) इत्यादि 
से ज्ञान के पहिले प्रत्यक्षादि व्यवहार का कथन करके आगे 
ध्यत्न त्वस्थ स्भात्मेवाभूत्तत्केन क॑ परयेत! [ब० शाश(१४ ] 
( परन्तु, जहां इसको सर्व ही आत्मभृत हो गया, फिर 
वहां वह किससे किसको देखे ) इत्यादि से ज्ञानकी अवस्था 
में उस व्यवहार का अभाव बताता है। इसलिये, अह्य- 
ज्ञानियों को बद्म प्राप्त होने का एक स्थान है इस 
प्रकार के किसी अनुभव का शाक्तरों ने बाध किया: 
हुआ होने से उनकी कहीं भी गति होती है, ऐसा 
नहीं कह सकते । 

अब प्रश्न वह होता है कि फिर गति आदिक का 
प्रतिपादन करने वाली श्रृतियों का प्रयोजन क्या है! 
इसका उत्तर देते हैं कि वे श्तियां सगुण उपासना का 
प्रतिपादन करती हैं । कहीं पर पंचामी विद्या के अकरण 
गति कही गई है तो कहीं पर्यक विद्या के अकरण में, 
तो कहीं वैशानर विद्या के प्रकरण में ग्रति का वर्णन 
आता है, जैसे आणो नक्म क॑ नह्म ख॑ं बह्म [| छां? ४१०४ | 
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(प्राण अब्म है, क॑ अहम है ख॑ त्रह्म है ), तथा अथ' 
यदिद्मस्सिन्‍्जह्मपुरे दहरं पुस्डरीकं वेश्रा [ छां० ८११ -] 
(अब जो यह अहापुर में एक छोटा सा महल है) 
यहां पर वामनी ( कम फल देने वाला ) आदि 
तथा सत्य काम आदि गुणों का कथन होने से उपास्य 
सगुण ही है, इसलिये गति संभव है। परन्तु कहीं भी पर 
ब्रह्म के संचेध में श्रुति का ऐसा कथन नहीं मिलता, जैसा. 
'न्॒ तस्य प्राणा उत्कामन्ति! [बु० ४४४६] ( उसके ग्राण निकल 
कर नहीं जाते ) इस प्रकार गति का निषेष उस में स्पष्ठ 
मिलता है; परन्तु 'भह्मविद्याप्रोतिपरम! [ तहै० राश१ ] 
( ब्रह्म को जानने वाला परम गति को आप्त होता है ) 
इत्यादि प्रकार की श्रुतियों में यद्यापि आप्रोति! शब्द का 
अर्थ गति सूचक हे, तो मी पूर्व में दिये हुए युक्तियों से 
उसका अन्य देश के ग्रति जाना असंगव सिद्ध होने से 
अविया से अध्यारोपित नामरूप के अलय को लेकर 
अह्यव सन्त्रह्माप्येति! ( जह्न होने ही से वह बच्य में लीन 
होता है ) इत्यादि कथव के समान अपने स्वरूप की प्राप्ति 
के अर्थ ही में उसका अयोग किया है ऐसे समझना 
चाहिये । 

यदि परबह्य के संबंध से गति का कथन हो तो, या 
तो वह उसके लिये राचि उत्न्न करने के: लिये हो सकता है. 





५, 
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या अनुर्चितन के लिये हो सकता है। अब प्रथम पक्ष में 
गति के प्रतिपादन से बह्नज्ञादी में राचि उतन्न नहीं हो 
सकती; क्योंकि स्र्सवेद्य (अपने ही से जानी जाव ऐसी) 
ओर प्रत्यक्ष ऐस्वा आत्म उसको विद्या से प्राप्त होने 
से अब उसकी रुाचे वहां सिद्ध ही है। वैसे ही, जो नित्य 
सिद्ध मोक्ष का ग्रतिपादन करता है ओर जिसका फल 
साध्य नहीं है ( वानी नित्य उपलब्ध है ) ऐसे ज्ञान के 
लिये नित्य अनुर्चितन करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। इसलिये गति का कथन अपर ब्रह्म के संबंधी ही है। 
अब पर और अपर ब्रह्म का भेद जिसके समझ में व आया 
हो बढ अपर बद्य के लिये कह्दी हुईं गतिश्रुतियों का पर- 
' अह्म में आरोप करता है । | 
यदि पूछो कि क्या पर और अपर ऐसे ब्द्य दो हैं, 
तो कहते हें--हां, अ्क्न दो हैं; जैसे एतद्वे सत्यकाम पर 
चापरं॑ च ब्रह्म यदोंकारः [ प्र० ४२ ] (है सत्यकाम, 
जो ओंकार हे वही पर और अपर बअह्य है ) इत्यादि 
श्रुतियों में कहा हुआ है । यदि एडो कि तो पर 
3 ०५ कौन 5० आम च्ड 
त्रह्म कौनसा और अपर जह्य कौनसा, तो कहते हैं-- 
यहां अविधा कृत वाम रूप के निषेष द्वारा बढ़ स्थृत् 
नहीं है! इलादि शब्दों द्वारा जिसका श्रुति वर्णन 
न्न, सू, ४६ 


उबर *. अ्रद्म सूत्र 
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कग्ती है वह परतह्य है ओर उसीक्रा जब नाम रूप आदि 
के भेर द्वारा किसी विशिष्ट उपासना के लिये 'मनोमयः 
प्राणशरसीरों भारूप:' [ छां० ३१४।२ ] ( वह मनोमय, ग्राण 
रूप शरीर वाला ओर अकाश स्वरूप है ) इत्यादि श 
से वर्णन किया जाता दे तव वह अपर ब्रह्म हैं। यदि कहो 
कि ऐसा मानने से बह्म अद्वितीय है ऐसा जो 
कथन है उसका विरोध होगा तो कहते हैं वेसा न 
चर 


) रा 


[५3 


क्याक आवंद्याकृत नाम रूप का उपाव इ 
अपर ब्रह्म की ग्रतीति होती है, इस प्रकार उत्त विरोध का 
परिद्दार द्वोता है) उस अपर ब्रह्म की उपासना के पास ही 
स॒चदि पिठलोककामों भव्रति! [ छां० दा३॥१ ] ( यदि 


उसको पितृत्नञोक की इच्छा हैं ) इत्वादि जगत के एंवय 
वाले संसार में प्राप्त होने वाले फल का श्रुति कथन 


करती है; क्योंकि अमी उसकी अविद्या निव्रत्त नहीं हुई 
है; तथा उस फल्न का देशविशेष के ज्लाथ पझम्बन्ध होने 


4 


से उसकी ग्राप्ति के लिये उसके जाने में कुछ भी विरोध 
नहीं आप्त होता । आत्मा सर्व व्यापक हैं तो भी जेंसे 


परटादि की उपाधि के गमन से आकाश की गति मानी 
जाती हे, वैसे ही बुद्धि आदि की उपाधि के गमन से 


उप्तकी ग्रति अखस्निद्ध हैं, यह हम 'वदुगुणसारत्वात्‌' 
६ त्र० सू० २३२९ ] इस छत में प्रतिपादन कर चुके हैं। 


श्र०्हपाणरेसू० ६...“|] एर३ 
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इसलिये कार्य बादरि/ [१० यू० ॥१७:] शी सत्र पे 
सिद्धांत का कप आरम होता है तथा: परंजेमिनि/ 
[॥० सू० 2३१२ ] इस सूत्र पे जो दूसा:पव, (अप ) 
कटा है, वह केवल श्रोता की बुद्धि के विकास के लिये.ही 
वहन है ऐव़ा समकगा चाहिये ॥ १९ ॥ 

६ अ्ग्रतीकातंवगाधिकरण । सू० १४-१६ 
अ्रप्रतीकाल्मबनान्नयतीति पादरायश उम्रग्न- 
थाउदोपातत्कतुश्न ॥ १४ ॥ 

अप्रतीकातम्बनान्‌ तीकों का श्राममन न 
रहने वालों का नयति वह ते जाता है इति ऐप 
ब्रादरायणः वादरायणाचार्व ऋछते हैं। उभुयथा 
दोनों अकार मे मानते में अदोषात्‌ कोर दोप जहां 
प्रा॥ष होता, च-क्योंके तत्कतुः [अ्व का ] जो 
संक़त्प करता है वह [ उम्मी को ताप होता है ]। 

यह निश्षव हुग्रा क्ि श्रुति में वो गति का वर्णन है 
वह कार्य बह के उसव्न में है, पूज़द्न के सब में नहीं | 
ग्रव यहां पर संदेह होता है कि. कया सुष् प्रकार के कार्य- 
अह् के उपाय्क्ों को सामान्य हम मे. वह अमायुष पुर 
प्रहतोक के पति जे जाता है अथवा उस्ें से कुछ लोगों 
वो ही जे जाता है! 


७२४ ] जक्ष चृत्र 
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पूर्वप्च--इन सभी उपासकों को वह परत्रह्म से भिन्न 
ऐसे कार्यत्ह्म को ले जाता है, क्योंकि अनियमः सर्वा- 
सामू! [ त्र० सू० ३१३१ ] इस स॒त्र में अन्य विद्याश्रों के 
लिये भी वह गति सामान्य रूप से कही गई है। 
समाधान--इसी के उत्तर में अप्रतीकालम्बनानः 
इत्यादि प्रस्तुत सत्र कहा है, जिसका अर्थ यह हैं कि जो 
अतीक का आलम्बन रखते हैं उनको छोड़कर जो कार्य- 
व्रक्ष का आलम्बन रखकर उपासना करने वाले अन्य सब हैं 
उनको वह बद्यलोंक को ले जाता है, ऐसा वादरायणाचार्य 
का मत है, ओर उभय प्रकार मानने स्त कोई दोष भी नहीं 
ग्राप्त होता । अब अनियम का जो कथन किया गया हैं 
वह प्रतीक उपासकों के अतिरिक्त ओर सब उपासकों 
के लिये हैं एमा कह सकते हैं। सत्रकार ने तत्कठुश्ा 
( उसका जो संकल्प करता है वह ) ऐसा कहकर दोनों 
प्रकार मानने के लिये कारण दिया है ऐसा समझना 
चाहिये । इसीलिये जिसको ब्रह्म का संकल्प है उस्चको 
अह्मा का ऐश्वय प्राप्त हो जाब यह योग्य ही है, जैसे 
त॑ यथा यथोपासते तढ़ेंव भवति' ( उसकी जो जिस जिस 
रूप से उपासना करता है वेसा ही वह हो जाता है ) 
-.. यह श्रुति कहती है । अब प्रतीक में अह्म की कल्पना 
नहीं होती, क्योंकि उन उपान्ननाओं में प्रतीक ही 
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प्रधान विषय होता है | यदि कहो कि अह्य का संकल्प 
न होते हुए भी उपासक ब्रह्म को प्राप्त होता है ऐसा 
स एतान्प्रक्ष गसयति' [2१४५] ( बह उनको बद्न के प्रति 
ले जाता है ) इस प्रकार पंचाशि विद्या में कहा है, तो 
उसका उत्तर यह है कि जहां विशेष रूप से ऐसा ही 
है वहां पर वैसा मान सकते हैं; परन्तु जहां वैसा नहीं 
गया वहां तो सामान्य नियम से अर्थात्‌ जिसका संकल्प 
दो उस्चीकी प्राप्ति होती है, इस न्याय से जिसको अदश्य का 
संकल्प हो उस को त्रह्म की आप्ति होती है, और को 
नहीं ऐसा समझना चाहिये ॥ १४॥ 
विशेष॑ च दशुयति ॥ १६ ॥ 
च ओर [ श्रुति | विशेषं [ फल की ] विशे- 
पता दर्शयति दिखाती है। 
नाम आदि की ग्रतीक उपासनाओं में पूर्व २ की 
उपासनाओं के फल से उत्तर उत्तर की उपासना का 
अधिक फल होता है ऐसा श्रुति कहती है; जैसे, यावन्ञान्नो गत॑ 
तत्नारय यथाकामचारों भवति' [ छां० ७१५ ] ( जहां तक 
नाम की गति है वहां तक वह इच्छानुसार गमन करता 
है ), वाग्वाव नाम्नो भूयसी' [छां० ७१ ] ( वार्णी 


अवश्य नाम से बड़ी है ) यावद्वाचो गत॑ तत्रास्य यथाकाम- 
चारो भंबर्ति' [ छां० ७२२ ] ( जंहां तक वाणी की गति 
है, वहां तक वह इच्छानुसार संचार कर -सकता'है ); 
मंनोवांव वांचो भूयं? [ छां० ७४३१ ) (६ मन ही वांणी से 
बड़ा है ) इत्यादि। इस प्रकार यह फलों की अधिकतों 
लपांसता में ग्रहण कियें'हुए अतीकों पर निर्भर हो, यह , 
युक्त दी हैं; परन्तु यदि वह अधिकता ' बह्म पर॑ निर्भर हो 
तो त्रब्व में किसी प्रकार का' विशेंष॑ भाव न होंने से फल 
में विशेषता कहाँ से आवेगी ? इसलिये जो अंर्ताक कें 
आत्वम्बन से उपासनां करते हैं उनको और उपासकों के 
समान फल नहीं मिल्षता,'ऐसा सिद्ध होता है-॥ १६ ॥ 


इति श्री ब्ंह्म सूत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के चतुर्थ अध्याय॑ का' तृतीय पद 
समाप्त हुआ । 


भेद सूत्र 
रे ध् छः 
चतुथ अध्याय चतुथ पाद | 
१ संपद्याविभावाधिकरण । स्‌० १-३ 
७ ९ 
संपद्याविर्भाव: स्वेनशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 

संपद्य [ जीव ब्रह्म के साथ ] एकता को श्राप्त 
होकर आविभाव: [ श्रात्म रूप से ] व्यक्त होता है, 
स्वेनंशुंड्दाततं क्योंकि [ श्रेति में उसके लिये ] सन! 

(आत्म रूप से ) ऐसा शब्द दिया है | 
श्रति में कहा हैं कि एवंमेवेष संप्रसादो5स्माच्छेरीरात्स- 
मुत्थाय पेरंज्योतिरुपसंपत्य स्वेन रूपेणा मिनिष्पयते' [छां० ८१२।६ ] 
( इस प्रकार यह संप्रश्नाद रूप जीव इस शर्सर से निकले 
कर पर ज्यीति के साथ एकता को आप्त होकंर आत्म रूप 
से व्यक्त होता है )। यहां पर संशय होता है कि यह 
व देवल्लोक आदि उपभोग के स्थानों में किसी 
शेव॑ नूतन धर्म से व्यक्त होता हैं अथवा आत्म 

पहीतसेव्यक्त होता है| 

पृवपक्ष-अन्य स्थानों के समान वहां भी व॑ह 
किसी विशिष्ट नृतन रूप से ही व्यक्त द्वोता होगा, क्योंके 
कभी एऊ प्रद्भारा का फल दी है यह प्रसिद्ध दे। 
अमिनिष्प:तः ६ व्यक्त दोता है ) यह उत्पत्ति का 
ही पर्बाद २६5३ है। यदि जीव यहां पेर श्रात्म रूप से ही 


) 


न््न्नूँ 
न्भे तर 


है| 


ज्र८ | ब्रह्मा सूत्र 
व्यक्त होता होगा, ऐसा माने तो पर्व अवस्थाओं में भी 
वह वैसा ही व्यक्त होता है ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि 
उसके स्वरूप का तो कभी नाश ही नहीं होता । इसलिये 
वहां किसी विशिष्ट रूप से व्यक्त होता है यह भानवया 
ही युक्त है । 

समाधान--वहां पर जीव केवल आत्म स्वरूप ही 
से व्यक्त होता है अन्य किसी धर्म के साथ व्यक्त नहीं 
होता, क्योंकि खैनरूपेणामिनिष्पयते! ( आत्म रूप से 
व्यक्त होता है ) इस स्थान पर स्व (आत्म ) शब्द. 
का विशिष्ट रूप से प्रयोग किया गया है । यदि ऐसा न 
माना जाय तो श्रुत्तिगत स्व! यह विशेषण निरर्थक होगाः 
यदि कहो कि स्व का अर्थ अपना” ऐसा लेने से बन 
जायगा तो यह ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा कहने से यहां 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इस अवस्था में जिस रूप 
से जो वस्तु व्यक्त होगी वह उसी का अपना रूप है ऐसा 
कह सकते हैं ओर श्रुति का 'स्व' यह विशेषण व्यर्थ हो 
जायगा । परन्तु यदि स्व शब्द का आत्मा ऐसा अर्थ 
लिया जाय तब वह विशेषण सार्थक होता है और उसका 
भाव यह होता है कि जीव केवल-आत्म रूप ही से व्यक्त 
होता है अन्य किसी नवीन रूप से नहीं ॥ १ ॥ 





-् 
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जब पूर्व की अन्य अ्रवस्थाओं में तथा इस अवस्था 
में भी यदि जीव का स्वरूप समान रूप से ही अविनाशी 
रहता है तब्र उनमें भेद क्या होता है सो बताते हैं-- 
मुक्तः प्रतिज्ञानाव ॥ २१ 
मुक्तः वह मुक्त होता है, प्रतिज्ञानात क्योंकि 
श्रति ने वैसी प्रतिज्ञा की है। 
यहां पर “यक्त दोता है! ऐसा जिसके लिये कहा है 
वह सब बन्वनों से विमुक्त होकर शुद्ध आत्म रूप से 
अवास्थित होता है। परन्तु पहले वह “अंधो भवत्ति! 
[ छां० ८९११ ] ( वह अंब होता है यानी सप्नावस्था में 
वाह्य इन्द्रियों के व्यापार से रहित दोता है ) अपि रोद्तीब” 
[ छां० ८१०२ ] ( भानों रोता हो यानी जाग्रदावस्था में 
दुःख शोकादि के संयोग से रोता हो, ऐसा गर्तात होता 
है ) तथा 'विनाशमेबापीतों भवति' [ छां० ८ा१११ ] ( नाश 
को ही प्राप्त होता हैं वानी सुषुत्ति अवस्था में वेसा ग्र्तात 
होता है ) इस प्रकार तीनों अवस्थाओं से वह कलुषित 
होकर रहता है यह इसमें भेद है। परन्तु अच वह मुक्त 
हुआ यह केसे जाना जाता है ? श्रति की पतिज्ञा से वैसा 
विदित होता है । 'एतं त्वेब ते भूयोउलुब्याख्यास्यामि' 
[ छां० ६९३, ८१०४, ८११३ ] ( मैंतुकसे उसी आत्मा 





७३० | * न्रद्धा सूत्र 


रत जा ५७#९०9 





स्‍3 व > ५ ध५ डे 2५ 2०2७-9५ 8९/७५/०९००. 





का फिर वर्शुन करूंगा ) इस प्रकार अवस्थात्रंय दोषों से 
रहित आत्मा हीं वर्णन का विषय होगा, एसी प्रतिज्ञा 
करके ही, तथा अशेरीर॑ वांवे संन्‍्त न ग्रियाग्रियेस्पंशंत:? 
[छां० 5६१२१] ( उस्त देह से रहित आत्मा को श्रिव 
आर अग्रिय स्पर्श नहीं करते ) ऐसा कद्दकर स्विन रूपेणा- 
मिनिष्पय्यते स उत्तम: पुरुष: [ छां० ८१२।३ ] ( आत्म रूप 
से व्यक्त होता है, वह उत्तम पुरुष है ) इस ग्रकार श्रुति 
उपसंहार करती है| इद्ठी प्रकार इस आख्यान के प्रारम्भ 
में भी य आत्माउपहत पाप्मा! [ छां० ८।७१ ] (जो यह 
पाप रद्दित आत्मा दे ) इत्यादि से मुक्तात्मा के विषय में 


[क 


प्रतिज्ञा की है । अब मोक्ष की 


[2 0908 
/॥ 
23" 
हि 
58| 
न्थ 

4। 
नश्ध 
टी 
#भध 
«०, 
227 
२9] 
न? 


जानो ॥ २॥ 


आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 


अ० हे पा० हे सू० हे [ ७३१ 
प्रकेरणीत प्रकरण से (ज्योति | आरत्मी भत्मां 
है [ ऐश्वा विर्दित होता हैं ]|। 
शंका--जीव मुक्त होता है ऐसे केसे कह सकतें 
जब कि रं ज्योतिरुपसंपयते' [ छॉ० ८ा१९३ ] ( वह पर 
ज्योति के साथ एकता की प्राप्त दोती है ) यह श्रेति 
उसका कार्य रूप से ही वर्णन करती हैं ? कंयींकि ज्योति 
शंत्द भोतिक ज्योति के अर्थ ही में रूढे हैं। तथी कार्य 
ह से जो पर नहीं हुआ है ऐसा कोई भी पुरुष मुक्त 
हीं हो प्रकर्ता, क्योंकि विकार मात्र दुःख रूप' है यह 
सिद्ध 
समाधोन--यह दोष नहीं हैं, क्योंकि यहां पंर प्रक- 
रण से ज्योति शब्द से' आत्मा ही का षोध होता है । 
य आत्माइउपहतपाप्मा ब्रिजसे विमृत्यु [ छाँ० ८७४१ ] 


[९ .. 


नस 


(जो आत्मा पाप रहिंत तथा जरा मृत्यु रहित है )' इस 
प्रकार परमात्मा को ही यहं प्रकरण होनें से यहाँ 


प्र अरकस्मात्‌ भोतिकं ज्योति की अेहण नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि ऐसा कंरेन से प्रकरण के विषय का त्याग 
और नवीन' ही किसी विषय का ग्रहण, ये दोष आप्त 
होंगे । वेसे ही, ज्योति शब्द आत्मा के अथ में श्रुति में 
आता भी हैं, जेसें:ः दहत्ी ज्योतिषां ज्योतिः (ब० 2४१६] 


७३२ ] अह्मसूत्र 





देव उसकी ज्योतियों की ज्योति रूप से उपासना करते 
) इसका अधिक विवेचन पहले [ज० तू० १(३॥४०_] 
इस सत्र में किया गया है ॥ ३ ॥ 


२ अविभागेन हदृष्टल्ाधकरण । 
अविभागेन दृष्टचात्‌ ॥ ४ ॥ 
अविभागेन [ युक्त जीव ब्रह्म के साथ | एक 


[३] 


( रहता है, ] दृष्टलात क्योंकि श्रुति वैसा दी 
दे 


76 


ह्व्ती 


४। 


परज्योति के साथ एकता को आप्त होकर जीव जब 
आत्म रूप से व्यक्त होता है तब वह परमात्मा से विभक्त 
रहता है अथवा अविभक्त रहता है, इसका विचार करते 
हुए यादि कोई यों समर कि स तत्र पर्यति! [छां० ८/१२॥३ ] 
( वहां वह संचार करता है ) इस श्रुति में आश्रव ओर 
आश्रित का निर्देश किया हुआ होने से, तथा ज्योतिरुप- 
संपद्य' [ छां० ८१२३ ] (ज्योति के साथ एकता को 
थाप्त द्ोकर ) इस श्रुति में कर्ता और कर्म का निर्देश 
किया हुआ होने से जीव मुक्त होने पर भी परमात्मा से 
विभक्त ही रहता है, उसको समभाते हैं कि मुक्त आत्मा 
पस्मात्मा से अविभक्त ही रहता है; क्‍योंकि श्रुत्ति में वेसा 
ही देखा जाता है। व्त्वमसि? [ छां० ६८७ ] ( वह 
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वानी इंश्वर तृ है ) 'अहं ब्रह्माउस्मि! [ बृू० १॥४।१० ] 
( में ब्रह्म हूं ), यन्र नान्यत्पश्यति! [छां० ७२४१] ( जहां 
वह अ्रन्य॒कुछ भी नहीं देखता ), 'नतुतदुद्वितीयमस्ति 
ततोषन्यद्विमक्त' यतश्येत! [ छू० ४३३३ ] ( वहां पर और 
दूसरा कुछ भी नहीं है कि जिसकों वह भिन्न रूप से देख 
सके ) इत्यादि भ्रतिवाक्य मुक्त को परमात्मा से अ्रवि- 
भक्त रूप से ही दिखाते हैं। जैसा ज्ञान होता है वैसा ही 
फल होता है, ऐसा 'वह उसका यानी बअद्ाय का संकल्प 
करता है! ( इसलिये उसको अद्यलोक की ग्राप्ति होती है ) 
इस न्याय से मानता पड़ता है। 'यथोदक शुद्धे श॒ुद्धमासिक्त' 
ताहंगेव भव॒ति। एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम।! 
[क० ४१५ ] ( जेसे शुद्ध जल शुद्ध जल में मिलाने से 
तद्रप हो जाता है, दे गोतम, ज्ञानों मात का आत्मा भी 
बेंत्ा ही हो जाता है ) इत्यादि जो श्रति मुक्त आत्मा 
का स्वरूप प्रतिपादन करती हैं वे भी अभेद ही का प्रति- 
पादन करती हैं। नदी ओर समुद्र के दृष्टांतों से भी यही 
बात प्रतिषादित होती है । अब अभेद होते हुए भी गौण 
रूप से भेद का निर्देश हो सकता है, जैसे, 'स भगव 
कस्मिन्प्रतिष्ठित इति सर महिम्नि! [छां० ७३२४।१ ( है भग- 
वन, वह किसमें प्रतिष्ठित है? अपनी महिमा में ), 
आत्मरतिरात्मक्रीड: [छां० ७२५॥२ ] ( आत्मा -में प्रेम 
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रखते वाला तथा आत्मा से.क्रीडा करने वाला -) -इत्वादि 
श्रतियों में यही चात दिखाड़े देती हैं ॥ 9 ॥ 
३ ब्राह्माधिकरण | सु० ४-७ 
ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण [ जीव ] त्रह्म .स्वरूप से [ च्यक्त होता 
है, ऐसा ] उपन्यासाद्रिभ्यः .[ श्रुति के ] कथन आदि 
जेमिनिः जैमिनि आचाय [ मानते हैं ] | 


४५४ 


स्वेन रूपेण! [ छां० ८३४ ] ( आत्म रूप से ) इस 
श्रति से जीव [ मोज्ञावस्था में ) आत्म रूप से व्यक्त 
होता है, किसी अन्य .चृतन रूप से नहीं वह सिद्ध हुआ | 
अब उसमें विशेषता कोनसी होती हैं ऐसी जिज्ञासा होने 
पर कहते हें: 
जेमिनि आचाये का मत -है कि इसका स्वरूप:अज्य 
का स्वरूप है अर्थात्‌ पाप रहितत्व आदि से लेकर जल 
संंकल्पत्व॒ पर्यत सब धर्म तथा सर्वज्ञल और सर्चेश्वरत्व:इन 
प्र्मों से युक्त स्वरूप से वह व्यक्त होता है। अति:के 
कथन आदि से ऐसा ही. विद्वित होता है; जेसे, च आत्मा- 
डैपहत पाष्मा” [छां० ८७१] ( जो आत्मा पाप रहित है 


इत्यादि से ल्ुकर सत्यकामः सत्यसंकल्प:' [छां० ८[७११ 


कि. 
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(जो सत्य काम और मल संकत्य है) वहां तक के कंगन 
पे ब्रात्मा इग्ी खल्प वाला है ऐसा बोध होता है। तथा 
से तत्र पर्यंति जत्तत्क्रीबन्मममाण/ [ छां० ४१२३ ] 
(वह वहां पर खाते हुए, खेलते हुए, श्रानंद करते हुए पंचार 
काता है) यह अति उबकेखरूपके ऐश को दिखाती है। 
तस्य सर्वेधु लोकेपु कामचारों भव्ति' [ छां० ७२१२ ] 
(वह जब लोक़ों में सच्छुद रूप मे बंचार करता है ) 
यह अ्रत्ति भी वही बात कहती है। सर्वेज्ः सर्वेश्वरः (वह 
म॒वज्ञ ओर सवेधर है) इलादि विदेश भी ऐसा माजने मे 
युक्त होते है ॥ ५ ॥ 
0 दर त्ञोमि 
चितितन्मात्रेण तदामकलादित्योहुलोप्ि: | ६॥| 
वितितन्मात्रेश [ वीव मोचावरथा में] केवल 
दल हुए मे [ बक्त होता है ) तदासकलातू 
क्योंकि उम्दा वही वानी चैतय ही सह्प है, इति 
ष्त्ा ओोहुलोप्तिः श्रोइलोमि आज्चार्य का मत है । 
यद्यपि परप रहितल आदि पर्म श्रृत्ति ने विभिन्न रूप 
में कहे हैं तो भी उन शब्दों से जो भाव उसन्न द्ोते हैं 
उन्हीं पे उतर पर्गों की कलना की जाती है, क्योंके उत्तपे 
बह पाप आ्रादि पे रहित है झा ही वोष होता है। 
है ० जम निफर » आर टला 
पु केबल चैतन्य आता का खड़प है इसलिये वह 
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अली ली लड लीजन रन किमी नाप लिन थक जीप जन जीय लि जन हज. 
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केवल्य चैतन्य स्वरूप से व्यक्त होता हे ऐसा मानना ही 
युक्त है। वेसे ही, एवं वा अरेड्यमात्माउनन्तरो5वाह्य: कत्ल: 
प्रज्ञानघन एवं [ इ० ४ाश १३ |] ( अरी, इस प्रकार इस 
आत्मा का न आंतर है, न वाह्म है; वह सर्व रूप और 
ज्ञानमय दी हे ) यह श्रुति इसी, सिद्धांत के अनुकूल है । 
यध्पि सत्य कामादि ( जिसके काम सत्य होते हैं ) 
धर्म वस्तु रूप से कह्दे गये हैं तो भी ये धर्म उपाधि के 
सम्बन्ध की अपेक्षा रखते हैं, इसलिये वे चेतन्व के सह्श 
उसका स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म के अनेक 
आकारों का श्रुति निषेध करती है । ब्रह्म के अनेक रूप 
नहीं होते इस प्रकार उनका निषेध न स्थानत्तो5पि परस्यों- 
भयलिंगम! [बत्र० सू० ३४२११ | इस झतनत्न से किया गया 
है। इसलिये 'वह खाता है” आदि निर्देश जैसा वह 
अपने ही में प्रेम रखता है” आदि कथन उसकी स्तुति के 
निरमित्त है वैसा, केवल उसके दुःख के अभाव का प्रति- 
पादक है; क्योंकि प्रेम करना, क्रीड़ा करना, सहवास करना 
आदि बातों के लिये दूसरे की अपेक्षा होने से, आत्मा 
में इनका कथन करना सम्भव नहीं है। इसलिये, जिससे 

समस्त ग्रपंच नष्ट हुआ है, जो प्रसन्न है तथा जिसका किसी 

प्रकार निदश नहीं हो सकता, ऐसा चेतन्य स्वरूप से ह 
च्यक्त होता है ऐसा ओडुलोमि आचार्य का मत हैं ॥ 
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एव्मप्युपन्यासालूवभावादविरोध 
वबादरायणः ॥७॥ -. 

एवमपि ऐसा गे वो भी उपन्यासात्‌ [ श्रति 
के ] उपन्यात्त पे [ जीव का ] प्रवभावात्‌ पूर्व कथित 
रूप भी है इसलिये अविरोधम कोई विरोध नहीं आप 
होता, इंति ऐप बादरायणः वादरायंण आचार्य 
मानते हैं। 

ऐसा माने तो भी यानी चतन्य हो श्रात्मा के 
पारमार्थिक स्वरुप है ऐसा माने तो भी अति के उपन्यास 
( कयन ) आदि से विंदित हुआ पहले का जह के ऐश 
वाला जीव का खवरुप भी लवहार दशा को अगवा पे 
कहा हुआ होने पे वह इसका निराकरण नहीं कला, 
इसलिये इसमें कुछ भी विरोध नहीं आन होता एसा 


बादरायण आचार्य का गत है ॥9॥ 
४ संकल्पाधिकरण । धू० ४-५ 


संकर्पादेव तु तच्छू तेः ॥ ८॥ 
संकल्पात्‌ पंकस पे एवं तु ही [ मुक्त बीप 
प्रपने का करे हैं) तच्छू तेः क्योंकि शृति में 
ऐप क्या है। क 
मर, सू, ३५ 
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हार्द विद्या ( हृदय में अह्म की उपासना ) में कहा है कि 
स यदि पिठलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिर्ति” 
[ छां० 5२१ ] ( वादि वह पितृत्लोक की इच्छा करे तो 
उसको संकल्प दी से उसके पितर लोग आ मिलते हैं ) 
इत्यादि । यहां पर संशय होता है कि क्या संकल्प ही से 
केवल पितरों की प्राप्ति होती है' अथवा अन्य निमित्तो 
के साथ संकल्प भी उसका एक देतु होता है । 


। 


प्रवंपक्च--यचपि श्रुति ने 'संकल्पादेवाः ( केव 


अपेक्षा मानना दी युक्त है। व्यवहार 

हमारे संकल्प इमोरे ग्मन आदि अन्य हेतु 
पिंतर आदि की आप्ति करते हैं, वेंसा दी मुक्तों के लिये 
भी होता होगा । इस अकार मानने से हमारे अनुभव के 
विरुद्ध काई कल्पना नहीं करनी पड़ंगी। श्रुति 
केवल संकल्प से! ऐसा जो कहा है वह जेंसे राजा के 
संकल्प के सम्बन्ध में उसके संकल्पित पदाथों को ग्राप् 
कराने- वाली उसके पास रहने वाली इतर साधन सामग्री 
की अपेन्षा रखते हुए ही कहा जाता है वैसा ही है।. 
कैवल संकल्प से उत्पन्न हुए पितर आदि. मनोराज्य के 


/ .9॥7 
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पदार्थ के समान अस्थिर होने से वे अधिक भोग प्रदान 
करने में श्रसमर्थ ही रहेंगे । । 
समाधान-- संकल्प ही से केवल पितर आदि की 
ग्राप्ति होती है, क्योंकि श्रति में ऐसा ही उसका कथन है। 
संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति! [छां० ८२१] ( इसके 
संकल्प ही से इसको पितर लोग आ मिलते हैं ) इत्यादि 
श्रुति को यदि अन्य कारणों की अपेज्षा माननी पड़े तो, 
विरोध होगा । और यदि अन्य साधनों की अपेक्षा 
माननी पड़े तो वे साधन संकल्पसाध्य हों यह वन सकता 
है परन्तु श्रन्य प्रवत्त से आ्राप्त होने वाले साथनों की 
अप्ेज्ञा नहीं मादी जा सकती; क्योंकि ऐसा होने से जब 
तक वह साधन प्राप्त नहीं है तब तंक उनके संकल्प निष्फल 
ही सिद्ध होंगे। अतिरिक्त इसके, जो वात केवल श्रुति ही 
से जानी जा सकती है उसकी व्यावहारिक अनुभव से 
उपपत्ति छग नहीं सक्कती ! मुक्तों के संकल्प सामान्य 
लोगों के संकल्प से विलक्षण होने से वे जब तक आवश्य- 
कता होगी: अपने संकल्प ही से स्थिर रद्द सकेंगे ॥। ८ ॥ 
अतणव चानन्याधिपतिः ॥ ६ ॥ 
अतएव इसीलिये चही [शञानी का |अनन्या- 
घिपतिः अन्य कोई अधिपति नहीं दोता [ ऐसा 


श्रुति ने कहा है | । 
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इसीलिये यानी ज्ञानी के संकल्प व्यर्थ न होने 
से ज्ञानी का कोई अन्य अधिपति नहीं होता 
अर्थात्‌ उसका कोई स्वामी नहीं होता। सामान्य मनुष्य 
भी बने वहां तक अपने पर दूसर किसी का स्वामित्व हो 
ऐसा संकल्प नहीं करता । श्रुत्ति भी यही बताती है, जैसे, 
अथ य इहात्मानमनुविद्य त्जन्त्येतांश्ध सत्यान्क्रामांस्तेषां सर्वेषु 
लोकेषु कामचारो भवति' [ छां० 5१६ | (जो यहां पर 
आत्मा को तथा इसके सत्य कामों को जानकर, अर्थात्‌ 
उसकी यह कामना सत्य यानी परिपूर्ण होगी ऐसा जान 
कर, जो यहां से जाते हैं वे सब लोकों में अपनी इच्छा 
से गमन करते हैं )॥ ६ ॥ 


४ अभावाधिकरण | सू० १०-१४ 

अभाव बादरिराह होवस्‌॥ १० ॥ 
अभावप्त [ शानी के शरीर ओर इन्द्रियां ] 
नहीं होतीं, ऐसा घादरिः वादरि आचार्य [ कहते हैं ] 
हि क््योंके एवस्‌ ऐसा ही आह [ श्रुति ] कददती है। 
संकल्पादेवास्थय पिवरः समुत्तिष्ठ॑ति! [ छा? ८२१ ] 
इसके संकल्प ही पत्र उच्चका आ 'िल्लत ह ) 
स्यादि आुति से ज्ञानी को संकल्प का साधन भूत मन 
“वश्य होता है ऐसा सिद्ध हुआ ।* अब यहां पर जिस 
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ज्ञानी को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है उसको श्र और 
इन्द्रियां होती हैं या नहीं इसका विचार करते हैं। इस 
वियय में वादरि आचार्य का मत हैं कि ऐश्वर्य को प्राप्त 
हुए ज्ञानी को शरीर और इन्द्रियां नहीं होतीं, क्योंकि 
श्रुति ऐसा ही कहती है--गैसे, मनसेतान्कामरान्पश्यन्समते” 
[ छां० घा११५ ] ( मत ही से वह अपने इच्छित विषयों 
को देखकर उममें रममाण होता हे ), य एवे ब्द्मलोके! 
[छां० घा१३१ ] ( जो कामनाएं इस अहत्ोक में आप 
द्वोती हैं ) इत्यादि । यदि वह शरीर और इन्द्रियों से 
इन विषयों में रममाण होता तो केवल 'मनसा' ( मन से ) 
ऐसा विशेषण रखने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिये 


हा हि 


मोक्ष अच्स्था में शरीर ओर इन्द्रियां नहीं होतीं॥ १० ॥ 
भावष॑ जेमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ 
भावस्‌ [ उसके शरीर और इन्द्रियां | होती 
के बा 0.५] 2 2 त्त इक 
हैं [ ऐसा ] जेसिनिः जैमिनि आचार्य [ मानते हैं ] 
विकल्पामननात क्योंकि [ इस विषय में श्रति-] 
विकल्प का कथन करती है । 
जैमिनि आचार्य मानते हैं कि ज्ञानी को जेसें मन 
होता है वैसे इन्द्रियां ओर शरीर भी होता है, क्‍्योंके 
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स एकथा भवति त्रिघा भवति' | छां० ७४२६२ ] ( वह 
होता है, तीन प्रकार का होता है ) इस प्रकार से भरा 
उसका अनेक अकार से होने के विकल्प का कथन करत 
है ओर उसका अनेक प्रकार से होना पिना शरीर के 
बन नहीं सकता | यद्यपि यह विकल्प से अनेक होना 
निगुण भूमाविद्या में कहा गया है तथापि यह ऐश्वर्य सगुण 
अवस्था में ही होता है और भृमाविदया की स्तुति के 
निमित्त ही वहां पर कहा गया है, इसलिये उसको वहाँ 


(क 


सगुण विद्या के फल रूप ही से समझना चाहिये ॥११॥ 
दादशाहवदुभयविधं बादरायणो5तः ॥॥ १२ !| 
अतः इसलिये उस्यविधम्त्‌ [ वह ] दोनों 


अकारसे [ होता है | द्वादशाहवत्‌ दादशाह के समान 
[ इसको समझो, ] बादरायणः [ ऐसा ] बादरायण 
आचार्य [ मानते हैं | । 

बादरायण आचार्य मानते हैं कि 'इसकहिये' यानी 
अंतिम दोनों अकारके चिह्न उपस्थित होने से, वह दोनों 


से 
। 


2 # द्वा? 


च् चच 


सशरीर होने की इच्छा करता है तब वह शरीर युक्त होता 
है और जब शरीर की आवश्यकता नहीं समझता 
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तब शरीर रहित होजाता है ऐसा मानने का कारण यह 
है कि वह सत्य संकल्प होता है और संकल्प अनेक प्रकार 
के होते हैं । द्वादशाह के समान इसको समझना चाहिये। 


जैसे द्वादशाह सत्र भी है आर अहीन भी है ( जहां श्रुति 
उप+इ धातु से यज्ञ का विधान करती है उसको सत्र 
ते हैं और यज धातु के प्रयोग से विधान करती है 
को अहीच कहते ह। द्वादशाह के सम्बन्ध में दोनों 
क्रेयाओं का प्रयोग श्रुति में मित्रता है ); क्‍योंकि श्रुति 
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डी 


59) | | 


समभना चाहिये॥ १२ ॥ 
तन्वभावे संध्यवदुपपततेः ॥ १३६॥ 
तन्वभावे जब शरीर नहीं होता तब संध्यवत्‌ 
स्वप्त के समान उपपत्तेः इसकी उपपत्ति होती है, इस- 
लिये [ यह ठीक है ] | 


| > वि] 


जैसे कंवत्न प्रताति मात्र हाता है वसा हां मांध् अवस्था 


बे 


में भां बच सकेगा आर इस बकार बह ठोक बंठता 
है॥ ११ ॥ 
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भावे जायह॒त ॥ १४ ॥ 
भाषे [तथा जब शरीर ] होता दे तच जाग्रद्गत्‌ 
जाग्रत्‌ के समान [ इसकी उपपाति लगती है ]। 
तथा जब उसको शरीर होता है तब जैसे जाग्रत॒ 
अवस्था में पितर आदि इष्ट पदार्थ वर्तमाव हांते है, वेसा 
ही मुक्त के लिये होता है । 
६ प्रदीपाधिकरण । सू० १५-१६ ु 
प्रदीपवरदावेशुस्तथाहि दशयति ॥ १५ ॥ 
प्रदीपवत्‌ [ जीव का ] अदीप के समान [ सं 
शरीर में | आवेशूः अवेश होता है, हि क्योंकि तथा 
वैसा ह्वी देशुयति श्रुति बताती है । 


भाव॑ जेमिनिर्विकल्पामननात्‌! [ ज्ञ० सू० ४४११ | 

इस सत्र से मुक्तों का शरीर होता है ऐसा कहा । वहां यह 
प्रश्न उपस्थित होता है कि मुक्त पुरुष तीन प्रकार की 
अवस्था आदि में जो अनेक शरीरों को उत्पन्न करते हैं वे 
शरीर क्या कठ पुतलियों के समान निरात्मक यानी 
निर्बीव होते हैं, अथवा जैसे हंम ज्ञोग आदि के शरीर होते 

दे वैसे सजीव होते हैं। पृर्व॑पक्ष. का कथन है कि आत्मा 

:- और मन के भेद नहीं दो सकते इसलिये उनका. एक ही 
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शरीर से सम्बन्ध होता है ओर अन्य शर्रर निरात्मक वा 

जड़ ही होते हैं | इस पर उत्तर देते हैं कि 'प्रदीषवदावेश:» , 
( प्रदीप के समान जीव सब शर्रारों में प्रविष्ट होता है 
इत्यादि ) | जैसे दोप एक होते हुए भी विकार को प्राप्त 
होने की शक्ति से युक्त होने से वह अनेक अदौपों के भाव 
को है, वेसे ही ज्ञानी एक होते हुए भी ऐश्वर्य 
से यक्त होने के कारण अनेके भाषों को आप्त होकर सच 

शररीरों में प्रविष्ठ होता है । बढ़ केसे जाना ? शास्त्र 

प्रकार एक ही को अनेक भावों की आप्ति होती है ऐसा 
कहते हैं इससे; जैसे 'ल एकथा भवति त्रिधा भषति पंचधा 
सप्तवा नवधा” [ छां० ७२६।२ ] ( वह एक रूप से रहता है 
तीन प्रकार से होता है, पांच, सात वा नोंग्रकार से होता 
है) इत्यादि | शरीरों को यदि कठपुत्ाालया के समान 
माना जाय तो बह श्रति युक्त नहीं दोती तथा अन्य कोई 
इन शरीरों में अविष्ट हो जाता हो तब भी युक्त 
नहीं द्वोता । इसी अकार जड़ शरीरों की अवृत्ति भी संभव 
हीं है । अब जो पएवपच् में कहा हैक आत्मा आर 
मन के भेद नहीं हो सकते, इसलिये अनेक शरीरों के साथ 
उसका योग नहीं बन सकेगा, इसका उत्तर देते हैं कि 
गेष नहीं आप्त होता, क्योंकि ज्ञानी सत्य सेकल्प 


होने से मन सहित अन्य शरीरों का पह उसन्न करता हैं, 


५5 2१ 


बा 
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जो सच उसके एक मन के दी - अनुवर्ती होते-हैं। उनकी 
उत्पन्न करने प्रर वे उपाधि रूप . होने से उनकी उससे 
भिन्नता होतीहै, इसलिय वहः उनको अपने अधिकार में 
रख सकता है । योग शासत्र में योगियों के अनेक शरीर 
होने की बात कही. दे वद्द इसी ग्रकार को है ॥ १४ ॥ 

* शंका--जब श्रति तत्केन क॑ विजानीयांत [इ० ४।५।१५] 
( तब वह किससे किसका जाने ), “नतुतदूद्वितीयमस्ति 
ततोध्न्यद्विभक्त यद्विज्ञानीयात! [ ० ४।३३० ] ( परन्तु वहां 
अन्य कुछ भी नहीं है; जिसको वह अपने से अन्य ओर 
पृथक जानें ), 'सलिल एकोद्रष्टाउद्ेतो भवतिः [ बृ० ४।३॥३२ ] 

वह जल के सद्श एक द्रष्टा और दढ्वेत॑ रंहित ऐसा होता 
है ) इत्यादि प्रकार से मुक्त आत्मा में विशेष विज्ञान का 
निषेव करती हैं, तव उसके अनेक शंरीर हाना आदि 
ऐश्वय होता है यह कंस मान सकेंगे । 

इसका उत्तर.आगे के सन्न से-देते हैं--- 


स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हिं॥१६॥ 
.' स्वाप्यंयसंपंत्त्यो: स्वांप्यंय-और संपत्ति इनमें 
अन्यतरापेक्ष॒म््‌ किसी एक की अपेक्षा दी से [ मुक्त 


'फ वटकक... मक 


ध्या 


- जीव को विशेष ज्ञान नहीं होता. ऐसा कहा है |, हि 


क्योकि आविष्कृतम्‌ (वह बात.वहीं पुर).स्पष्ट हुई है 
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स्वाप्पय का अथ है सुपुप्तावस्था, क्योंकि स्वमंपीतो 
भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते” [ बृ० क्षप।१ ] ( वह अपने 
में लीन हो जाता है इसलिये उसको, वह सोता' है ऐसा 
कहते हैं ) ऐसा श्रुति कहती है। संपत्ति, का अर्थ है 
कैवल्व; क्योंकि तहोव सन्त्रह्माप्येति! [इ० ४४६] ( तह 
होकर ही वह ब्रह्म को प्राप्त होता है ) ऐसी श्रति- है । 


५5, 


इन दोनों में से किसी एक अ्रवस्था की अपेक्षा ही से 


हक 


मुक्त पुरुष को किसी प्रकार का विशेष बोध नहीं होता 
ऐसा कदा गया है | कहीं पर सुषुप्ति अवस्था को लेकर 
कहा है तो कहीं पर केवल्थ अवस्था को लेकर कहा हे;। 
यह केसे जाना जाता है ? इससे कि जहां पर वह कहा 
हेआ है वह इनही में से किसी का प्रकरण है, जैंसें--- 
'एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय नान्येवानुविनश्यति न भ्रेत्यसंज्ञा- 
इस्तीति' [ छ० २४१४ ] ( इन भूतों से उत्पन्न होकर वह 
उनके ही पीछे नष्ट होता है। मृत्यु के पश्चात्‌ उसको 
किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता ), यन्न त्वस्य सवसात्म- 
वाभूत[ ब० श४१४ | ( जहां उसको सब कुछ आत्म 
रूप हो जाता है ), यत्र सुप्तोन कंचन काम कामयते न 
कंचन स्वप्न पश्यति' [बि० ४।३१९ माण्डू० ५] ( जहां पर सो 
जाने पर न वह किसी की इच्छा करता हे न कोई स्वप्न 
देखता. है ) इत्यादि श्रुतियां का कपन है। अब वहाँ पर 
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जो ऐश्वर्य का वर्णन है, वह स्वर्ग आदि के समान एक 
घथकू ही अवस्था उंसको है, जो सगुण उपासना के फल 
रूप है । इसलिये इसमें कोई दोष नहीं प्राप्त होता ॥ १६॥ 
७ जगद्दयापाराधिकरण । सू० १७-२२ 
6 संनि ९ 
जगदठ॒व्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितलाब ॥ १७॥ 


जगद॒व्यापारवर्जम | मुक्तात्माओं को ] जगठके 
व्यापारों को छोड़कर [ शेष सब ब्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त 
होता है ] प्रकरणात्‌ प्रकरण से च तथा असंनिहि- 
तत्वात्‌ ( मुक्त आत्माओं का वहां ) समीप ' निर्देश न 
होने से [ यही विदित होता है | । 
' सगुण त्ह्म की उपासना से जो मन ही के साथ 
ईश्वर से साथुज्य को ग्राप्त होते हैं उनका ऐश्वर्व मर्यादित 
होता है अथवा अमर्नादित, ऐसा संशय होता है । 
'पूवृपक्ष--बहां अमर्यादित ऐश्वर्य की श्राप्ति द्वोनी 
चाहिये, क्योंकि आप्नोति स्वाराज्यम! [ तै० १६।२ 
( उच्चको स्वाराज्य यानी ऐश्वर्य ग्राप्त होता है ); 
'सर्वेडस्मे देवा वलिमावहंति' [ तै० १४।३ ) ( सब देव उसके 
लिये बलि ले आते हैं ), तिषां सर्वेषु लोकेषु कामचारों 
भेत्रति' [ छां० ७२५२,८१६ ] (वे स्वेच्छा पूवेंक सब 


] 
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लोकों में संचार कर सकते हैं ) इत्यादि श्रतियों से यही 
विदित होता है। 
ईंस ध्र्वपक्ष का उत्तः जगदुव्यापारवजम! ( जगत के: 
व्यापारों को छोड़कर ) इत्यादि इस सत्र से देते हैं। 
उसका अर्थ यह है कि जगत की उस्रत्ति आदि व्यापारों 
का छीड़कर अणिमा आदि इतर ऐश्र्य मुक्तात्माश्रं 
होता है, परन्तु जगत की उत्पत्ति आदि का व्यापार तो 
नित्य सिद्ध ईश्वर ही का है। क्यों ? इसलिये कि जहां 
दें कथन है वह ईश्वर ही का प्रकरण है भुक्तात्माओं का 
वहां सम्बन्ध नहीं है। परमेश्वर ही को जगत के व्यापार 
का अधिकार है, क्योंकि उप्तीके सम्बन्ध में उपत्ति आदि 
का श्रुति में कथन है । श्रुति ने उसको नित्य भी कह हैं 
और उसी के अन्वेषण तथा जिज्ञासा करने वाले इतर 
पुरुषों को अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ऐसा श्रुति 
में कहा है। इसलिये मुक्त आत्माओं का जगदृव्यापार से 
कोई सम्बन्ध नहीं। इनके मन सहित होने ही से इनके 
अनेक होना संभव है और इनमें से कोई तो स्थिति की 
इच्छा करेगा तो कोई संहार के लिये उत्सुक होगा और 
इस श्रकार इनमें विरोध भी होता संभव है । अ्रव किसी 
एक के संकल्प के अनुसार ही दूसरा संकल्प करता है, ऐसा 
मानने से कोई विरोध नहीं आवेगा, ऐसा कहकर इसका 


७४० |] न्रद्म सूत्र 





कोई समरथन करेगा तो ऐसा करने से वे सब पंरमेश्वर की 
इच्छा के अनुसार ही संकल्प करते हैं ऐसा सिद्ध 


होगा ॥ १७ 


प्रत्यक्षो पदेशादिति चेन्नाधिकारिक- 
मंडलस्थोक्तेः ॥ १८ ॥ 


व्यक्षोपदेशात श्र॒वि में प्रत्यक्ष कद्दा हुआ हे 
इसलिये [ मुक्तात्माओं का ऐश्वर्य अमयादित होता है ] 
इति ऐसा चेतू वदि कहो तो न वैसा नहीं है, 
आधिकारिकमंडलस्थोक्तेः क्योंकि [ वहां पर ] 
मंडलस्थ अधिकारिक [ ऐसे परमेश्वर केस्वराधीन स्वाराज्य 
की श्राप्ति होती है ] ऐसा कहा है । 
अब पूर्वपक्ष में जो कहा था कि आप्नोति स्वाराज्यमू' 
[तै० 0६२ ] ( उसको ऐश्व्य की अश्राप्ति होती है) 
इत्यादि स्पष्ट रूप से निर्देश होने से मुक्तात्माओं का 
ऐशवर्य अमयोदित होता है ऐसा ही मानना युक्त है, उसका 
परिहार करना चाहिये । इसके ग्रतिवाद रूप में कहते हैं 
कि यह दोष नहीं है क्योंकि मंडलस्थ आधिकारिक 
ईश्वर के सम्बन्ध में वह कथन है। सूर्य मंडल आदि विशेष 
स्थानों में रहा हुआ जो पर ईश्वर है उसी के अधीन 
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स्वाराज्य की आप होती है ऐसा वहां पर कह हुआ है। 
ओर इसीलिये आगे आ्रोति मनसस्पतिम” [ तै० १६२ ] 
( उसको मन के खवामी की प्राप्ति होती है ) ऐसा श्रुति 
ने कहा है। इसका भावार्थ यह है कि पूर्व सिद्ध इंश्वर 
जो सब के मन का स्वामी हैं उसी की उसको अ्प्ति होती 
है। इसी भाव के अलुसतार आगे श्र॒त्ति ने कहा है कि 
वाक्पतिश्रक्ु प्पतिः श्रोत्रपत्तिविज्ञानपतिश भवति [ ते० १६२ ] 
( वह वाणी का स्वरामी होता है, चकछ्ु का, श्रोत्र का 
ओर विज्ञान का स्वामी होता है )। इसी प्रकार अन्यत्र 
भी जहां जैसा संभव हो, नित्य सिद्ध ईश्वर के अवीन ही 
अन्य मुक्तात्माओं का ऐश्वर्य होता है, इसी भाव से श्रुति 
की योजना करनी चाहिये ॥ १८॥ 
विकारावतिं च तथा हि स्थितिमाह ॥ १६ ॥ 

सच तया विकारावति कार्य में न रहने वात्षा 
[ ऐसा भी परमेखवर का रूप है ], हि क्योंकि तथा 
उद्र रूप से उसकी स्थितिः स्थिति होती है ऐसा आह 
[ श्रुति ] कहती है । * 
तथा विकार में न रहने वाला अर्थाद्‌ कार्य से भिन्न 
ऐसा भी नित्य मुक्त परमेश्वर का एक रूप होता है, केवल 
स॒र्य मण्डल में रहने वाला कार्य रूप से दीखने वाला ही 
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उसका रूप नहीं है। श्रुति उसकी इसी प्रकार दो रूप से 
स्थिति होती है ऐसा कहती है; जैसे, तावानस्थ महिमा, 
ततो ज्यायांश्व पुरुष: । पादो5स्य सर्वाभूतानि, त्रिपादस्थासृत 
दिवि ॥! [ छां० ३१२६ ] ( इतनी इसकी महिमा है, और 
पुरुष इससे श्रेष्ठ है । सब्र यृतगण उसका एक पाद है तथा 
उसके अमृत रूप तीन पाद स्वर्ग में है )। अ्रव यह परसे- 
खर का निर्विकार स्वरूप इतर स्वरूपों का आ्रालम्वन 
करने वाले उपासकों को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि उसके लिये उनका संकल्प ही नहीं है। 
इसलिये परमेश्वर के दो रूप होते हुए भी जैसे ये उपासक 
निर्गुण रूप को प्राप्त न द्वोकर सग्रुण ही में रहते हैं वैसे 
ही सगुण रूप में भी अमर्याद ऐश्वर्य को न ग्राप्त होते हुए 
मर्यादित ऐश्वर्य वाले दी रहते हैं ऐसा समभना. 
चाहिये॥ १६॥ 
एे २ ० 
दर्शुयतश्चवं भ्रत्यक्षानुसाने (॥ २० || 
पत्यक्षातुमाने प्रत्यक्ष यानी श्रुति और अलु- 
मान यानी स्पृति छवं ऐसा च दी दशुयत: दिखाती है। 
परम ज्योति स्वरूप परमेश्वर विकार रहित है ऐसा 
श्रुति और स्मृति दोनों दिखाती है; जैसे, न तत्न सूर्यो 
. भति न चंद्रतारक॑ नेमा विद्युतोी भांति कुतोइयमप्रिः [ कठ० 
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फटी मय ड ५ अलयन ५ समोल्‍टकेद लय हम. 





२१५ श्वे० ६१४ मु०-२२१० ] .( वहां.न छ्य प्रकाशता 
है, न चंद्र और तारे प्रकाशते हैं ओर न वहां .विजली का 
प्रकाश पहुंच सकता है, फिर अ्रप्ति का तो कहना ही 
क्या है ? ) तथा न तड्भासयने सर्यो न शशाझ्े.न परावकः” 
[ म० गी० १४६ | ( उसको न ठर्य प्रकाशित करता है 
ओर न चंद्र ओर अप्नि उसको प्रकाशित करते हैं )। 
इस प्रकार परमेश्वर का विकारों से रहित होना प्रसिद्ध है 
यही सृत्रकार का अ्रभिग्राय है॥ २० ॥ 


भोगमात्रसाम्यलिंगाव ॥ २१ ॥ 


भोगसात्रसास्यलिगातू भोग का ही केवल 

साम्य है, इतने ही लिंग से च भी [ युक्तात्माओं का 
ऐशवर्य अमरयोदित नहीं होता ऐसा विदित होता है ])। 

मुक्त श्रात्माओं में अमर्योदित ऐश्वर्य इसलिये भी 

नहीं हो सकता कि इनका केवल भोग ही श्रनादि सिद्ध 

ईश्वर के समान होता है ऐसा श्रुति का कथन है; जैसे, 

तमाहायपो थे खल्लु मीयन्‍्ते लोकोडसौ' [ कौ० १७ ] ( हिरणय- 

गर्भ ने उससे कहा इस उदक का मैं भोग करता हूं, तू भी 

उन लोकों को भोग ), 'स ययैतां देवता सर्वाणिं भूतान्य- 

'नन्त्येत्॑ दैवंबिद सर्वाणि भूतान्यवन्ति! [ छू० शशर०6 ] 


उश्छ ) .. अ्् सूुत्र 
( जिस प्रकार सब भूतग्राणि इस देवता को भजते हैं 
उसी प्रकार ऐसे जानने वाले को सब ग्राणि भजते हैं ), 
तिनों एतस्थें देवताये सायुज्यं सलोकतां जयति' [ बृ० १२३ ] 
( उच्च उपासना से वह उस देवता के साथ साथुज्य और 
सालोक्य को प्राप्त होता है ) इत्यादि श्र॒तियों में दोनों 
में भेद बताया है तथा भेद के चिह भी निरूपण 
किये हैं ॥ २१ ॥ 
शंका--यदि ऐसा माने कि. मुक्तात्माओं का ऐश्वर्य 
मर्यादित होता है तों वह ऋढ़ने घटने वाला होने से 
अन्त वाला सिद्ध होगा और इस अवस्था में उसका 
फिर जन्म होगा । 
इस शंका का उत्तर व्यासजी नीचे के सत्र से देते हैं--- 
अनावृत्तिः शुब्दादनाइत्ति: शुब्दात्‌ ॥ २२ | 
अनादत्तिः [ मुक्तात्माओं का ] फिर जन्म नहीं 
होता, शुब्दात्‌ क्योंकि वैसा श्रुति कहती है। अना- 
वृत्तिः [ मुक्तात्माओं का ] फिर. जन्म नहीं होता- 
शुब्दात्‌ क्योंकि वेसा श्रुति कहती है । 
नाडियाँ, रश्मि तथा अचिरादि से युक्त 
गिसमुक्त आत्रा बह्मलोक को प्राप्त होते 





दवया 
हि 


दे 
हैं और 
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उम्त अल्लोक के विषय में शास्रों ने इस ग्रकार लिखा है-- 
यरिमिन्नरश्न ह वे स्यश्वार्णवी त्ह्मतोके ठृतीयस्यामितों दिवि 
यरिमन्नेरं सदीय॑ सरो यस्मिन्नश्वत्थः सोमसवनो यस्मिन्नपराजिता 
पू्द्यणों यरिभिश्व अभ्ुविसितं दिरस्मयं वेश्म' ( यहां से तिसरे 
चुलोक में जो अह्मयलोक है, उसमें अर और रय नाम के 
दो समुद्र ऐरंमदीय नामक सरोवर, सोम रस की वर्षा 
करने वाला अश्वत्य वृक्ष और इशर निर्मित सुवर्ण का मंदिर 
है )। इस बल्यत्लोक का मंत्र, अर्थवाद आदि में बहुत 
वर्णन किया हुआ है। जैसे चंद्रलोक में जाने वाले भोग 
भोगकर वहां से लौटते हैं, वेसे मुक्त लोग इस अद्यलोक 
को प्राप्त दोकर नहीं लौग्ते । आ्ागे दी हुई श्रुतियों से 
यही सिद्ध होता है-- वयोध्वमायन्नसमृतत्वमेति' [ छां० ८।३॥६ ] 
( उससे ऊपर जाने वाला अमृतत्व को ग्राप्त होता है ), 
'ेषां न पुनरावृत्तिः [ ज० ६२१४ ] ( उनको फिर लौटना 
नहीं पड़ता ), 'एसेन प्रतिपद्यमाना इयं मानवमावर्त नावसंन्ते' 
[छां० ४१४६ ] (इस मार्ग से जाने वाले फिर इस 
संत्वार में नहीं आते ), 'तक्षक्षोकममिसंपथते' [ छां० ८१५१] 
( अह्यल्ञोक को प्राप्त होते हैं ), 'न च पुनरावतने! 
[ छां० ६१५॥१ ] ( वह फिर लौय्ता नहीं ) इलादि। 





'उश्द ] : ब्रह्मसूत्र 








अब ऐश्वर्य का अंत होते हुए भी किप्त प्रकार जीव 
का पुनरागमन नहीं होता वह 'कार्यात्यये तद्ध्यक्षेण सहातः 
परम! [ त्र० सू० ४।३।१० ] इस सूत्र में वन किया गया 
है। जिनकी अविदया सम्यक्‌ ज्ञान से नष्ट हुई है ऐसे लोग 
नित्य सिद्ध निर्वाण ही का आश्रय सदा करते हैं, इसलिये 
उनका पुनरागभन न होना तो सिद्ध ही है। सगुण का 
आश्रय करने वाले भी अन्त में उस निर्गुण ही का 
आश्रय करते हैं, इसलिये उनका भी फिर न लौठना 
इसीसे सिद्ध होता है । खत्र में अनाइत्ति: शब्दात्‌ अनाइत्तिः 
शब्दात! ऐसी जो पुनरुक्ति है वह इस शाखत्र की समाप्ति 
का धोतक है ॥ २२ ॥ 


इति श्री ब्रह्म सत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पादे 
समाप्त हुआ । 





वेदान्त केसरी कार्यालय की पुस्तकें | 


ब्रह्म सत्र । 
शांकर भाष्य भाषानुवाद सुन्दर दो जिल्दों में संपूर्ण । मूल्य 
प्रति जिल्द का रु० ३) 
ह उपनिषत्‌ [ ५१ ] 
उपनिपदों का संरत अनुवाद । विविध उपासना, ज्ञान, 
भक्ति तथां योग की रहस्यमय -क्रियाओंका अनुभव युक्त वर्णन 
है। सुन्दर छपाई ५५० पृष्ठ की कपड़े की जिल्द का मूल्य २॥) 
मांणरत्त माता । 
गा इसके पद्य रोचक, विवेचन सहित, हृदय में जाकर असर 
पेदा करने वाले और सबके लिये ही हितकर.है। प्रत्येक पद्म में 
प्रश्न और उत्तर साथ में हैं; इससे मुमुक्षुओं को जल्दी ज्ञान आप्त 
हीगा | प्रष्ठ ४०४ सुन्दर जिल्द का मूल्य २) 
महा वाक्य । ु 
तत्त्ववोध को प्रत्यक्ष कराने के लिये महा वाक्य को छोड़कर 
अन्य कोई साधन नहीं है। जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति का 
अनुभव भी इसमें भल्नी प्रकार समझाया गया है। सूल्य' १) 
पचकाश ।वर्वक । 
पंचकोश के परदे से ढपे हुए आत्मा कारपष्ट बोध नहीं होता: 
इसीसे पंचकोश का विवेक द्वी आत्म अनात्म विवेक है । मूल्य १) 
सदाचार । 
भ्रीमत्‌ शंकराचाये कृत । इससे सुमुक्षुओं को सत्य आचार 
' का स्पष्ट बोध होता है| मूल्य ॥) 
'.. काशलय गीतावंती भाग १-२ 
कत्रिता रोचक सरल और ज्ञान के संस्कारों को अंदीप्त करने 
वाली तंथां श्रवण, मनन और' निदिध्यासन 'रूंप है। प्रत्येक 
भाग का मूल्य |) 


, राजा, २ गैर मन का 


न | * कर 
मम स , «« तथा कारण 
अड्ज लआाद क० “अरथा का समकाया है। मूल्य ॥) 
45 पंजरिकरा । 
“भज गोविंद: नोबिंदं! पद्म का विवेचन सहित भाषा- 
नुवाद हैं| मूल्य १) 
वाक्य सुधा | 
इसमें रहन्त्र पूण ज्ञानयोग को विवेचन से भलीप्रकार सम- 
भात्रा गया है मुमुक्षओं को अत्वन्त द्वितकर है । मूल्य १) 
वदान्त दापका । ३ 
इस अन्थ से जिज्ञासु को स्वाभाविकता से होने वाली 
दाकाओआ का अत्वन्त सार्मिकता से समाधान क्रिया गया है| ग्रंथ 
का पढने सर स्त्रयं अनुभव होगा । मूल्य १॥) 
वदच्त स्तात्रि चझगञ्र 
श्रमच्छड्डुराचाय आदि के प्रतिभाशाली वेंदान्व के. मुख्य 
झंख्च चुने हुए २१ स्तात्नों का-संग्रह । मूल्य ॥)) 
रे के रहस्य । 
वदान्त रहस्य जो ईएल्स तत्त्व है उसको इस ग्रन्थ में दृश्टांत 
डरा समझाया गया ई. । मूल्य ॥*-) 
वाक्य वृत्ति: । 
अपेक्षा रखनेवाली कई युक्तियाँ और, आपेक्षिक...मोक्ष का 
शात्र में कथन किया गया है उन सबसे ओर०-स्वस्त्रूपकी स्थिति 
रूप यह चाक्‍्य बृत्ति: है । मूल्य ॥॥) 
सव पुस्तकों का डाक खच ग्राहकों को देना होगा। 
वदान्त केसरी, ब्रलनगजन्आगरा । 


